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संसरके सब प्राणियों स सनुष्य श्रे8 समान! गया है । किन्तु 
उसकी श्रेप्तता तभी हो सकती हे, जब कि वह अपने कत्तंव्या 
का ज्ञान करके उन पर चले | विद्वानों ने मनुष्य जीवन के चार 
विभाग किये हैं | जह्मचयाश्रम, यृह्स्थाश्रम, वानपस्थाश्रम आर 
संन्यासाश्रम | इन चार विभागों अथवा आश्रसों के आदि के 
दो आश्रमों मे आदरणीय कत्तंब्य-फर्सो का बोध कत्तेव्य- 
कोमुदी' के प्रथम ग्रन्थ में आगया ह। द्वितीय अन्थ के दो खण्ड 
किये गय हैं, उनमें शप दो आश्रसों के कत्तेठ्य कर्म वश्ित है । 
संक्षेप में कहा जाय तो पश्रम्र भन्‍्थ जीवन के भ्रद्ृत्ति विभाग का 
विशुद्ध बनाने के लिए निर्माण किय। गया ओर यह दूसरा ग्रन्थ 
जीवन के निवृत्ति विभाग को विशुद्ध करने के ज्िए रचा गया है। 


जीवन स्वयं प्रवृत्तिरूप हे आर प्रवृत्ति के अन्त में निवृत्ति 
अनिवार्य है। यदि मनुष्य प्रवृति का अन्त करके निवृत्ति की 
सिद्धि नद्दी करता हे ता प्रकृति स्वयं अध्वत्ति करन की शक्ति का 
हास करती हू ओर उसे निवत्त करती हे | ऐसी स्थिति में सुज्न 
दीर्घदर्शी मनुष्य प्राणी का कत्तंव्य हे कि प्रवृत्ति को इतनी विशुद्ध 
तथा निष्काम करना चाहिए जिसस कि परमनिवृत्ति के आध्या- 
त्मिक लाभ आत्मा को ग्राप्त हो जायें । इसके लिए जीवन की 
तृतीय और चतुर्थ अवस्था-वानग्रस्थाश्रम और संन्‍्यासाश्रम का 
सदुपयोग करना आवश्यक हे । वासनाओ का त्याग कर बन में 
जाकर निवास करना ओर आत्मचिन्तन करना यह वानग्रस्था- 
श्रम शब्द का तात्पयार्थ हे | परन्तु इस प्रकार का जीवन आघु- 
निक काल में लुप्तप्राय होगया है। यह काल का प्रभाव है । ऐसी 


( ४२ ) 


परिस्थिति में मनुप्य जनता के वीच से रह कर भी वानप्रस्थ 
झआीवन किस प्रकार वना सकता हैँ, इसका बांध श्रन्थकार ने 
इस भ्र्थ के प्रथम खण्ड में कराया है । प्रवृत्ति को निष्काम वना 
कर निवृत्ति की आध्यात्मिक साधना के मांग इस खण्ड के 
प्रथक प्रथक परिच्छेद से दिखाये गये हैं । इसी तरह प्रवृत्ति को 
विशुद्धतर करते करते चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करके सवथा त्याग 
का आश्रय ले आत्मचिन्तन, आत्मध्यान ओर अन्त में सुक्ति 
का वरण करने की सीढी का क्रम दूसरे खण्ड के भिन्न भिन्न 
परिच्छेदों में दिखाया ह्‌। यद्यपि अन्थ सें प्रयोग की हुईं परि 
भाषाएँ जेन हें, तो भी लिस प्रकार एक ही गिरि-शिखर पर 
चढ़ने के लिए प्रृथक प्रथक मार्ग हाते हैँ, इसी प्रकार निद्वृत्ति 
की आध्यात्मिक साधना के भो प्रथक प्रथक मार्ग होते हैं। उन 
सार्गो' को सन्थकार ने जेन परिभाषा से दशोया हे, तथापि अन्य 
धर्मा के सार्गों में ओर इस ग्रन्ध में दिखाये गये मार्गों में कितना 
साम्य है तथा ग्रन्थ से ग्रदर्शित तत्त्व विषय में कितने बड़े परि 
माण में समानता है, इसे दिखाने का यज्न विवेचन में किया 
गया हे। अन्थकार ने बहुधा सूत्ररूप मे अपना वक्तव्य दर्शाया 
है, उसे सरल बनाने ओर जनता के लिए उपयोगी स्वरूप निरूपण 
करने का कार्य विवेचनकार पर निभेर रहता है| यह कार्य 
जिस प्रकार प्रथम भ्रन्थ में यथाशत्तिः किया गया, उसी प्रकार 
इस ग्रन्थ में भी यथाशक्ति किया गया है । ओर भिन्न भिन्न 
धर्मा के अभ्यास का एवं साधुओं तथा परिडतों का आश्रय 
लिया गया है, इससे विवेचन सुगम हुआ, एवं ग्रन्थ का वक्तव्य 
साम्प्रदायिक न बनकर सर्वंमान्य बना है ऐसा मम्मे विश्वास 
होता है । 

द्वितीय ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित रूप में देखने की 
आशा रखने वाले वाचर्को को प्रथम ग्रन्थ के प्रकाशित होने के 


(. -+ह 


नं 
पश्चात्‌ बड़े लम्बे असें हे इसे प्रीसिर् हुआ देखकर. आश्चर्य 
अवश्य होगा। परिडत मुह &ी शैरेविधानी रन ऋर्द्रजी जा) 


राज के “अ्र्थधभागधीको रचना के कार्य में संज़म्स रहने 
पक किक को जास हक के 3 ८ 
के कारण यह द्वितीय ग्रन्थ दीघकेल के अनन्तर लिखा 
विवेचन जप है र्‌ 2240] 
गया तथा विवेचन से भी बहुत खास 


कारण इसके शीघ्र प्रकाशन में बाधक हुए हैं। वह वाचको का 
क्षमा प्रार्थी है। 


इस ह्वितीय अन्थ का प्रकाशन देश के वत्तेमान वातावरण में 
संगल कार्यों का एक अंग है। मोरबी निवासी श्री डाश्यालांल 
मकन जी जौहरी मोरवी के स्थानकवासी संघ के एक सम्य हैं। 
आप स्वयं शैवमताचुयायी होते हुए भी जैन घ्म का सम्पक रख 
कर जैन जीवन के अंशों का अपने जीवन में बसे ही व्यवहार 
में उपयोग करने के ग्रेमी तथा पक्तपाती हैं। लखधीरवास में 
उन्होंने भारी रक्तम लगाकर एक मकान बनावाया है। छेश के 
चत्तेमान समय के वातारण में उस मकान के शुभ वास्वुनिमित्त 
जीमनवार में अधिक उ्यय करना अनुचित समभकर उन्होने 
इस अन्थ की गुजराती प्रथम अबच्ृत्ति की सब अतियाँ तथा 
प्रथम अन्थ की उतनी ही प्रतियाँ मोरबी के अपने जातिबन्धुओ 
के प्रत्येक घर मे भेट देना डचित समझा है। एक जेन मुनि के 
अन्थ का ऐसा उदार अचार जैनत्व के प्रेमी एक शेच सद्ग्ृद्दस्थ के 
छारा किया जाय, यह मुझे भी अत्यन्त प्रिय मालूम दिया है । 


'कत्तेव्य-कौमुदी' ग्रन्थ केवल जैनो के लिए ही नहीं लिखा 
गया है, वह तो प्रत्येक मनुष्य को अपने कत्तेंड्य का बोध करवाने 
के लिए लिखा गया है । वथा जैनेतर धर्मों के सद्‌ अंशों को अहण 
करते हुए उनके लिखने मे उदार दृष्टि से काम लिया गया है। 
इस उदार दृष्टि का मूल्य श्री डाह्मालाल मुकन जी जौहदरी सरीखे 


( ४ ) 


एक तटस्थबृत्ति के सुशिक्षित ग्रहवस्थ की तरफ से ऑका जाय तो 
किसे सन्‍्तोष जनक न होगा ? 


अजमेर के मुनि सम्मेलन के प्रसंग से श्रीमाव्‌ शतावधानी 
मुनिरत श्री रम्चन्द्र जी महाराज का शुभागसन इधर उत्तर ग्रन्त 
में हुआ | जयपुर और अलवर चातुर्मास होने के पश्चात्‌ अमृतसर ' 
में चातुर्मास हुआ। वहाँ पूज्य सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक 
समिति' के उत्साही मंत्री श्रीयुत हरिजसरायजी ने भावनाशतक 
हिन्दी विवेचनसहित उत्त समिति द्वारा प्रकाशित करवाया तथा 
इस “कतेव्य-कौमुदी” ग्रन्थ को अत्यन्त उपयोगी समझ कर हिन्दी 
भाष भाषियों के हिताथे हिन्दी अनुवाद करवाया | यह ग्रन्थ उसी 
समिति द्वारा प्रकाशित होने बाला था, लेकिन महाराज श्री का 
वहाँ से बिहार हो जाने के कारण न हो सका। यहाँ उत्पाही 
सज्ननों की प्रेरणा व आर्थिक सहायता से जिन साहित्य प्रचारक 
समिति! के द्वारा उसका प्रकाशन हुआ है । 

यह अपू्े ग्रन्थ सम्पूर्ण मानव समाज के लिए हितावह है । 
सब धर्मों के अनुयायी इससे ल्ञाभ उठा सकते हैं, तथा श्रीमान्‌ 
धीमान्‌ और सेवापरायण प्रत्येक अवस्था ब्ाले मनुष्यो का 
कत्तव्य बोध कराने वाला यह भ्न्ध प्रत्येक ग्ृहस्थ के हृदय और 
भवन को प्रफुल्लित एवं अलंकृत करने के लिए अनुउ्म रत्न है । 
आशा है कि अल्येक जाति व प्रत्येक धर्म के अनुयायी लोग 
इस मानवधरम के ग्रकाशक अ्न्‍्थ का अध्ययन करके अपने सानव 
जीवन सफल बनाने में ऋतकाय होगे। 


ता० ८-६-३६ की _ 
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घ्ल्च्च्च्च्श््छ6्छे 


सर यं-कफीमरदी है 
# कत्तेव्य-कोमुर्दी 


द्वितीय ग्रन्थ 

कत्तंव्य कौमुदी के प्रथम अ्न्थ के प्रारम्भ में अन्धकार ने 
जिस प्रकार इष्ट देव का मंगलाचरण किया है, उसी तरह इस 
ह्वितीय अन्थ के आरम्भ में भी अन्थकार संगलाचरण करते है । 
इहलोक और परलोक के श्रेय के लिये मनुष्य को जो कत्तेंठ्य 
करने चाहिये, उन कर्चव्य कर्मा का इन दोनों अन्थों मे उपदेश 
किया गया हेँ, उस उपदेश का आधार पूर्णतया सर्वदेशीय 
सानव धर्म के उपदेश पर निर्भर हे । 

प्रथम अन्ध में ग्रन्थकार ने जेन मुनि होने के नाते अपने 
इंष्टदेव पंचमकातल के शासनपति श्री महावीर स्वामी का स्तवन 
किया था । अन्थ के हेतु ओर अपने दृष्टि बिन्दु की विशालता 
का दिग्द्शन कराते हुए वे इस द्वितीय ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
सामान्यरूप से सर्व धर्म को अभीष्ट तत्त्व का स्तवन करते हैं । 
जो विशाल दृष्टि वाले हैं, केवल सुमुकछु भाव से जगत्‌ मे सत्य 
को दूँढने वाले है ओर स्वाठुभूत सत्य का जगत्‌ कल्याण के 
लिए उपदेश देने वाले है, उनकी तो - वसुधेव कुद्ुम्बकम्‌! यही 
एक भावना होती है ! 

भववीजाइछुरजलदा, रप्गाद्या. च्यम्ुपागता यस्य । 

ब्रह्म वा विष्णुवा, हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ 





श्‌ क्तेव्य-को मुदी 


अर्थात्‌ जगत्‌ की चौरासी लाख योनियों में |जीव को भ्रमण 
कराने वाले अंकुर को पोषने वाल जो रागादिक दोप हैं, वे दोष 
जिसके नष्ट हो गये हें, वह चाहे ब्रह्मा हो, अथवा विष्णु हो 
शंकर हो अथवा जिन हो, कोइ भी हो, उसको नमस्कार है । इसी 
अकार की विशाल दृष्टि से गन्थकार मड्रल्लाचरण करते है| 


शादू लविक्रीडितम््‌ 
प्ऱछाचरणश ॥९॥ 


यसस्‍्माद्‌ गौतसशइूरप्रश्नतय: घाप्ता विभूतिम्परां | 
नाभेयादिजिनास्त शाश्वतपद॑ लोकोत्तरं लेमिरे॥ 
स्पष्ट यत्न विभाति विश्वमखिलं देहो यथा दपेणे । 
तज्ज्योतिः प्रणमास्यहं त्रिकरणेः स्वासी एसंसिद्धये | 


९ 3.08. ४ 

भावार्थ--जिस ज्योति से श्री गौतमबुद्ध, शंकर आदि महा- 
पुरुष विभूति को प्राप्त हुए, और प्रथम तीथक्कर श्री ऋपभदेव 
स्वामी आदि जिनेश्वर लोकात्तर शाश्वत पद को प्राप्त हुए, जिस 
ज्याति के अन्दर अखिल विश्वमंडल, दपण में देह ग्रतिबिम्बवत्‌. 
स्पष्ट रीति से भासमान होता हैं, उसी ज्योति को में सन, बचत 
ओर काया से अपनी अभीष्ट वस्तु की सिद्धि के लिये नमस्कार 
करता हूँ ॥ १॥ 

विषेचन--आत्मा और परमात्मा के स्वरूप के विषय में 
मिन्न भिन्न विद्वानों ने, योगियों ने और महापुरुषों ने सिन्न भिन्न 
कल्पनाएँ की हैं| उन कल्पताओं में जिस वस्तु स्व॒रूप का विचे- 


चन किया गया हैं वह यहाँ बहुत ही सरल ढंग से प्रतिपादित 
किया गया है । साधारण जन-समुदाय भी उस विवेचन को 


मसट्लनलाचरणम्‌ रे 


समभ सकता है । वस्तुतः स्वज्ञान का सार रूप एक परम 
विशुद्ध केवल ज्ञान रूप चेतन्य ज्योति इस अखिल विश्व में 
व्याप्त है, ऐसा वे मानते है, वह ज्योति केसी है? सत हरि 
कहते हैं कि 


दिकालाद्रनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतये । 
स्वाज॒मभूत्येकसाराय, नम शान्ताय तेजलसे ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञिसकी मूर्ति दिशा और काल इत्यादि से अमर्या- 
दित है अतएबव अनन्त ओर चेतन्य रूप है, जा आत्म।|नुभव का 
एक सार रूप है उस अनन्त प्रकाश को मे नमस्कार करता हूँ । 
भतृ हरि ने अपने नीतिशतक के प्रारम्भ सम उस परम ज्योति 
का नमस्कार करते हुए उसका स्वरूप ऊपर की तरह घटाया 
हे। यहाँ पर भी अन्थकार न उस 'एऋसार' का स्तयन करके 
स्वाभीए की सिद्धि के निमित्त, उसके आशीर्वाद की याचना की 
हैं । इस मइलाचरश के श्ज्ञोक से इस परम ज्योति के जो जो 
गुण दिखाये गये हैं उनसे कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं। इस 
परम ज्योति से गौतम बुद्ध, शकर आदि महापुरुषों ने जन 
समाज को आकर्षित करन की विभूति को प्राप्र किया था। इस 
'प्रस ज्योति से श्री ऋषभद्व आदि चौबीस जिन-तीर्थंकर परि- 
पूण शाश्वत्‌ निर्वाणपद्‌ को प्राप्त हुए हैं इतना ही नहीं किन्तु 
इस परम ज्योति के अन्द्र अखिल विश्व स्पष्ट रूप से दिखाइ 
देता है, जिस ज्योति मे इतना चेतन्य-सामथ्ये रहा हुवा हैं उस 
ज्योति का एक अर भी यदि मनुष्य को प्राप्त हो जाय तो उसका 
कल्याण अवश्य दवा सकता है | इसीलिए चेतन्य स्वरूप परम 
ज्योति का सतवन करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि यह प्रन्थ- 
लेखन जो हमारा अभीष्ट हे । उसकी ससिद्धि के लिये उस ज्योति 
का आशीवांद हमें प्राप्त हो और इसीलिये “प्रण॒माम्यह त्रिकरणी ? 


छ कत्तंव्य-कोमुदी 


में मन. बचन, और काया से नमस्कार करता हैँ। ज्योति के 
परमसामथ्य के हृष्टानत्त से उसके आशीवांद के प्रति अपन 
विश्वास की प्रणता ग्रन्थकार ने प्रदर्शित की हैं ॥ १ ॥ 


कर्त्तव्य कौम॒दी के प्रथम ग्रन्थ का और इस दितीय श्रन्थ 


का पू्वापर सम्बन्ध किस श्रकार का हैं वह निम्न लिखित खाक 
मे दिखाया गया है ॥ 


प्रथम ग्रन्थ का इस ग्रन्थ के साथ सम्बन्ध ॥२॥ 


पूर्वारे वयसोहयोः प्रथमयोर्नीतिः समालोचिता | 
सदव्योड्यं समयस्वृतीयवयसः कत्तंव्यसंदर्शने ॥। 
विद्या येन समर्जिता धचनमपि प्राप्त कुटम्बों चितं । 
तेनावश्यतया पराथनिरत काय निजं जीवनम ॥ 


भावा्थ ओर विवेचन--प्रथम अन्थ में पहिली दो अब- 
स्थाओं में आदरणीय नीति रीति अर्थात्‌ कतंव्य कर्म की आल्ो- 
चना की गई थी । अब तीसरी अवस्था के कर्तव्य कर्म का दिग्दर्शन 
कराने के लिये यह समय उपस्थित हुआ है अथात्‌ यह हितीय 
अन्थ लिखा गया हैं । कत्तव्यवाध के लिये मनुष्य जीवन की चार 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं की विद्वानों ने कल्पना की हें ओर प्रत्यक 
अवस्था के विशिष्ट कत्तेब्य कर्म का उपदेश किया हैं। इन चारे 
अवस्थाओ के कर्तव्य कर्म अन्थकार ने प्रथम अन्थ में अनुक्रम 
से (१) शिनण (२) नीति (३) पराथ (४) त्याग इस तरह बताये 
हुए हैं। प्रथम अन्ध के प्रथम खण्ड से सामान्य कर्त्तव्य का बोध 
किया गया हू ओर दूसरं खण्ड स अवस्था को लक्ष्य करके 
विशिष्ट कत्ते्य का वोच प्रारम्भ किया गया हू । इस तरह दसरे 
खण्ड में वाल्यावस्था का शिक्षण विपयक बोध तथा तीसरे 


सड़्लाच रणम ध्‌ 


खण्ड में युवावस्था का नीति पुरःसर उद्योग-प्रवृत्ति विषयक बोध 
किया गया है। अब अनुक्रम से तीसरी अवस्था के कत्तेव्य 
बोध का विषय उपस्थित होता है, ओर वह टिंतीय श्रन्थ के 
प्रथम खंड मे आवेगा तथा चतुथ अवस्था के कत्तेंव्य बोध का 
विपय द्वितीय खंड में आवेगा । प्रथम ओर टह्वितीय अवस्था मे 
जिसने अनुक्रम से विद्योपाजंन तथा धनोपाजन किया है, ओर 
जीवन मे अपना और अपने कुटुम्ब का ऐहिक हित साधन 
किया है, उसको अब आगे बढ कर पराथ में अपने जीवन का 
सद्व्यय करने के लिये उद्यत होना आवश्यक है ॥२॥ 


[ किसी अन्थ, प्रकरण, किंवा वाक्यों के अर्थ निर्णय करने मे कुशल 
सीमांसकों ने सात वस्तुओं के विचार को आवश्यक माना है यथा-- ] 


डपक्रमोपसंहारी, अभ्यासोथ्पूचेता _ फलम । 
अथवादोपपत्तीच,. लिड्र तात्पयनिर्णये ॥ 


अथातू पहले प्रन्थ का आरम्भ और अन्त में उसके विपय 
का विचार करना, पीछे अनुक्रम से अभ्यास, अपूर्वता, फल, 
अथंवाद, और उपपत्ति, अथवा उपपादन की जांच करना चाहिए 
ग्रन्थ के तात्पय का जिस तरह निर्णय होता हैं उसी तरह 
तात्पय निर्णय की दृष्टि से यहाँ भी ग्रन्थकार ग्रन्थ लेखन में 
उद्यत होते है। उपयुक्त ःछोक में सामान्य प्रस्ताव करने के बाद 
तीचे के छोक मे अ्न्थ के उपक्रम तथा उपसंहार का तारतम्य 
दिया जाता है । 


तीसरी और च्रौथी अवस्था का कर्त्तव्य-तारतम्य ॥३॥ 


अभ्यासाथेमिदं चतुर्थवयसो नूनं तातीयं वयो । 
यद्यत्तत्र च सवेधा भवति तद्‌ देशेन 'भाव्य॑ त्विह॥ 


दर कत्तेव्य-कोमुदी 


प्रायस्तत् सहावृतानि विषयत्यागः कुडम्ब॑ जगत्‌। 
साध्यान्यत्न लघुवतानि विरतिः स्थूला समाज; कुलम।॥ 


भावाथे-तीसरी अवस्था विशेषतः चतुर्थ अवस्था के 
कत्तंव्य का अभ्यास करने के लिये हू, अथात्‌ चतुथ अ्रवस्था में 
जो कार्य सवंथा परिप्रण रूप से करना हैं बही तृतीय अवस्था 
मे परिमित रूप से आदरणीय है । चोथी अवस्था में जब बिपयों 
का सर्वथा त्याग कर अखिल जगत को कुद्ठुम्बबत्त मान कर 
सहात्रत धारण किये जाते है, तव तीसरी अवस्था से स्थूल पापों 
से निवृत्त होकर समाज को कुदुम्बवत्त मानकर लघुब्रत--अगरुब्रत 
धारण किये जाते हैं । 


विवेचन--मनुष्य के जीवन की चतुर्थ अवस्था मनुष्यावतार 
की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है । पूथ कम के शुभ योग से कोई तेजस्त्री 
आ|त्मा ही प्रथम अवस्था से से चतुथ अवस्था से कूद पडता हे, 
ओर चतुर्थ अवस्था को यथायोग्य रीति से पार उतारता है 
परन्तु जो धीरे-धीरे आगे बढ़ने की परिमित शक्तिवाले मनुष्य हैं 
उनके लिए उत्तरोत्तर अवस्था की सफलता के लिए पूव-पूष 
अवस्था अभ्यास का समय पूरा करती है, इस नियम से चतुथ 
अवस्था के लिये अभ्यास का काल तीसरी अबस्था है, पहली 
दूसरी अवस्था में देहिक तथा कौटुम्बिक कत्तेठय कर्म करने के बाद 
मनुष्य का कर्त्तव्य क्षेत्र उत्तरोत्तर विशाल बनता जाता है। 
चतुर्थ अवस्था में उसे ऐसा निवृत्ति धर्म स्वीकार करना है कि 
जिससे समग्र वसुधा को आत्मवत्‌ दखे, प्रत्येक प्राणी में आत्म 
ठुल्यता का ही भान करे। इस परमसयोगी की दशा को प्राप्त 
करने के पूर्वे तीसरी अवस्था में मनुष्यको प्राथमिक चौथी 
अवस्था पालनी चाहिये। विपय कषाय का सबथा त्याग करना, 


मद्गलाचर्णम्‌ ७ 


सम्पूर्ण जगत्‌ में समाच भाव का अलुभव करता, योग की 
साधना और इसी तरह परम योगी पद की प्राप्ति करना, चतुथ 
अवस्था के मुख्य कत्तव्य हैं | तीसरी अचस्था में अंशतः कत्तेव्य 
पांलन कर-धीरे-घीरे आगे कूच करना चाहिए अर्थात्‌ स्थूल पापों का 
त्याग करना चाहिये जिससे आगे बढ़ते-बरढ़ते विषय, कपाय का 
सर्वथा त्याग किया जा सके | देश और समाज की सेवा करना 
चाहिये जिससे दृष्टि की विशालता बढ़े, और इस तरह 
से समग्र जगत्‌ किया विश्व के ऊपर कुदुम्ब भाव जागृत 
हो। प्रथक-प्रथक्‌ ब्रत नियम इत्यादि ग्रहण करना चाहिये 
जिससे आगे बढ़ते हुए संयमादि धारण करके योग्य साधना के 
मार्ग पर सरलता से चल सकें | तीसरी ओर चतुर्थ अवस्था का 
यह तारतम्य है और यही इस गअन्थ के दोनों खण्डो का उपक्रम 
तथा उपसंहार है ॥ ३ ॥ 





अंथंब खरड 
प्रथम परिच्छेद 
सम्यग्दष्टि [[४॥ 


सम्पण्दष्टिविलो कितं हि सकल॑ सद्ध मक्ृत्यं मवेते । 
सम्यग्दष्टिर्दाहमता जिनवर स्तत्त्वाथरुच्यात्मिका।। 
सद्देवः सुगुरु) सुधसे हति सत्तक्ष्यत्नयं कथ्यते। 
ज्ञात्वा तत्परसार्थतः कुछ रुचि तत्त्वनञ्नये निर्मले।॥ 


भावांथ--घर्स का प्रत्येक अनुष्टान सम्यस्दष्टि पूवंक ही 
होना चाहिये। तीथकरों ने सम्यम्दष्टि का स्वरूप तत्त्वार्थ की 
रूचि रूप वबतलाया हू। सत्यदेव, सत्यगुरु ओर सत्यधर्म-- 
थे तीन तत्त्व कहे गये हें। इन तीनों तत्त्वों का पारमार्थिक 
स्वरूप समझ कर है सानत्र ! उसके निर्मल स्वरूप से तू अरद्धा- 
रूचि रख | 

विवेचन--सम्यस्द्ष्टि, सस्यक्स्थ, था समकित पर जैस धर्म 
में चहुत जोर दिया गया है, और चेसा ही इसके विरोधी 
मिथ्यात्व को छाइनत पर भी । सम्बन्द्रष्टि का अथ क्या हैं ? रूढ़ाथ से 
समक्तिती और सिथ्यात्वी का यह अर्थ किया जाता हैं कि जो जैच 
धर्मानुयायी 8, वे समक्रिती कहलाते हे ओर जो अन्य घर्मानुयायी 
है, वे मिथ्यात्वी | परन्तु सच तो यह है कि इष्टि स विपमता रूपी 
जहर निकल जाने पर तत्त्वार्थ की जो रूचि होती हैं, वही सम्य- 
रहृष्टि ट ओर ऐसी रुचि रखने वाले ही समकिती हैं। 'आचारायसूत्र! 


सम्यश्दृष्टि ६ 


में कहा है कि--त आहइत्त ण॒ णिहे ए सिक्खिवए जाणितत अस्म 
जहावह्ा ? ॥ अर्थात्‌-धर्म को यथार्थ रूप मे समझ कर (श्रद्धा 
किये पश्चात्‌ ) आलसी न होना चाहिए या उसका विरोध नहीं 
करना चाहिए | यहाँ धर्म” शब्द का विशाज्ञ अर्थ किया गया है। 
अन्य धर्मों के उण्देशक या शाखत्रकार भी जिस धर्मेश्रद्धा की 
आवश्यकता वतलाते हैं, वह भी सम्यस्टदष्टि अथवा समकिती की 
ही आवश्यकता का सूचक है । भगवदगीता ( ्र० ४ श्लो० 
३६ ) में कहा है कि-- 
४ अ्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर' सयतेन्द्रिय: । 
बा लब्ध्चा परां शान्तिमचि रेण!थधिगच्छति || 


अर्थांत्‌-श्रद्धावार्न_ व्यक्ति, इन्द्रिय निग्रह के द्वारा ज्ञान के 
पीछे लगकर, ज्ञान का अपरोक्षानुभव प्राप्त करके, ज्ञान के द्वारा 
आगे बढ़ता हुआ शीघ्र ही शान्ति प्राप्त करता है । और अध- 
अड्भा जैसे, श्रद्धा नही है, वैसे ही सम्यग्टष्टि भी नहीं है । कारण 
कि, उसमे तत्त्वाथरुचि का दर्शन नहीं होता । अनुगीता के गुरु 
शिष्य संबाद में ऋषियों ने ब्रह्मटेव से यह प्रश्न किया है कि 
अहिसा-धम, सत्य-धर्म, च्रत-उपवास, ज्ञान, यज्ञयाग, दान, कर्म, 
संन्यास आदि अनेक प्रकार के उपायों का अनेक लोग प्रति- 
पादन करते हैं, परन्तु इनमें से सच्चा उपाय क्या है, यह मुभसे 
कहिये | शान्तिपब से गाहस्थ्य धर्म, वानप्रस्थ-घर्म, राज घ्से, 
मातू-पितू सेवन धर्म, क्षत्रियों का यु७ में मर मिटना, ब्राह्मणों 
का स्वाध्याय आदि अनेक धर्म किंवा स्वगंप्राप्ति के मार्ग शास्त्रों 
बताये गये हैं और उनसे से ग्रहण करने योग्य कौन सा है । 
यह गअश्न उब्य्छवृक्ष्युपाल्यान मे आया है। ये भिन्न भिन्न धर्म-साग 
किवा धर्म परस्पर क्रिद्ध मालूस होते हैं परन्तु शास्त्रकारों को 
साम्यबुद्धि से जहॉ-जहाँ आत्मद्वित प्राप्ति का सच्चा साधन मालूम 
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होता है, वहाँ-बहाँ वे अपनी चित्त-ब्ृत्ति को आकर्पित होने में 
कोई वाधा नहीं देखते | कहने का तात्पय यह है कि सम्यस्टृष्टि 
के बिना तत्त्व का ज्ञान आरप्त नही होता--यह वात जेन-धर्म मे 
ही नही, अन्य धर्मो मे भी कही गई है । उसी के अनुसार यह 
जेन-ग्रन्थकार जिनवर के शब्दों का अनसरण करक कहते हें. 
कि--सम्यर्हाश्दाहता जिनवरेस्तत्त्ता्थरुच्यात्िका---जिसवरों 
ने सम्यग्दष्टि' को तत्त्वार्थ-रुचि' के नाम से परिचित 
कराया है | अब वे तत्त्व कोन-कोन से हैं ? वे तत्त्व तीन हैं-- 
(१) सत्यदेव, (२) सत्यगुरु, (३) सत्यधर्म । इन तीन तत्त्वों पर 
मनष्य के धार्मिक-जीवन की आधारशिला रखी जाती हे। 
सत्यदेव कोन है. ? सत्यगुरु कौन है? सत्यधर्म कोन है १-- 
इसको केवल जानकर, नहीं-उसे परमार्थतः जानकर, उसका 
पारमाथिक स्वरूप समझ कर, हें मनष्य ! उसके निमल स्वरूप 
में तू अपनी रुचि रख, कारण कि “नन्‍्दीसूत्र' मे कहे अनुसार-- 
मिच्छुविट्टिस्स मिच्छुत्त परिग्गद्ठिश्ाइ मिच्छुछुय, एयाईं,चेव 
#च्छाड्टिटिस्त गिच्छुत्त परिस्यह्षिआडू मिच्छुसय, एयाहईं, चेव 
सम्मादोटिस्त सम्मत्तपरिस्गहिआइ सम्मसुय ॥ अथोत्‌--सिथ्या- 
श्रुत के जोलजो शास्र है, वे मिथ्यादृष्टि से ग्रहण किये 
जाते हैं, इसलिए मिथ्याश्रत्त हैं ओर वे ही शास्त्र सम्यम्दृष्टि से 
समभाव से ग्रहण किये जायें तो वे समश्रत हो सकते है । 
तात्पर्य यह हैं कि ज्लान का सम्यग्द्ष्टि मे सम्यग्रूप से ओर मिथ्या- 
दृष्टि मे सिथ्यारूप से परिणमन होता हँ। इसलिए यदि तू 
सम्यग्दष्टि को धारण न करेगा तो चाहे जेसा भी ज्ञान तेरे 

अन्दर होगा, मिथ्यारूप ही हो जायगा--'रुचि' शब्द के द्वारा 
अन्थकार यहीं प्रवाध कराते है और इस प्रकार प्रत्येक सनष्य 
को सम्यग्दष्टि की आवश्यकता होने की खूचना करते हैं । 


सम्यग्दृष्टि 

हु ् हि 
जैन-धर्म का अनसरण करने बोले सत्रों तथा-अन्थों जन 

सम्यक्त्व के अनेक भेद तथा उपभेद गा | ओोफ 
इसके विपरीत मिथ्यात्व के विपय में भी बि विवेचन कया 
गया है । जिसे सम्यग्दृष्टि नहीं प्राप्त हुईं, वह हमेशा मिथ्यास्त्र में 
में ही मटका करता है। जिसमें तत्त्व रुचि! नहीं होती उससे 
सच्चे देव, गुरु या धर्म के प्रति वास्तविक श्रद्धा ही नहीं होती, 
उसमे सच्चे ज्ञान या सच्चरित को सम्भावना नहीं हो सकती। 
इसी कारण भिन्न-भिन्न धर्मों के आचाये मनुष्यों को मिथ्यात्व 
से बचने के लिए किसी एक ही देव, गुरु या धर्म का अवलम्बन 
करके जीवन-निवाह करने की सूचना कर रहे हैं । “धर्म-सम्रह' 
में सानविजयगणि 'सम्यकत्व! की व्याख्या करते हुए कहते है |-- 


न्याय्यश्व सति सम्यक्त्वेष्णुब्रतप्रमुखञ्नह । 
जिनोक्ततस्वेपु रुचिः श्रद्धा सम्यकृत्वछ्ुुच्यते ॥ 
अर्थात्‌-सम्यक्त्व हो, तो प्रमुख अणखुत्रत का स्प्रीकार 
करना उचित हो सकता है । इससे जिन भगवन्‌ के कहे हुए तत्त्व 
पर रुचि तथा श्रद्धा रखना सम्यक्त्व कहलाता है । इसी प्रकार 
गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं. .-- 


सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रजञ्ञ । , 

अह त्वाँ स्वंपापेभ्यो मोच यिष्यामि मा शुच्चः ॥१८॥६६।॥ 
अरथाोतसब धर्मा को त्याग कर, एकमात्र मेरी शरण से आ | 

में तुके सच पापों से मुक्त कर दूँगा, घबरा मत। इससे आगे 
बढ़ कर सात्थी की इसाई-ध्म की कथा मे कद्दा गया हे कि 
अपने धर्म पर श्रद्धा रखने बाली एक वेश्या और इशु की शरण 
में जाने वाले एक चोर की भी मुक्ति हों गई थी । इसी प्रकार 
प्रत्येक वर्मे सम्बक्त्व का उपदेश करने के साथ-साथ मिथ्यात्व 
का त्याग करने के लिए भी कहता है। अन्त करण की निर्मलता, 


९9 कत्तें्य-कौमुदी 
है बडा जादूगर था। उत्तके व्म का सिद्धान्त यह था कि 
ज्यों बने त्यों अधिक पाप करो. इससे पभु के दर्शन होगे! । 
इस विलज्नण सिद्धान्त के लिये भी उसऊे पास वाइविन्ना का 
आधार था | बाइचिल्न& मे ऐसा लिखा है' कि पापी सनुप्यों पर 
प्रभु को अत्यन्त ढया होती है । इस पर से रासपुटीन ने यह 
सिद्धान्त चलाया कि अभ्ु को दया श्राप्त करनी हो और उसके 
समीप जल्दी पहुँचना हा तो मनुप्य को अधिक पापी बनना 
चाहिए | रासपुटीन, अपने मवानुयायी स्री-पुरुपो को पाप करने 
की अधिक अनुकूलता प्राप्त करान के लिए रात्रि के समय मेले 
और उत्सवों का आयोजन किया करता था और किर उनमे 
अनेक प्रकार के पापाचरण हुआ करते थे। रासपुटीन ने 
असख्य भोत-भाले ज्तरी-पुरुषों का अपना सतानुथायी बनाकर 
एक बहुत बड़े पथ को प्रचारित किया था । इस विशाल जगत्त 
में जब पाप करता ही धर्म का सिद्धान्त वन कर चल सकता 
हे और भोले-भाले मनुष्य ऐसे पथ में फंस जाते हे, तब सनुष्य 
को अपन अहण करने बाले “धर्म! का चुनाव करते समय 'सत्य- 
वर्म' को ही अहृश करते की सावधानी रखना क्या आवश्यक 

दी हैं ? इसीलिए प्रन्थकार धम की व्याख्या सक्षेप से करते है: 
कि रकेत्रय--सम्यग ज्ञान सम्सग्‌ दशन और सम्यक्‌-चारिज्य--- 
इन तीन रत्नों को प्रकाश देने बाला क्षमा, दया आदि सदूगुण- 
समूद ही घम है। वैशेषिक-दशेन मे कहा हे कि यततोग्यद्यानि:- 
श्रयसातीदिः स्‌ धर्म? अर्थात--जिससे अभ्युद्य और आत्म 
कल्याण हो, वही वर्स है । “घर्म-संग्रह! में कहा है-- 

... #भ्र्नरेजी में एक कहावत है कि यक्जिवाय  उ 7 कद्दावत है कि यदि शैत्तान को भी आव त्यकता हो, 

तो उसे अ्रपने पाप-कर्मो के सहारे के लिए श्रावश्यक शब्द बाइबिल? 
में से मिल सकते हैं । " ॥॒ 


ठेव गुरु लक्षण श्र 


वचनादविरुद्धायच॒ण्टान॑ हि. यथोद्तिम्‌। 
मेज्यादिभावशंमिश्र सद्धमइति कीत्यते ॥ 
अर्थात्‌-शासत्र के अविरोधी वचन का अनुसरण करते हुए 
यथार्थ मैत्री आदि भाव सहित जो आचरण है, वह धर्म कह- 
लाता है । इस पद से समभ में आता है कि धर्सग्रहण करने का हेतु, 
अभ्युदय, आत्म-कल्याण सदाचरण आदि को सिद्ध करना होना 
चाहिये ! भ्रन्थकार इसी हेतु का दर्शाने के लिए त्रिरत्र!--सम्यगू 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र की प्राप्ति करने को ही 'सत्य-धर्स' रूप 
कह कर ध्मे का देतु समझाने के साथ-साथ -धर्म का चुनाव 
'करने को सूचना करते है। 
सत्य-धर्म की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? यह जानना 
चाकी रह जाता है। सद्गुरु के ब्रिना सद्धर्म की प्राप्ति समब 
सही है। इस जगत्‌ में अपने को गुरु कहलाने वाले तो अनेक 
हैं, परन्तु सद्गुरु बिरले ही होते हैं। रन्थकार ऐसे सदगुरु को 
खोज निकालने के लिए उसके गुणों का निरूपण करते हुए सम- 
माते हैं कि जो महाब्तों को धारण करने वाला निम्नन्थ हैं, जो 
अपने सदाचरण की छाप अपने शिष्य पर डालता हे, समदष्टि 
वाला होता है और वह घर्म अच्छा और यह धर्म बुरा-ऐसी 
अद्धमान्यदा वाला नहीं होता, परन्तु जहॉ-जहाँ सारभूत वस्तु 
दोती है, बहॉ-वहाँ से उसे ग्रहण करके उसी मार्ग पर शिष्य को 
चलाने मे उसका हित समझता है, और जो चित्त को एकनिष्ठ 
रखनेवाला है--दोलायमानचित्त वाला या शंकाशील वृत्ति वाला 
नहों। जिससे कि शिष्य को वह दृढ़ता के साथ सन्सार्ग पर 
का सरके-ऐसे गुणों से युक्त गुरु को सदूगुरु सानना आवश्यक 
दे | जिस प्रकार धर्म मनुष्य के जीवन का अवलंबन हे, 
उसी अकार किसी विशिष्ठ धर्म का संस्थापक किंचा उसके 
ड्ान्तों का प्रवर्तेक देव भी सनुष्य का लक्ष्य- बिन्दु है । यह 


श्र कत्तव्य-कोमुदी 


विचारपूर्ण श्रद्धा और तत्त्व की अभिरुचि आदि गुणो से युक्त जो 
सम्यम्दृष्टि है, उसके विना सनुध्य पर अनेक प्रकार के चहम, अश्रद्धा 
तथा संशयों का भूत सवार हो जाता है। अस्थिर-मन! किसी 
भी प्रकार का सत्काय परिपुणत: नहीं कर सकता ओर इसी से 
गीता मे कहा है कि--संशयात्मा विनश्यति!। जेन घम में 
मिथ्यात्व दो प्रकार का कहा गया है--(१) ज्ञीकिक और (२) 
लोकोत्तर | लोक-व्यवद्दार क लिए पाखडी के विरोधी आचरणों 
को करना लौकिक मिथ्यात्व है उसी प्रकार स्वथर्म के विरोधी आच- 
रणो को करना लेकोत्तर मिथ्यात्व है | हिसा का सर्वथा त्याग करने 
वाले, जैनया बेष्णब धर्म के सिद्धान्त पर श्रद्धा रखनेवाले 
मनुष्य ठेवी की मानता के लिए बकरे की वल्ि चढ़ाएँ, तो वह 
लौकिक मिथ्यात्व है | कारण कि ऐसी मानता के प्रति ड्लकी 
किचित्‌ श्रद्धा भी उनके स्वमत के प्रति पृवेश्रद्धा का खंडन करके 
उन्हें सिथ्यात्व की खाई में जा पटकती है। ऐसे मनुष्य से 
सम्यग्ट्रप्ि का होना सम्भव दी नहीं हो सकता ओर सम्यग्हृष्टि 
की प्राप्ति करन से पहले मनुष्य, आत्मा का द्वित साधन करने के 
लिए कदापि सम नही हो सकता । 

[ सम्यग्दष्टि की आवश्यकता का खसूचन करने के बाद सुद्वेव, सुगुरु 
ओर सुधर्म ---इन तीन तत्वों का परिचय कराने के लिए अन्थकार प्रवृत्त 
दोते ह। ] 

देव शुरु धर्म लक्षण ॥५॥ 
देव कमंचतुष्टयक्षुयकरः सद्धसेसंस्थापकों । 
रागद्वेषविधातकस्त्रिजगतां चेतश्वमत्कारकः ।। 
निग्नेन्ध/ समहग्‌ सहाध्रतधरश्ित्तेकनिष्ठो गुरू 
घेलें। क्ञान्तिदयादिसद्गुणमयों रत्नत्रयद्योतकः ॥ 


कि ए 
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भावांथे--जों राग दवेष का सवथा ज्ञय कर्क ज्ञानावरणी- 
यादि चार कर्मो' का नाश करके सद्धम का स्थापन करे ओर 
आत्मा के अलौकिक प्रभाव से-तीन जगत के प्राणियों के चित्त 
को चमत्कृत कर द, ऐसे अद्भुत सामथ्येवान्‌ को सत्यदेब; चित्त 
को एकनिए रखने वाले, सम्यग्दृष्टिपूण महात्रत घारण करने 
बाके निश्वेन्थ को सदूगुरु और सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दशंन तथा 
सम्यकचारित्र रूपी तीन रज्नो को प्रकाश देने वाले क्षमा दया 
आदि सदगुण-समूद को सत्य-घर्म कह जाता है। (५) 
विवेचन-- इस रोक में प्रन्थकार ने देव, गुरु और धर्म 
रूपी तीन तत्त्वों का निरूपए कर दिखाया है और इसी में 'वर्म' 
मनुष्य को इद॒लाक से तार कर मुक्ति का परम सुख दिलाने 
वाला है और इसी से 'घर्म' मनुष्य का सबंदा का 'सखा!ः--मित्र 
माना जाता है। श्रीकृष्ण ने यजुर्वेद के तैत्तिरीयारण्यक में कहा 
धधेमा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । लॉक घार्मे्ठ ग्रजा उक्सपीन्ति । 
घर्मेंण पापमपनुदाति । धर्मे सर्वे आतीछठित । तस्माद्धर्म परम 
वदन्ति | अर्थातू-धर्म, जगन्‌ के सर्व प्राणियों के लिए आश्रम- 
रूप है। धर्म कयाहे ओर अवबसे क्‍या हे? इसे सममने 
के लिए जगत में लोग धर्मिछ्ठ मनुष्यों के पास ही जाते है। धर्म 
से पाप दुर होता है और घर म॒ सब छुछ समाया हुआ हे। 
इसलिए धर्म को सर्व श्रेष्ठ माता जाता है। धम ऐसी हो अलौ- 
किक वस्तु हे और प्रत्येक मनुष्य का उसे धारण करना चाहिये, 
परन्तु ग्रहण करने का धर्म सत्य-धर्म! अथवा 'सुधम' होना 
चाहिये । जगत्‌ में अनेक धर्मों का प्रवत्तन हो रहा है और अनेक 
सत-- पथ विद्यमान हैं.। इस काल में--युग मे कोई भी दुराचरण 
ऐसा नहीं है क्रि जिसे मत-पथ के संचालकोंने घस के नाम से प्रवर्त्तित 
नकिय। हो। रूस में रासपुटीन नामक एक धसं-प्रचारक हो गया है। 


(ः बे के 
म; कत्तेठ्य-कामुदी 


बह वडा जादूगर था। उत्तके धर्म का सिद्धान्त यह था कि 
ज्यों बने त्यों अधिक पाप करों, इससे प्रभ्ु के दर्शन होंगे! 
इस विलज्नण सिद्धान्त के लिये भी उसके पास वाइचिन्र' का 
आवार था | वाइविल# में ऐसा लिखा हें कि पापी सनुप्यों पर 
प्रभु की अत्यन्त दया होती हैं । इस पर से गसपुदीन ले यह 
मिद्धान्त चलाया कि प्रश्ु को दया प्राप्त करनी हो और उसके 
समीप जल्दी पहुँचना हो ता सनुप्य को अधिक पापी बनना 
चाहिए | रासपुटीन, अपने मतातुयायी स्तरी-पुरुषों को पाप करते 
की अधिक अनुकूलता प्राप्त कराने के लिए रात्रि के समय मेल 
ओर उत्सवों का आयोजन किया करता था और फिर उससे 
अनक प्रकार क पापाचरण हुआ करते थ। रासपुटीन ने 
अमख्य भोल-भाल ख्री-पुरुषों को अपना सतानथायी बनाकर 
एक बहुत वड़ पथ को प्रचारित किया था| इस विशाल जगत 
में जब पाप करना ही वम्र रा सिद्धान्त वत कर चल सकता 
हैं ओर भोलि-भाले मनुष्य ऐस पथ में फंस जाते है, चच सनष्य 
को अपने अहण करने वाले 'धस' का चुनाव करते समय 'सत्य- 
धर्म! को ही भरहण करने की सावधानी रखना क्या आवश्यक 

दी 6 ? इसीलिए ग्रन्थकार धम की व्याख्या सक्तेप मे करत हैं 
कि रलज्नन्नय--सम्यग्‌ ज्ञान सम्मग दर्शन और सम्यक-चा रिव्य--- 
इन तीन रब्ना का प्रकाश दन वाला क्षमा, दया आदि सदगुण- 
समूह ही धर है) वेशेपिक-ब्शेन में कह हे कि “यो भ्युद्यानि:- 
अ्यत्तात्तादः सतत घर: अथोत्‌ू--जिसस अभ्युदय और आत्म 
कल्याण हो, वही धर्म है| 'धर्म-सम्रह सें कहा है-- 

#शड्धरेजी में एक कहावत है कि यदि शतान को भी आच स्यकता हो 


तो डसे अपने पाप-कर्मा के सहारे के लिए आ्रावश्यक शब्द बाइबिल 
में से मिल सकते है । 


देव गुरु लक्षण श्र 


बचनादविरुद्धाद्त॒ुष्ठान॑ हि. यथोदितम | 
मैच्यादिभावलंमिथ्र सद्धमं इति कीत्यतें ॥ 
अर्थात्‌-शासत्र के अविरोधी चचन का अनुसरण करत हुए 
यअथाथे मेत्री आदि भाव सहित जो आचरण हूं, वह धर्म कह- 
लाता हैं। इस पढ से समझ में आता है कि घमंग्रहण करने का हेतु, 
अशध्युदय, आत्म-कल्याण सदाचरण 'आदि को सिद्ध करता हाना 
चाहिये ! भ्न्थकार इसी हेतु का दशोने के लिए तन्ररक्ष --सम्यग्‌ 
ज्ञान, दशन तथा चारित्र की प्राप्ति करने को ही 'सत्य-धर्म' रूप 
कह कर धम का हेतु सममाने के साथ-साथ >वर्स का चुनाव 
करने को सूचना करते ड। 
सत्य-धर्म की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? यह जानना 
बाकी रह जाता है । सद्गुरु के त्रिना सद्धसे की प्राप्ति सभव 
नहीं है। इस जगत मे अपने को गुरु कहलाने वाले तो अनेक 
हैं, परन्तु सदुशुरु विरले द्वी होते हैं।प्रन्थकार ऐसे सद्गुरु को 
खोज निकालने के लिए उसके गुणों का निरूपण करते हुए सम- 
भाते हैं कि जो महान्रतों को धारण करने वाला निग्नन्थ है, जो 
अपने सदाचरण की छाप अपसे शिष्य पर डालता हे, समरदृष्टि 
वाला होता है और वह धर्म अच्छा और यह धर्म बुरा--ऐसी 
बद्धसान्यदा बाला नहीं होता, परन्तु जहॉ-जहाँ सारसूत वस्तु 
दीती है, वहाँ-वहाँ से उसे ग्रहण करके उसी माग पर शिष्य को 
चलाने में उसका द्वित समझता है, ओर जो चित्त को एकनि5 
रखनेवाला है--दोलायसानचित्त वाला या शकाशील वृत्ति वाला 
न हो। जिससे कि शिष्य को वह दरृढ़ता के साथ सन्मार्ग पर 
लगा सके--ऐसे गुणों से युक्त गुरु को सदुगुरु मानना आवश्यक 
हैं। जिस प्रकार धर्म मनृष्य के जीवन का अवलबन है 
उसी गअ्रकार किसी विशिष्ठ घस का संस्थापक किया उसके 
सिद्धान्तों का अ्वत्तेक देव भी मनुष्य का लक्ष्य-बिन्दु है। यह 


श्द कर्त्तव्य-कौमुदी 


का स्मरण कराते है। जगत्‌ की नैसगिक विभूति अलेक प्रकार 
को है। वक्त, पक्ती, पशु, रत्न, पर्वत आदि विभूतियों से जगन 
दीप्तिमान है । इन प्रस्थेक विभूतियों में भी जो वस्तु सब से उच्च 
हो और उस उच्च वस्तु के बाद की उच्च चस्तु कल्पनातीत विपय 
समझो जाय-ऐसा सर्वोच्च पद 'धर्म' का है । वृक्ष अनेऊ प्रकार 
के हैं और जगत्‌ भे प्रत्येक प्रकार का वक्ष सोदर्य तथा उपयो- 
गिता में अपना पराक्रम प्रकट कर रहा हे, इसलिए उनमे से 
कोई भी वृक्ष निरर्थक नहीं है, तो भी वज्ञों के मूल्य से तो न्यूना- 
धिकता है ही । बृक्षो मे सब से अधिक मूल्यवान कल्पवृत्त साना 
जाता है, दूसरे वृक्ष केवल फलों द्वारा ह। मनुष्य की छुवा को 
शान्‍्त करते हैं, परन्तु कल्पवृक्ष ऐसा है कि उसकी छाया मे 
जाकर खड़ रहने वाले को अपसो ब्च्द्ानुमार फत्न आप्र होता 
है। वृक्षों में कल्पवृक्त का ऐसा भहत्त्वपूए।/ स्थान है, ओर यही 
स्थान धर्स' का भी है। इसी प्रकार रक्षा मे जो सर्वध्चि स्थान 
विष को दरने वाली मरि और चिन्तामणि का है, बही धर्म 
का है। चिन्तामणि रत्न से यह गुण है कि बह विपरूप व्याधियों 
का शमन करके इच्छित सुखों की प्राप्ति कराता है। पशुशओ्रों में 


8. 


कामदुघा-गो का जो सर्वोपरि स्थान है, वही धर्स का हे 


॥ | कासदुघा- 
गौ मनुष्य को उसको इच्छानुसार चाहे जब उसे अमृत के समान 
दूध देती है। औपधियो में धर्म सजीबनो ओपषधि के समान हे । 


सजीवनी औषधि में यह अद्भुत गुण है कि बह स्रत्यु के समीप 
पहुँचे हुए प्राणी को जीवित कर देती है। पात्रों में जो स्थान 
कामघट का है, वद्दी धर्म का है। कासघट में द्वाथ डालने पर 
जिस प्रकार इच्छित बस्तु को ग्राप्ति होती है, उसी प्रकार धर्म 
भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति कराता है। इसी प्रकार, लताओ मे 
थर्म कों कल्पलता तथा विद्या-कल्ना को खान का स्थान दिया 
गया है, वद्द भी उचित हो है । धर्म के इस माहात्म्य में अत्युक्ति 


धर्मन्रत १६ 

का लेश भी नहीं है। श्रीमान्‌ देवेन्द्रसूरि जी ने भी कहा हैं-- 

ज्ञह चिंतामणिरयणं सुलह नहु होइ तुच्छुचिहवाणं । 

गुणविहववजल्ञलियाणएं जियाण तह धघम्मरयणंपि ॥ 

अर्थात्‌-जिस प्रकार धन-हीन व्यक्तियों को चिन्तामशि 
रल्न का मिलना सुलभ नहीं है, उसी प्रकार गुणरूपी धन से 
रहित जीवों को धर्म-रक्न भी नहीं मिल्ष सकता। श्रोदशवे हलिक 
सूत्र से कहा है कि-- 


* & 4 हक 
धम्मो मंगलमुक्तितूं अहिंसा संजमो तथो | 
देवावि त नमसति जस्ल धम्मे सयामणो ॥ 


अर्थात्‌-धर्म एक उत्कृष्ट मगल है। अहिंसा, सयस और 
तप रूपी धर्म का सेवन करने बालों को देवता भी नमस्कार करते 
हैं। धर्म का ऐसा उत्कृष्ट मंगलरूप, उत्कृष्ट वृक्ष-रूप या उत्झ्ृष्ट 
रत्न-हप पद वर्यो है? कारण कि उसका सेवन करने वाले को 
चर्म अनेक विधि मोठे-सीठे फलों की प्राप्ति कराता है। पहल कहा 
गया है कि जिसके द्वारा मनष्य का अभ्युद्य और आत्म कल्याण 
हो, बद्दी धर्म कहा जाता है। धर्म! का धात्वनसारी अर्थ किया 
ज्ञाय तों-- 


दुर्गतिप्रखतान्‌_ जन्तून यस्माद्धारयतें तत्तः। 
धत्ते चेतान शुभस्थाने तस्माद्धम इति स्मृतः ॥# 


अर्थात्‌ जो प्राणियों को दुर्गति से बचाये और शुभगति मे 

* पहुंचाये, वही धर्म कहलाता हे । आपस्तम्ब धर्म सूत्र मे भी 
कहा हैं कि धमचया के द्वारा मनृष्य उत्तम वर्ण की आप्ि करता 

है| धर्म का फल, इदलोक का ज्नणिक--अशाश्वत फल नहीं हे 
कि जिसका उपभोग नश्वर सुख की प्राप्ति कराता है । धर्म तो 





६. ( 
ईघमरल् प्रकरण | 


१६ कत्तंठ्य-को मुदी 


देव सत्यवेव होना चाहिये | जिसमे दिव्यता हो, वह देव कह- 
लाता है, परन्तु दिव्यता भी अच्छी और बुरी दो प्रकार की होती 
है । अच्छी और बुरी विभूति वाले अनेक देव जगनू में माने 
जाते हैं । मनप्य को केसे दव की अपना अवलबन रूप मानना 
चाहिए--इसके सम्बन्ध में अन्थकार कहते हैँ क्रि जिसने राग- 
ह्प का क्षय कर दिया हो, चार कर्मों का नाश कर दिया 
सद्धर्म का स्थापन किया हो और अलौकिक आत्मिक प्रभाव से 
परम विभूति से प्राणियों के चित्त को चमत्कृत करके अपने 
अदभुत सामथ्य का दिग्दशन कराया हो, वही सुदेव नाम के 
ग्यगिना जा सकता है। पुराण में कथित 'सदव' का यह 

व्यापक लक्षण है-- 

निमेमी निरहड्ारों निश्संगो तलिपरिश्रह |! 

रागह्ेपविनिमु क्त त देव॑ं ब्राह्मणा चिदुः 

थोतू--जो मसता, अहकार, संग ओर परिम्रद्द से रहित 
ओर राग प से सुक्त हाता हैं, त्राह्मण लोग उसे देव कहते हैं । 

गुण वही देव प्राप्त कर सकता हू कि जिसने कर्मा' और राग- 

द्वंप का क्षय करके तपश्चया के द्वारा परम विभूति को प्राप्त कर 
प्राणीमात्र के चित्त को चमत्कृत किया हो । इस प्रकार सत्यदेव, 
सत्यगुरु और सत्यथम की ग॥राप्ति ह्वारा मनुष्य सथ्यस्ट्रॉट्रे प्राप्त कर 
सकता है और इस माग से चह आत्म-हित-चितन मे आगे बढ़ 
सकता है । (४) 


[ श्रव अन्थकार सामान्य रूप से धरम का माहात्म्य और घर्म का 
फल दो अ्लोकों में दर्शाते हैं | ] 


धर्म-महात्म्य ॥६॥ 
धममः कल्पतरुमंणित्रिंषहरों रत्नं च चिन्तामणि--- 
घेम! कामदुघा सदा खुखकरी संजीवनी चौषधिः। 


वसफत्त १७ 


धर्म: कामघटश्व कल्पलतिका विद्याकलानां खनिः । 
प्रम्णेनं परमेण पालय ह॒दो नो चेद्‌ दथा जीवनम | 
धर्म-फल ॥७॥ 
घमेः कृन्तति दुःखसन्नतखुखं दत्ते समाध्युद्धवं । 
दृष्कमाणि रुणद्धि शक्तिसतुलोां प्रादुष्करोत्यात्मनः | 
नज्योतिरपूर्वेमपेथति स स्वर्गापवर्गप्रद--- 
स्तन्नास्तीद महत्समुन्नतिपद॑ यन्नेव दष्यादयम || 


भावार्थ--धर्म, वृक्षों से कल्पबृक्ष के समान है, रक्लो में विप 
के हरने वाली मणि तथा चिन्तामणि के समान है, पशुओं में 
काम दठुघा धेन के समान है, ओपवियों मे सज्जीवनी ओऔपधि के 
समान सुखकारक हे, पात्रों में कामघट के समान है, लताओ मे 
कल्पलता के समान हैं, ओर विद्या-कल्ना की खान के समान हे, 
इसलिए उसका पालन अत्यन्त प्रेम से करना चाहिए, अन्यथा 
सारा जीवन व्यथ है | [६] 

आधुनिक समय में धर्म, दुःख को उच्च सुख के रूप में परि- 
वर्नित कर देता है, शान्ति-समाधि का उत्पन्न करता है, दष्कर्मों 
का लाश करके आत्मा की अतुल शक्ति का उत्पन्न करता हे, 
स्वग और उन्नत दशा को प्राप्त करने वाली ज्लान-ज्योति को 
प्राप्त कराता है ओर इदलोक में उन्नति का एक भी ऐसा उच्च 
शिखर नहीं हे कि जिसे घस न ग्राप्त करा सके । 


विवेचन--धर्म का स्थान कितना उच्च हे? धर्म का पालन 


मनष्य का किस वस्तु की आआप्ति कराता है ? इन दा प्रश्नों के उत्तर 
मे ग्रन्थकार उपयक्त दो क्लोक लिख कर उपमा के द्वारा धर्म के 
सर्वोच्च पद का दर्शन कराते कर घम के फल को विशाल प्राप्ति 


श्र कत्तंठ्य-कौ मुदी 


का स्मरण कराते है। जगत्‌ को नेसर्गिक विभूति अनेक प्रकार 
की हे। वृत्त, पत्ती, पशु, रत्न, पर्वत आदि विभूतियों से जगत्‌ 
दीप्तिमान है | इन प्रत्येक विभूतियों में भी जो वस्तु सब से उद्च 
दो और उस उच्च वस्तु के बाद की उच्च वस्तु कल्पनातीत विपय 
सममभी जाय--ऐसा सर्वोच्च पद धर्म! का हैं । वृक्ष अनेक प्रकार 
के हैं और जगत्‌ से प्रत्येक प्रकार का चुक्ष सोदर्य तथा उपयो- 
गिता में अपना पराक्रम प्रकट कर रहा है, इसलिए उनमे से 
कोई भी वृक्ष निरर्थक नहीं है. तो भी बृज्ञों के मूल्य मे तो न्‍्यूना- 
धिकता है ही | वृक्षों मे सब से अधिक मूल्यत्रान कल्पवृक्न माना 
जाता है, दूसरे ब्ृक्ञ केबल फलों द्वारा हा मनुष्य की ह्लुवा को 
शान्त करते हैं, परन्तु कल्पवृत्ष ऐसा है कि उसकी छाया में 
जाकर खड़े रहने वाले को अपनो इच्छानु वार फल्न ग्राप्त होता 
ह। वृक्षों में कल्पवुक्ष का एसा महत्त्वपूर्ण स्थान है, और यही 
स्थान धर्म' का भी है। इसी प्रकार रक्षा मे जो सर्वोच्च स्थान 
विष को हरने वाली मणि और चिन्तामणिय का है, वहीं धर्म 
का है.। चिन्तामणि रत्न में यह गुण है कि वह विषरूप व्यावियों 
का शमन करके इच्छित सुखों की प्राप्ति कराता है। पशुओं में 
कामदुघा-गो का जो सर्वोपरि स्थान है, वढी धर्म का है | कासदुघा- 
गौ मनुष्य को उसकी इच्छानुसार चाहे जब उसे अम्र॒त के समान 
दूध देती है । औपधियो में धर्में सनीचनो औषधि के समान है । 
सजीवनी औपधि में यह अद्भुत गुण है कि वह मझृत्यु के समीप 
पहुँचे हुए प्राणी को जोवित कर देती है। पात्रों में जो स्थान 
कामघट का है, वहीं धर्म का है। कामघट मे हाथ डालने पर 
जिस प्रकार इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार घर्म 
भी इच्छित चस्तु की प्राप्ति कराता है । इसी प्रकार, लताओ में 
थर्म को कल्पलता तथा विद्या-कला की खान का स्थान दिया 
गया है, वह भी उचित ही है । धर्म के इस माहात्म्य में अत्युत्ति 


धमत्रत १६ 

का लेश सी नहीं है। श्रीमान्‌ देवेन्द्रसूरि जी ने भी कहा है-- 

जह चिंतरमणिरियणु सुलई नहु होइ उच्छुविहदाण। 

गुणविहवचज्ियाणं जियाण वह धघम्मरयणुपि ॥ 

अर्थात्‌-जिस प्रकार धन-हीन व्यक्तियों को चिन्तामणि 
रल्न का मिलना सुलभ नहीं है, उसी प्रकार शुणरूपी घन से 
रहित जीवों को धर्म-रत्न भी नहीं मिल सकता। श्रीद्शवेफालिक 
सुत्र में कहा है कि-- 

धम्मे मंगलसुकिटूं अहिंसा संजमो तथो । 

देचाचि त॑ नमसति जस्स धम्से सयामणो ॥ 


अर्थात्‌ू-धर्म एक उत्कृष्ट मगल है। अहिंसा, सयम ओर 
सप रूपी धर्म का सेवन करने बोलो को देवता भी नमस्कार करते 
हैं। धर्म का ऐसा उत्करए्ट मंगलरूप, उत्कृष्ट वृक्ष-रूप या उत्कृष्ट 
रल-हप पद व्या है ? कारण कि उसका सेबन करने वाले को 
थर्सम अनेक विधि सोठे-सीठे फलों की प्राप्ति कराता है । पहल कहा 
गया है कि जिसके द्वारा मनुष्य का अभ्युदय और आत्म कल्याण 
हो, वही धर्म कहा जाता है। धर्म' का घात्ननसारी अथ क्रिया 
जाय तो-- 


डुगंतिभसतान्‌_ जन्तूनू यस्माछधारयते ततः। 
घत्ते चेतान्‌ शुभस्थाने तस्माद्धम इति स्मृतः ॥# 


अर्थात्‌ जो प्राणियों को दुर्गति से बचाये और शुभगति मे 

* पहुंचाये, वही धर्म कहलाता है । आपस्तम्ब धर्म सूत्र मे भी 
कहा हूँ कि धस्चया के द्वारा मनष्य उत्तम वर्ण की प्राप्ति करता 
है | धर्म का फल, इंहलाकऊ का क्षणिक--अशाश्रत फल नहीं है 
कि जिसका उपभोग चश्वर सुख की प्राप्ति कराता है । धर्म तो 








#घर्मरल प्रकरण । 
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मनष्य को उच्च प्रकार के गुणों से युक्त बनाता है, उसका अभ्यु- 
ढय कराता हैं, उस दुर्गति से बचाता हे, उसे शान्ति-समाधि 
ठेकर उसको आत्सा का कल्याण करता हैँ आर अन्त स॑ सदू- 
गति-स्व॒र्ग-प्राप्ति करा के ज्ञान की अखरड ज्योति मे लीन करा 
देता है । ऐस शाश्वत मीठे फल देने वाले घर्स का महात्म्य कल्प 

वृक्ष, चिन्तामणि-रत्र, धामदुघा गो, कासघट, सजीवनी ओषधि, 
कल्पलता या विद्याकला की खान जेसे उपसमानों से प्रकट 
करना भी धर्म की उच्चता की यथार्थ कल्पना के लिए पूरा नही 
ह। धर्म का माहात्म्य, सनुष्य की वेखरी वाणी द्वारा बड़े-बड़े 
उपसानो से भी नहीं प्रकट किया जा सकता, इसी से ग्रन्थकार 

को धर्म की मह्त्ता का इतना ही गुणगान करके विश्राम लेना 
पड रहा है | ऐस उच्च धर्म के संवन का वोध इहलोक से विरने 
वाल महात्माओं ने मनृष्यो के हितार्थ दिया है ओर अब भी दे 
रहे है, परन्तु ज्या स्व॒ए-पात्र के विना सिहनी का दूध नही रह 
सकता, गुणहीन-मनुप्य रत्न को सुरक्षित नही रख सकता, त्योही 
सुपात्र के बिना सुधर्स को रखना-प्राप्त करना दुष्कर है। 


( ६-७ ) 





द्वितीय पारिच्छेद 
सम्यक्‌ चारित्र 
त्रत-पालन ॥८॥ 


के कि (0 किक 
विज्ञाय बतलक्षणानि निकटे.शास्त्रार्थेवेत्तमुने- 
#रानन्दी निखिलबतानि जगहे भोः स्वी कुरु त्वं तथा।। 
शक्तिनों यदि तावत्ती प्रथमतः सोत्साहमड्भीकुरू | 
पश्चाणुत्रतकानि धर्मविधिना सम्यक्‌ समीप स॒रोः ॥ 
भावाथे-हे सनुष्य | सिन्न-मिन्न ब्तो के लक्षणों को शाख- 
ज्ञान पाये हुए मुनि से पहले जान ले, आनन्द नामक श्रावक ने 
सव ब्रतो को समझ कर जिस प्रकार उन्हे धारण किया, उसी 
प्रकार तू भी उन ब्रतों को अरहण कर ले | यदि इन बत्रतों को 
अहण करने की शक्ति तेरे में न हो, तो उत्साह पूर्वक, गुरु के 
समीप सस्यग घम विधि से पाँच लघुब्नतो को अंगीकार कर 
ले। (८) 
विवेचन--जीवन का नीतियुक्त आचरण ही मनुष्य का 
चारित्र कहलाता है। चारित्र का संगठन सदाचार से ही होता है। 
परन्तु सदाचार के लिए यह ज्ञान होना चाहिये कि अच्छा क्या 
ओर बुरा क्या है ओर इस ज्ञान से अच्छे आचरणों को 
अहण करकं बुरे आचरणों को त्याग देना चाहिये । इस विधि 


#आनल्दु--आनन्दुनामा अआ्रकृ य श्रीमहावीरप्रभुसमीपे 
द्वाशब्रतानि जग्राह ॥ 


श्र कत्त व्य-कौमुदी 


को जैन लोग सम्यक-चारित्र्य का ग्रहण कहते है । इस सदा- 
चरण अथवा सस्यक चारित्र्य के लिये अहण करने ओर त्थागने 
योग्य क्‍या है ? याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार नामक अध्याय में 
कहा है कि-- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्नहः । 
दान दया दम त्ञान्तिः सर्वेपां धर्मलाधनम्‌ ॥ 


अ्थात्‌ू--अहिसा, सत्य, अस्तेय-चोरी न करना, पबित्रता, 
इन्द्रिय निश्रह, परोपकार, दया, सन का दमन तथा क्षमा - यह 
नो बाते सब के लिए धर्म का साधन है। इसी प्रकार जैन ध 
में बारह ब्रत वताये गये हैं और इन वारह ब्रतों को धारण करने 
से मनप्य सठाचारी वन सकता है, परन्तु इन धर्म के साधनों 
किवा ब्रत को धारण करने से पहल ग्रन्थकार एक महत्वपूर्ण 
वात कहते हे--मिे हिंसा न करू गा” या में सत्य बोलू गा! इस 
प्रकार प्रतिज्ञा करना या त्रत ग्रहण करना जितना सरल है उतना 
ही कठिन उसका परिपालन करना हे | हिसा अनेक प्रकार की 
है ओर अनेक प्रकार से होती हैँ | असत्य भी अनेक प्रकार के हैं 
ओर अनेक प्रकार से बोल जाते हैं| प्रतिज्ञा करने वाले को पहले 
इन सब प्रकारों को समझ लेना चाहिये और फिर प्रतिज्ञा करनी 
चाहिए, क्योंकि मन से हिसा होती है वचन से हिसा हाती हेओर 
काया से भी हिसा होती हैं | मन से हिसा दूसरे के द्वारा कराई 
जाती है, बचन से करायी जाती है और काया से भी कराई जाती है, 
इसी प्रकार मन बचन, काया से दिसा करने वालेके प्रति सहान- 
भूति प्रकट करने में भी पातक लगता है । प्रत्येक पाप इस प्रकार 
अनेक प्रकार से होता है ओर इन सत्र पापों या ठराचरणों को त्याग 
कर सदाचण करता ही पूरा सच्चारित््य है । प्रत्येक ब्रत या प्रतिज्ञा 

रण करने से पहले इस विपय का पूरा ज्ञान प्रतिन्ना करने वाले 


ब्रत-पाल्नन २३ 


को प्राप्त कर लेना चाहिये ओर फिर यथाशक्ति प्रतिज्ञा ग्रहण करनी 
चाहिये । इसके लिये ग्रस्थकार यह शर्तें करना चाहते है, कि 
ब्रतों के लक्षण. शाख्र-ज्ञान रखने वाले मुनि से समझ कर ही 
अपन शरीर, शक्ति और स्थिति की अनकूलताओ पर विचार 
करके ब्रतों का धारण करना चाहिये, कि जिससे उत्तको भग करने 
का अवसर उपस्थित न हो। ब्रत धारण करने वाले के हृदय मे, 
च्रत धारण करते समय जो उच्चाभिलापाये होती है, उनके पालन की 
उसमे सामथ्य होनी चाहिये और जब अपने घारण किये हुये 
ब्र॒तों को बह यथोद्ित प्रकार स पाल सकता है, तभी सच्चारित्य 
मे उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है ओर धीरे-धीरे सच्ची मानवता 
उसमे आने लगती हें। इसके विपरीत, उ्ल्व प्रकार का ब्रत 
घाग्णु करके, सामभ्य के अभाव से उस भग कर देना मनष्य 
की बृत्ति को दीन बनाने बाला ओर उसकी जदच्चाभमिलाषाओं को 
क्षय करन वाला है । इस प्रकार एक बार भी पतित हुए मन॒ष्य 
को अपनी शक्ति पर इत्तना अविश्वास हो जाता है, कि वह 
सच्चारित्य की सीढा--निर्सेनी--पर चढ़ने को कल्पना करने 
का साहस भी नहीं कर सकता, इसीलिये ब्रतों के सम्बन्ध मे 
भलो भाँति जानकारी प्राप्ठ करके यथाशक्ति ही ब्रतधारण करने 
के लिये ग्रन्थका र ने सूचित किया है। वेदिक धम से घस के नो 
साधन बताये गये हैँ ओर जैन घम मे बारह त्रत। इन ब्रतों को घारण 
किये त्रिता सुचरितबान या सच्चारित््यवान नहीं बन सकता 
परन्तु स्थिति और शक्ति इन सत्र को एक ही साथ अगीकार 
करन की आज्ञा न देती हो, तो भी ऊँचे पद पर चढने की इच्छा 
रखने वाले का निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे-धीरे 
आगे बढ़ना और ज्यों-ज्या शक्ति का प्रिकाश होता जाय, स्यॉ-त्यों 
नई-न प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करते जाना ही बुद्धिमानी का 
काम दूँ | जन धर्म से कहे हुए बारह ब्रर्तों में प्रारम्भिक पॉच 


र्छ कत्तव्य-कौमुदी 


अरुत्रत--लघुब्रत कहलाते हे। वे सच्चारित्यवान्‌ हान वाले 
जिज्नासुओ के लिए ही है । ग्रन्थकार ने इन पॉच अरुब्रतों को 
हण करने के लिए सूचित किया है ओर इसके साथ आनन्द 
नामक श्रावक्र की ग्रहण की हुईं रीति का अनुसरण करना 
बताया है | 
हृष्ठान्त--वराशिज्य नामक नगर में आनन्द नाम का गाथा- 
पति रहता था । खेती ओर व्यापार यहीं दा डसके व्यवसाय 
थे | वह बडा घनवान्‌ ओर पेश्वर्य्यशाली था । उसक पास १२ 
करोड़ सुबर्ण मुद्राओं के बरावर धन था । ४ कराड़ मुद्राएं बह 
जमीन में गाड़ रखता, ४ करोड़ छुबण॑मुद्गाएं व्यापार मे लगा 
रखता ओर 9४ करोड़ सुबण मुद्राओ को बह घर के कार्यों मे 
लगाये रखता था । उसक पास ४० हजार गौंए थी | एक वार 
महावीर स्वामी का उपदंश सुन कर उस ब्रत अड्भोकार करने 
की इच्छा हुई | महावीर स्वामी से उसने ब्रतों के सम्बन्ध में 
पूरी जानकारी प्राप्त की ओर फिर त्ञतों को अज्जीकार किया। 
इन ब्रतों को अज्ञीकार करते समय उसने सब प्रकार के पापो 
के द्वार वन्‍द नहीं किय्रे, कारण कि, उसकी शक्ति इतनी बिक- 
सित नही ह॒इ थी | उदाहरण के लिए, उसने सत्य बालने की 
ही प्रतिन्ना की, परन्तु किस प्रकार ” सें असत्य न बालू गा, 
किसी से न बुलारऊंगा ओर उसमें मन, दचन ओर काया को 
प्रवृत्त न करूगा । परन्तु कोई असत्य वोले ओर उस असत्य 
को अपने समन या वचन से अच्छा मान लिया जाय या उसके 
प्रति सहानभृति प्रकट कर दी जाय-सांसारिक व्यवहार मे ऐस। 
वहुत कुछ संभव ह--यद्र सोच कर उससे इस प्रकार प्रतिज्ञा 
नहीं की | इस दशा में उसे अभी अपनी शक्ति को विकसित 
करने की आवश्यकता थी, इस लिए उसने इतनों बचत रख 
ली | धन की, ढोर-डगरो की, जमीन जायदटाद आदि की उसने 


२६ कत्तव्य-कोमुदी 


किक 


[ ब्रतों की अंगीकार करने के सम्बन्ध में इतनी प्रस्तावना 
करने के बाद अब अनुक्रम से बारह ब्र्तों के विषय में विवेचन 
आरम्स किया जाता हैं। यहाँ पहले शअ्रहिसा चब्त की व्याख्या 
की जा रही है | ] 

अहिसा-बत ॥६॥ 

कप (3 6 ८5 _० 
रच्या यद्यपि स्वेजीवनिवहास्तञआापि जीवासखसा-- 
वेशिप्ट्य न हि तद्दघेडतिद्रितं तस्मान्रिहन्यान्न तान्‌ 

प्यन्सेस विधातयेत्कथस्मपि दयथ न च स्थावरान | 
हिंसात्यागविधायर्क त्रतमिदं धर्मेच्छया पालयेत॥ 
भावार्थ--यद्यपि इस संसार के स्थावर-जंगम सभी जीवों 
का ग्लण करना ही सच्चा अहिसा ब्रत है, तथापि व्यवहार के 
योग से स्थावर जीवों की ठिसा अनिवाय है, पर च्रस जीबो का 
रच्षण तो अवश्य करना चाहिये। खास कर त्रस जीवों का वध 
महापाप का उपाजन कराने वाला है, इसलिए उनकी हिसा 
किसी भी प्रकार न करनो चाहिये, दूसरों से भी नहीं करानी 
चाहिये। ओर, स्थावर जीवा को हिंसा भी निष्प्रयोजन न करनी 
चाहिये । दिसा का त्याग कराने वाल्षा यह त्रत, धर्म करने की 

इच्छा से सब को पालना चाहिये । ( ६ ) 

विवेचन--इस संसार में एक्रेन्द्रिय से लेकर पाच इन्द्रिय 
तक्र के जीव होते हैं । इन में एक्रेन्द्रिय वाले जीव स्थावर कहे 
जाते हैं । कारण कि ऐसे जीव एक जगह से दूसरी जगद्द तक 
अपन आप नहीं आ-जा सकते | इनके सिवा दो इन्द्रिय से 
लेकर पाँच इन्द्रिय तक के जीब त्रसम जीच कहलाते है । उन्हें 

किसी भी वस्तु का स्पश होने पर सुख-दुख का अन्॒भव दाता 
आग यह अनुभव मनुष्य अपनी आँखों से कर सकता हैं । 


अहिसा-ब्रत २७ 


वनस्पति खनिज पदार्थ इत्यादि जीव एक-इन्द्रिय वाले है ओर 
वतेमान वेज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके इन पदार्थों मे 
जीव-तक्त्व सिद्ध किया गया है । जब इन पदार्थों मे भी जीव हैं 
तब उन जीचों को जीनन रहित करना भी हिसा हैं। इसलिए 
इन स्थावर और त्रस जीबो को जीवन रहित न करन का प्रतिन्ना 
ही पूर्ण रूप से अदिसा बत्रत कहा जा सकता हे। परन्तु एसे 
अर्दिसा ब्रत का पालन ग्रहस्थों के लिए सम्भव नहीं हैं । 
इसी प्रकार ठृतीय वानप्रस्थ अवस्था व पराथ जीवन के लिए 
इस प्रकार की अदिसा की प्रतिज्ञा दुष्कर है, इसलिए त्रस जोबो 
की रक्षा करने ओर उनकी दिसा न करने के लिए व्यावहारिक 
रोति से अहिसा की प्रतिज्ञा का पालन करने को कहा गया है । 
परन्तु, स्थूल अहिसा-ब्रत की मयांदा यददी पूरा नहीं दो जाती । 
(विसा अपने हाथो से न करूँ गाः--इस ग्रतिनल्ना से भी अहिसा- 
त्रत का पाज्नन होता हो तो फिर कसाई लोग भो इस ब्रत का 
पालन कर सकते है। कारण कि, पशुओं के मॉस का व्यापार 
करने वाले, पशु को काटने का काम अपने हाथों से तो करते नही 
दूसरों को पेसा देकर कराते हैं । इस प्रकार की जाने वाली दविसा भी 
अपनी निजी हिसा के समान ही है । इसलिए ग्न्थक्रार स्पष्टीकरण 
करते हैँ,कि जीवों की दिसा स्वत जैसे नहीं करनी चाहिये,बेंसे दसरो 
से भी नहीं करानो चाहिये और स्थावर एकेन्द्रिय जीवों का निष्प्र- 
योजन मारना-सरवाना नहीं चाहिये। जहाँ तक मनुष्य वर्ग देह 
का बन्चन है, वहाँ तक जीवों जीवस्य जीवनम्‌”? के न्याय से 
उसे स्थावर जीवों की द्विसा करनी पड़ती है, परन्तु इसमें भी 
यदि विधेक रखा जाय, तो मनुष्य अनेक प्रकार की सूछम 
हिसाओं से भी बच सकता है | कोड राजा चोरी करके भागे हए 
चार के पीछे-पीछे उसे पकडलने के लिए अपने सिपाहियों के 
साथ घोड़े पर बैठ ' कर जा रहा हो, और मार्ग मे नये अकुर 


अहिसा-ब्रत २७ 


का. [4] श है; [ जैक हे च्ग्े 

वनस्पति खनिज पदार्थ इत्यादि जीव एक-इन्द्रिय वाले हैं ओर 
वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति का अनुभरण करके इन पदार्थों में 
जीव-तत्त्व सिद्ध किया गया है | जब इन पदार्थों मे भी जीत हैं, 
तब उन जीवों को जीवन रहित करता भी हिसा है । इसलिए 
इन स्थावर और तच्रस जीवों को जीवन रहित न करने की मतिज्ञा 
ही पूर्ण रूप से अददिसा त्रत कहा जा सकता है। परन्तु ऐसे 
अहिसा ब्रत का पालन ग्ृहस्थों के लिए सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार तृतीय वानप्रस्थ अबस्था व परा्थ जीवन के लिए 
इस प्रकार की अद्विसा की प्रतिज्ञा दुष्कर है, इसलिए त्रस जीबो 
की रक्षा करने और उत्तकी द्विसा न करने के लिए व्यावहारिक 
रीति से अहिसा की प्रतिज्ञा का पालन करने को कहा गया है । 
परन्तु, स्थूल अहिसा-ब्रव की सयादा यही पूर्ण नहीं हो जाती । 
हिसा अपने हाथों मे न करूँ गाः--इस प्रतिज्ञा से भी अहिंसा- 
ब्रत का पालन द्वोता हों तो फिर कसाई त्ञाग भो इस ब्रत का 
पालन कर सकते है। कारण कि, पशुओं के मॉस का व्यापार 
करने वाले, पशु को काटने का काम अपने हाथो से तो करते नहीं, 
दूसरों को पेंसा देकर कराते हैं । इस प्रकार की जाने वाली हिसा भी 
अपनी चिजी हिंसा के समान ही है! | इसलिए ग्रन्थक्रार स्पष्टीकरण 
करते हैं,कि जीवों की द्विसा स्वत जैसे नहीं करनी चाहिये,वेंसे दूसरो 
से भी नहीं करानो चाहिये और स्थावर एकेन्द्रिय जीबों का निष्प्र- 
याजन सारनता-मरवाना नहीं चाहिये। जहाँतक मनुष्य हो ठेह 
का वनन्‍्यन है, वहाँ तक जीवों जाविस्य जीवनम्‌? के न्याय से 
उसे स्थावर जीवों की द्विसा करनी पड़ती है, परन्तु इसमे भी 
यदि विवेक रखा जाय, तो मनुष्य अनेक प्रकार की सुद्रस 
हिसाओं से भी बच सकता है। कोई राजा चोरी करके भागे हुए 
चोर के पीछे-पीछे उसे पक्रडने के लिए अपने सिपाहियों के 
साथ घोड़े पर वेठ कर जा रहा हो, और मार्ग मे नये अकुर 


न्ट् कत्तेड्य-को मुदी 


निकले हुए धान्य के खेत आ जाये, खेत के दोनों ओर रास्ता 
हो और उस रास्ते सेन जा कर वह अपनी टोली को खेत से 
प्रवेश कराक्रे उसके पोधों को नष्ट-श्रष्ट करा दे, तो इसे उस बन- 
स्पति की निष्प्रयोजन द्विसा करना ही कहा जायगा। उसके 
घोडे भूखे हों, ओर निकट दूसरी जगह कहीं घास न हो, ऐसी 
दशा में यदि उसे खेत में से घास चराना पडे, तो इससे होने 
बाली एकेन्द्रिय जीबो की हिंसा निष्प्रयोजन नहीं कहल्ला सकती, 
परन्तु यदि 'बोड़ो के चलने के लिए खेत के बाहर का रास्ता 
कुछ लम्बा हो और उस खेत में से जाने पर कुछ संज्िप्र मार्ग 
मिलता हो, तो इसके लिए सूक्ष्म हिया करने के कारण वह 
पापी ठहरता है । 

शका--हिसा न तो करनी चाहिये और न करनी चाहिये, 
अर्थात्‌ जीव को उसके दस ग्राणों से ह्वीन नही करना चाहिये-- 
इतने ही से यदि अहिसा-ब्रत की पूर्ति होठी हो, तो कया सन या 
वचन से अहिसा-बत वाला हिसा कर सकता है ? 

समाधान--नहीं । मन, बचन ओर काया, इन तीनो से 
जीव की हिंसा करना-कराना नहीं चाहिये। वानग्रस्थाश्रमी को 
ऐसी अहिसा-ब्रत-पालन करने की सूचना देना ग्रन्थकार का हेतु 
है । ओर इसके लिए ऊपर के कोक में “कथमिं' अर्थात्‌ किसी 
प्रकार! शब्द का प्रयोग किया गया है । 

मन के द्वारा स्थूल हिंसा किस प्रकार ढहोती हे--यह बात 
कड़े लोग नहीं सममते | ज्ञान-पूर्वक रस्सी को सर्प मान कर 
उस पर तलवार का बार करने की इच्छा करना, यह सानसिक 

हिसा है, इस से मन पर हिंसा की भॉति ही असर होता है । 

वार करते समय मन का जो ज्षरिक हिसक भाव हो जाता है, 
बह भाव ऊपर की दृष्टि से देखने वाले को साथारण-क्लुल्लक 


अहिसा-ब्रत र्‌६ 


प्रतीत होता है; परन्तु वस्तुत वह वडा असर करता है और 
ऐसे अनक ज्षणिक भावों का स्थूल परिणाम जब मनुष्य के 
जीवन पर होता हू, तब्र उसे भान होता है कि उसने जिस बात 
को साधारण सममा था; उसी बात ने उसका अनिष्ट किया है । 
कृत्रिम क्रोध दिखाने की आदत के अतियोग स सच्चे क्रोधी 
स्वभाव के बन हुए सनप्य जगत से बहुत वार ठखे जाते है-- 
यह स्वभाव परिवतेन, सन पर कृत्रिस क्रोध के आध्यात्मिक 
प्रभाव का फल है। 'व्यथ! शब्द का अथ हें--अथरहित 
अर्थात्‌ निष्प्रयोजन | ज्लुल्तक ओर गरृहरु4 को अपने जीवन- 
उ्यवहार मे आवश्यकता की पृति के लिये स्थावर का आरस्स 
करना पड़ता है, इसलिए उस से उसका त्याग नहीं हा सकता, 
तो भी अनेक वार अपने शौक की पूत्ति के लिए ही अनावश्यक 
वस्तुओं का उपयाग करते हुए स्थावर जीवो की हिसा हो जाती 
है।यह हिंसा 'व्यथ' हैं। उसके बिना हमारे जीवन को कोइ हानि 
नही पहुँचती, इस्तल्िए स्थावर दिसा की भी मयांदा बॉध लेनी 
चाहिए। प्रयोजन के बिना स्थावर की भी दिसान करनी 
चाहिए ( ६ ) 

[ श्रव प्रत्यक्ष हिसा के बिना होने वाली हिंसा आर उसके द्वारा 


अहिसा त्रत का खडन किस प्रकार होता हे, इसके कुछ दृष्टान्त 
दिये जाते हैं । ] 


अहिंसा ब्रत पासन ॥१०॥ 
पापि: पललाशनं च मदिरापानं निषिदछ झछतो. 
हिंसातसत्रसदेहिनां नियसतस्तत्र॒ बतअंशनात ॥ 
यद्ृ॒स्तु असहिसया समजनि त्याज्यं च तत्सवंधा | 
स्पाह्न्धाय्ोातचारदोषरहितं सेव्यं तथाउ5चं ब्रतम ॥ 


३० कर््त॑व्य-कोमुदी 


भावार्थ-मांस भक्षण पाप के पुंज को प्राप्त कराने वाला 
है तथा मद्यपान भी निपिद्न है। त्रस जीवों की हिसा स वह 
उत्पन्न होता है ओर उससे अहिसा त्रत का खडन होता हे । जो 
वस्तु त्रस जीवों की ठिसा करने,से पंदरा हो बह सर्वथा त्याग 
करने योग्य है । इसलिए वन्ध, वध इत्यादि अतिचार के ढाप। से 
हेत रूप मे प्रथम त्रत का पालन करना चाहिए। (१०) 
विवेचन -मांस भोजन करने वाले चहुत से व्यक्ति अपने 
हाथ से जीवों का घात नटी करते, इसी ग्रकार सद्य-पांत करने 
वाले, द्राक्ष या महुओं को गला सडा कर उससे उत्पन्न होने 
बाले जीबों का डवाल कर उसका अक्क नहीं निकालते, वल्कि 
उनके लिए दूसरे लाग जीब का मार कर मांस की पूत्ति करते 
ओर मदिरा बनाते हैं, इसलिए माँस-भक्ती और मद्यपी लोग 
हिंसा के काय का उत्तेजन देकर हिंसा के ही भागीदार वनते 
। यह वात समझी जा सकती हे | कोई ग्रहस्थ अपन नौकर 
से कहे कि सु कस्तूरो-मरग की नाभी ला ढे, उस समय यह 
बात उसकी जानकारी से वाहर नहीं हाती कि बह मनुष्य 
करतूरी झूग को मार कर ही उसकी नाभी लायगा, इसलिए वह 
बचन कं द्वारा ही कस्तूरी मग की हिसा कही जा सकती है | 
इसी प्रकार रशम का, हाथीदांतकी वस्तुओं या वालों या परों 
बाली टोपियों का ठ्यवह्र करन बाले. अप्रत्यन्ष रूप में हिसा 
करन वाले ही कहे जा सकते हैं | जिन्होंन अहिंसा का ब्रत 
अनहुण किया हा, उन्हें एस हिसा-जनित पदार्थों का डपभोग- 
हले कहे अनुसार-व्यथथ न करना चाहिए | 
प्नेन्द्रियाणि अिधिधं वलंच | उच्छुचासनि.ध्वासमथान्यदायः ॥ 
धाणा दशते भगवद्धिरुक्तास्तेपा विशगेगीकरण त हिंखा॥ 


अथात्‌ू-- पांच इन्द्रियां, मन, वचन आर काया यह तीन 


अहिसा-बत्रत पालन ३९ 


चल, श्वासोच्छेचास और आयुष्य--यह दस प्राण कहलाते हैं, 
ओर इन प्रायों का वियोंग करना ही हिसा कही जाती हू | 
हिसा-जनित पदार्थ जीवों के इन दस ग्राणों का वियोग करने 
से ही उत्पन्न होते हे ओर इसलिए इन वस्तुओं का त्याग, अरु- 
अत रूप स अर्दिसा की प्रतिज्ञा ग्रहण करने वाले को भरी करना 
योग्य है । इसके साथ-साथ यह समभना आवश्यक हे कि इन 
दस प्राणों में से एकाथ प्राण का सी वियोग करने कराने से 
अवृत्त या प्रयन्नशील होना-य '. भी हिसा के मार्ग पर जाने के 
समान है | घाणी--कोल्हू के बेल की आँखों पर टोप चढा कर 
या उन्हें कपड़े से बॉध कर उसे अधा बना देना, क्या यह 
उसकी नेत्रेन्द्रिय को थोड़े समय के लिए भी लूट लेन के समान 
नहीं है ? डड़ते हुए तोते को पक्रड़ कर पोंजरे में बन्द कर देना, 
क्या यह उसकी काया का बल हर लेने के समान नहीं है ? 
सांप को हांडी में बन्द कर रखना क्या उसके खान-पान और 
श्वासो-छवास रोकने के समान नहीं हे ? इस प्रकार प्राथमिक 
हिंसा हो वैसे कार्य भी स्थूल अहिंसा ब्रत धारण करने वाला 
व्यक्ति नहीं रह सकता । इसके लिए जैन धर्म मे पॉच अतिचारों 
का त्याग करने का आदेश किया गया हे । यथा 


क्रोधाद्‌ वंधछविच्छेदो 5धिकभाराधिरोपणम । 
प्रहारोधननादि्रोश्वाइहिसाया:  परिकीतिंता ॥ 


अधथीत्‌ - (१) क्रोध से कड़ा बन्धन बॉधना, (१) कान आदि 
का छुंदना (३) अधिक बोका लादना (४) प्रहार करना ओर 
(४) अन्न जल का निषेघ करना--इस प्रकार यह पाँच अतिचार 
है । जीब जब बिल्कुल दस प्राणो से मुक्त हा जाय, तभी उसकी 
हिंसा हुई कहला सकती है और अहिंसा-त्रत का भग हुआ 
फहा जा सकता है परन्तु ऊपर बताये हुए पाँच अतिचार रूपी 


हा 


इ्र्‌ कत्तव्य-को मुदी 


दोष अहिसा के ही हंतु है, हो उनसे जीव की मृत्यु नहीं होती | 
एक गाडी हॉकन वाला, गाड़ी में जुत हुए वेल्ञ को जब क्राध में 
भर कर मारता है, तव उसकी अन्तब् त्ति तो हिसा का दोप कर 
ही डालती हे परन्तु उसक ग्रह्यर से वेल्ल मरता नहीं । इसलिए 
बहिव् त्ति से उसका अहिसा का ब्रत पोषित दीख पड़ता हे । 
वर्तमान सरकार ने मूक प्राणियों को कष्ट न पहुँचान के लिय कई 
नियम बनाए हे | उनमे इन पॉच अतलिचार रूपी ढापो पर लक्ष्य 
रखा गया है | परो क लिये पक्तियाँ का न मारन की आज्ञा 
प्रचारित की हे, गाड़ियों मे निश्चित प्रमाण से अधिक वाक -- 
भार न लादने का'कानून वनाया हे. फिर भी उसमे कई कमियाँ 
विद्यमान हैं | राजा कुमारपाल ने जब अमारि घोपणा कराई, 

तब उन्होंने ऐसा नियम वनाया था कि ऐसे अत्याचार मअज्ञा 

ओर उनके हाथो न हो पॉय । [१०] 

[ अरब दूधरे सत्यत्रत के विपय में लिखा जाता है ] 
सत्यत्रत ॥११॥ 


हास्मक्तोघमयप्रलोमनसवं त्रयात्‌ू कचितन्नानतं | 
नाप्यन्थेन च भाषथेत्‌ जिकरणरेतच सत्यत्रतम | 
अभ्याखय्यानपरापवादलपन विश्वासघातस्तथा । 
मिथ्यासाक््यपरप्रतारणमिहान्तर्माव्यमेतद्विघम || 

भावाथ॑--हंसी-सजाक, क्रोध, भय या ल्ञोभ इनसे से किसी 


सी कारणवश कही भी असत्य नहीं वोलना चाहिये ओर दूसरों 
से भी नहीं हीं वुलबाना चाहिये | मन, वचन ओर काया इन तीनों 
कारणों से असत्य का सेवन न करना ही सत्यत्रत कहलाता 
है । किसी पर क्ूूठा इल्जास लगाना, पराई निन्‍्दा करना, 
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विश्वासघात का काम करना, भ्ूठी गवाही दना; दूसरे को 
ठगना यह सब दुरगंश असत्य के ही भाई है | इसलिये सत्यत्रत 
ग्रहण करने वाले को इन सब दाषो का त्याग करना चाहिये | (९१) 
विवेचन--यथास्थित वस्तु तथ्य वात से विपरीत बात 
कहना सामान्यतः: असत्य कहा जाता हैं, परन्तु असत्य के 
अनेक भेद हैं ! तिव्रिसकल्पज स्थूल सूक्त्य हास्यादिसेमवर्म 
अर्थात्‌ तीत्र सकल्प के द्वाराजो असत्य वोला जाय वह 
सस्‍्थूल असत्य हैं आर हास्यादि कारणों से जो असत्य बोला 
जाता हू वह सूक्ष्म असत्य है.। स्थूल असत्य के चार भेद हैं 
(१) अभृतांड्रावव असत्य, अथात्‌-सासा नामक धान्‍्य को 
चावल जेंसा बताना, (>) भ्रूत निन्‍्हव, यानी आत्मा नहीं हे, 
पुण्य-पाप कुछ भी नहों है, यह कहना, (३) अर्थान्तर असत्य 
यानी गाय को घोड़ा कहना ओर (४) गहांअसत्य, यानी 
निनन्‍्दा के भय स असत्य कहना | इन सब प्रकार के असत्यो 
का व्यवहार में अनेक प्रकार से उपयांग किया जाता हे। 
अमुक कन्या ओर अमुक वर को अच्छा आचरण वाला होने 
पर भी बुरा बताना, विगड़ल घोड़े को अच्छा घोड़ा वता कर 
अधिक रुपया वसूल करना, ज्ञार वाली भूमि को उपजाऊ भूमि 
वताकर उससे अधिक कीमत पैदा करने का यत्न करना, मरे 
हुए पिता द्वारा अपने यहाँ रखी हुई धरोहर को हृजञम करने 
क लिये उसके पुत्र स उसके विपय में कुछ न कहना, या में कुछ 
नहीं जानता, ऐसा कहना, भ्ूूठी गवाही देकर सत्य के हित से 
अन्याय का निमित्त बनना, साहस पूवक अग्निय बात कहना, 
किसी का रहस्य जनसमूह मे श्रकट करके उसे हानि पहुँचाने 


का यत्न करना, किसी प्रकार किसी पर एब लगाना, चंष्टा 
३३ 


३७ कर्त्तव्य-कोमुदी 


करके किसी की गुप्त वात जान लेना ओर उसे श्रकट!करना, 
बनावटी दस्तावेज वनाना आदि सब असत्य के ही भिन्न-भिन्न 
प्रयोग हैं | यह प्रयोग भी सन, बचन ओर काया, इन तीनों 
योगों से होते है। इस प्रकार असत्यवाद के अनेक उपसेद हो 
जाते हैं। यह सब संकल्प जनित तीत्र असत्य है। इसके उप- 
रान्‍्त कंभी-कभी हँसी क निमित्त भी मनुष्य असत्य बोलने को 
प्रेरित होता है । पूव संकल्प न होते हुए भी क्रोध के आवश में 
भूठ वोल दिया जाता है | राजा, अपकीत्ति, मृत्यु आदि के भय 
से भी मनृष्य असत्य बोलने को तेयार हो जाता हे, या किसी 
बड़े लाभ के प्रल्लोभन से भी वह झूठ वोलने क लिए ललचाता 
है-इन सव अकार के असत्यो का सत्यत्रत प्रहण करन वाले 
व्यक्ति को त्याग करना चाहिये। यह उपदेश इस श्लोक में 
समाविष्ट किया गया ह्‌ । शुक्र नीति में भी वाचिक-पाप के रूप में 
केवल असत्यवाद-मभूठ वोलने--को ही नहीं माना, पर चुगली 
कठोरसाषण आदि को सी वाचिक-पाप कहा गया है 


हिंसास्तेयान्यथाकामं पेशन्य परुषानतें | 
संभिन्नालापव्यापाइसभिध्याट ण्विपयेयम्‌ ॥| 


थात्‌-हिंसा, चोरी तथा अगम्यागमन--यह तीन कथित 
पाप हैं, ओर परहोोह का चितन, परधन को इच्छा तथा धर्म मे 
टष्टि का विपयय--यह सानसिक पाप है । 


शका -सत्य से जो विरुद्ध हे वह तो असत्य है ही, परन्तु 


परायी सत्य वात का श्रकट करने में असत्यवाद' किस प्रकार 
बे 
वआया सकता हैं ? 


समाधान--- सर्यां शब्द का शास्त्रीय अर्थ 'सद्धयों हित 
सत्यम्‌” ,अथात्‌--जों सज्जनो के लिए हितकारक है बह सत्य हे 
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ऐसा होता है ओर इसके लिये “न सत्यमपि भाषेत परपाडाकरं 
वच: अर्थात्‌ जिस वात से दूसरो का ठुख हो, श्वत्य होने पर 
भो ऐसी वात न॒ वोलनी चाहिये। दुःख पहुँचाने वाला सत्य 
कैसा अनर्थकारी होता है, इसका एक दृष्टान्त यहाँ दिया 
जाता है । 


दृष्टान्त--पुणयसार नामक एक वशिक एक बार अपनी स्ती 

को लाने के लिए ससुराल गया। उसकी स्त्री परपुरुपानु रागिनी हो 
ह थी, इस लिए वह अपने पति के साथ जाने में आतना-कानी 
करती थी | तो भी पुस्यसार न हठ करके उसे अपने साथ कर 
लिया । रास्ते से पुर्यसार का प्यास लगी, इस लिए बह पानी 
के लिए कुएँ पर गया। वह पानी का लोटा खीच रहा था कि 
उसी समय उसकी स्त्री ने उस धक्का देकर कुएँ में गिरा दिया 
ओर खुद अपने पिता के घर लाट आइ। पिता ने तुरन्त ही 
लोटने का कारण उसस पूछा, ता उसने कहा कि माग में हम 
लोगों को चारो ने लूट लिया ओर उन्को--डसके पति को मार 
डाला या क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं। में तो भाग कर यहाँ 
तक आई हूँ | यह कह कर वह अपने मेके मे रहकर स्वेच्छाचार 
करने क्षगी | इधर पुएयसार कुएं म॑ पानी थाड़ा हान के कारण 
हवा नही था । उसे छुछ मुसाफिरों ने खीचकर बाहर 
निकाला । वह फिर अपने ससुराल पहुँचा और लोगों न जब 
सांग की सारो घटना का हाल पूछा तो उसने कहा कि मुझे 
चारों ने लूटा तो सही, पर जीता छोड़ दिया ओर मरी स्री यहाँ 
-तक आ गईं, यह अच्छा हुआ | इस अ्रकार उसने अपनी ख्यी 
का रहस्य छिपा कर लोगो से सारा हाल कह सुनाया । इससे 
डसकी स्त्री को अपने वतोव के लिए पश्चात्ताप हुआ ओर पति 
के सोजन्य के प्रति प्रेस उत्पन्न हो गया। पुण्यसार स्त्री को 
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लेकर फिर घर आया । दृम्पति अब प्रम पूर्वक रहने लगे। 
उनके एक पुत्र सी पेदा हुआ | एक बार पुण्यसार भोजन कर 
रहा था, उस समय हवा के वेग स उसकी थाली में धूल गिरने 
लगी इसलिए स्ली न आकर अपन आऑचल की ओट कर ली । 
इसकी यह पति-सवा देखकर पुण्यसार को उसका पृव्र-चरित्र 
याद आया ओर वह जरा हँस पड़ा। लड़का ज़रा वड़ा हो गया 
था, इसलिए उसने एकान्त मे जाकर पिता से हँसने का कारण 
पूछा । डसका वहुत आग्रह दंखकर पुए्यसार ने उससे उसकी 
माता का पूर्व-चरित्र कह सुनाया । एक बार पुर्यसार के लड़के 
की स्त्री उनके निकट अपनी ख्री-जाति के प्रति गर्ब प्रकट कर 
रही थी, उस ससय उप्तके पति ने अपनी साता का पूर्व चरित्र 

से कह सुनाया आर स्त्री जाति की दुष्टता का उल्लेख किया । 
वह स्री उस समय तो कुछ न बाली परन्तु कुछ ससय वाद 
सास-बहू में लड़ाइ हुई, तब बहू ने सास के चारित्रिक मम की 
वात अ्रकट करके ताना दिया | यह ताना सुनते ही सास के सन 
में विचार उत्पन्न हुआ कि ओह, मेरे पति पुण्यसार ने इतने 
दिनों तक इस रहस्य को छिपाये रख कर भी अन्त से लडके की 
स्त्री से सव कुछ कह कर मुझे ताना सुनने को बाध्य कर दिया ! 
अब सरा जीना व्यथू है, अब मुझे जीकर क्या करना है, ऐसा 
विचार कर वह फॉसी लगाकर मर गई। यह देख कर पुण्यसार 
का भी पश्चाताप हुआ कि उससे अपने लड़के से उसकी साता 
के रहस्य की बात न कही होती तो अच्छा होता । और पुण्य- 
सार ने भी आत्मघात कर लिया। सच्चा रहस्य--सच्ची बात भी 

यदि दूसर को दुख पहुँचाने वाली हो, तो प्रकट करना एक दोष 
है ओर भले ही वह असत्य वात न हो, परन्तु सत्यनत्नत ग्रहण 
करने वाले के लिए ता बह त्याज्य ही हानी चाहिए (११) 

[ श्रव तीसरे अस्तेयन्नत के विषय में विवेचन किया जाता है । ] 
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अस्तेयत्रत ॥१२॥ 
चस्तु स्थात्‌ पतितं ण॒हे पथि वने कस्थापि चोयेंच्छुया। 
ग्रह्यं तन्न विनाउउज्ञया ज्िकरणेनाप्यन्यतों ग्राहयेत। 
ज्ञात्वा स्तेयधनं कथश्विदपि तन्नादेयसप्यल्पक | 


साहाय्यं न विधेयमस्य तदिद दत्तत्रत पालयेत॥ 
भावार्थ-किसौ की कोई भी वस्तु घर में पड़ी हो. या मार्ग 
में या बन में गिर गई हो तो, उसके मालिक की आज्ञा के बिना 
चोरी के इरादे से सन, वचन ओर काया इन तीन कारणों से 
उसे उठाना न चादिय और न किसी के द्वारा उठवाना चाहिए 
इतना ही नही परन्तु चोरी का धन या चुराई हुई बस्तु किसी 
भी प्रकार रेख पड़े तो उस जरा भी न लेना चाहिथ। इसी 
ग्रकार चोरी के कास में किसी प्रकार सहायता न करनी 
चाहिये--इसका नाम दत्तब्रत--असस्‍्तेयत्रत है । यह ब्रत 
चुद्धिमान मनुष्य को अवश्य पालना चाहिए। (१२) 
विवेचन-प्रथम ग्रन्थ मे अन्‍्थकार ने विद्यार्थियों के धर्म 
गिनाते हुए अचोर्य! के विषय में कहा है ओर यहों परार्थ जीवन 
व्यतीत करने वाले को अस्तेय ब्रत ग्रहण करने का उपदेश करते 
हुए, इसके विषय में कुछ विशिष्ट बाते कही हैं । विद्यार्थियों के 
लिए. “अचोय” की व्याख्या जो कुछ थी, उससे बहुत अधिक 
आग बढोी हुए व्याख्या वानप्रस्थाश्रम में मनुष्य के ग्रहण करने 
क लिए अस्तेयत्रत की दी गई हे । किसी की कोई भी वस्तु 
डसक घर में या माग में पड़ी हो ता वह चोरी करन कं हेतु स 
न लेनी चाहिये, इतना ही नहीं, लेकिन मन ओर वचन से भी 
शससी चारी नहीं करनी, किंवा नहीं करानी चाहिए, यह अस्तेय 


० कत्त॑व्य-कोसुदी 


त्रत गअहण करने वाले की प्रतिन्षा होनी चाहिए । जेन-ध्मे से 
इसे अदत्तादान' कहते हैं । अदत्त! यानी किसी का न दिया 
हुआ, आर आदान यानी अहण करना-किसी का न दिया 
हआ भअहण करना, यही त्रत की दृष्टि से चोरी ह। अचस्तेयत्रत 
की एसी विस्तृत व्याख्या हांती हैं । 


आहतं स्थापित नष्ट विस्सुतं पतितं स्थितम । 
नाददीताधस्वकीय स्वमित्यस्तेयमणुत्रतम्‌ ॥ 


अर्थात--हरण करके लाया हुआ, रखा हुआ, खोया हुआ 
भूला हुआ. गिरा हुआ या रहा हुआ, किसी दूसरे का धन 
ग्रहण न करना- यह अस्तेय नास का अखुत्रत हैं । परन्तु इस 
ब्रत को अहण करन वाल के प्रति, इस समस्बन्ध से कई अन्य 
आदश भी शाखकारों न किय है । कोड अस्तेय त्रत ग्रहण करने 
वाला कह कि थे चारी नहीं करता, कंबज्ञ चारो के द्वारा आइ 
हुई वस्तुओं का व्यापार करता हैँ या चार को उसके कार्य में 
सविधा कर दता हूँ, या व्यापार से अमुक लाभ प्राप्त करने के 
लिए कम देता हूँ आर अधिक लता हूँ ता एस सब प्रकारों को 
शास्त्रकारो न ही नहीं, राजनीतिकारों ने भी चारी कहा हु ओर 
इसक लिए शास्त्रा म दण्ड की व्यवस्था की गई हे। वतसान 
सरकार भी एस काया का अपराध मानती है, यह जानी हुई 
वात हू । कहा है कि-- 


ऑरस्शथ्ोरापंकी मन्ची भेठणों क्वाणककयी। 

अन्नदःस्थानदश्चेति चोर सप्तविध. स्खतः॥ 
अर्थात--स्वतः चोर, चोर को साधन देने वाला, चोर के 
साथ मंत्र णा-- सलाह--करन वाला, चार का भेद जानने वाला 
चुराइ हुई बस्तुएँ खरोदने वाला, चोर को अन्न ओर स्थान 


अस्तेयत्रत ३६ 


देने वाला-यह सातों प्रकार के व्यक्ति चोर कहलाते हैं। 
इसीलिए श्रन्थकार मन, वचन ओर काया से चोरी न करने 
ओर कराने के सिवा चुराई हुईं वस्तु न रखने ओर चोरी मे 
सहायता न करने का उपदेश करते है | जन-धम में इसके पाँच 
अतिचार कहे गये हे, इन अतिचारो को त्याग कर अस्तेयत्रत 
अहण करने के लिये अन्थकार कहते है। वे अतिचार नीच 
लिखे अनुसार हैं-- 


स्तेनानुज्ञा तदानीतादानं चेंडदगासुकम । 

प्रतिरूपक्रियामानान्यत्व वा स्तेयसंश्रिता ॥ 

धांत्‌ - चार को आज्ञा ढना, चोरी का द्रव्य लेना, राजा 
की आर से निषेध किये हुए कामो को करना, किसी एक वस्तु 


में दूसरी वस्तु मिज्ला कर बचना, और भ्ूूठ वाट रखना-यह 
सव अस्तेयब्रत के दोप है । 


दृष्टान्त--जो दोष ऊपर कहे गये हैं, उनके करने वाले चारो 
पर इस समय सभी देशों में काननी प्रतिबन्ध लगाया गया है। 
भारत सें अफीस जैसी वस्तु पर बहुत अधिक चुगी लगाई गईं 
है, श्सलियं कुछ ल्ञाग सालवा देश से चारी-छिपे अफीस लाकर 
वचते और धन कमाते हैं परन्तु यह चारी का अपराध सजा के 
याग्य माना गया हू। इस समय अमेरिका देश में शराब का 
व्यापार बन्द कर दिया गया है ओर अपने देश में उसका बनाना 
और दूसरे बशों से आयात करना भी रोक दिया गया है । फिर 
भी कुछ लोग राज्य नियम के विपरीत चोरी छिपे शराब बनात्ते 
वेचते ओर पीते हैं, इतना ही बल्कि बिदेश से शराब के पीपे पर 
पीपे स्टीमरों द्वारा आते हैं और सरकारी अहलकारों से खबर 
सिलने पर ऐसी स्टीमरों का माल जब्त करके दरिया में डबो 
दिया जाता है और मेंगाने वालो को दण्ड दिया जाता है | 
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[ श्रव चौथे बह्मचर्य त्रत अथवा शीलत्रत के बिपय में विस्तृत 
च्याख्या की जाती है। ] 


ब्रह्मचय ब्रतम ॥१३॥ 


स्थादात्य यदि स्वेधा स्वमनखो ज्ह्मत्रतं ग़छमतां। 
नोचेदेकनिजख्ियेव॒ सतत सनन्‍तोषबृत्तिवरा || 
संपर्कोपि परश्लिया न कुधिया कार्य; सदाचारिणा | 
स्वोपसोभमयशीलरचुकमिदं प्रोक्त चतुर्थ अतम्‌ ॥ 

भावा५--यादि मन भली सॉति दृढ़ ही, तो सवथा त्ह्मचर्य 
त्रत ग्रहण करना चाहिए। और यढि दृढ़ दत्ति नद्ढो, तो 
स्वाद्र सतोप-बृत्ति रखनी चाहिए , अर्थात्‌- अपनी त्वी से ही 
संतोप रखना चाहिए । सदाचारी सनुष्य का कुबुद्धि स परख्री 
का स्पश,भी न करना चाहिए। स्री ओर पुरुष दोनो के शीज् का 


रक्षण करने बाला यह चाथात्रत-न्रह्मचर्यत्रत - शाख्रकारो 
ने वतल्ाया है । ( १३ ) 


विवेचन--सासान्य रीति से विद्यार्थी अवस्था ओर गृहस्था- 
श्रम पूरा करने के पश्चात्‌ तीसरी अवस्था यानी वानश्रस्थाश्रम में 
जब मन॒ष्य प्रवेश करता है, तब यदि उसमें सानसिक दृठता हो 
तो उसे यावज्जीवन तब्रह्मचय धारण कर लेना चाहिए। भोगोप- 
भोग का, थुवावस्था का समय व्यतीत हो जाने पर, प्रोढावस्था 
में यदि मनृष्य दृढ़ विचार करले. तो उसके लिए इस व॒त का 
अहण करना युवावस्था क समान काव्न नही हाता । आहार, 
निद्रा, भय और संथुन- यह चारो बढाने से बढ़त ओर घटानेस 
घटते हैं। जिस समय बिपषय वृत्ति घटाने का सुगम्य समय 
आये, उस समय उसे घटाने का अवसर खा देने वाला व्यक्ति 
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अपने जीवन का अमूल्य अवसर रवो देता हे । विषयाशिल्ापा 
जब तक जिस काल तक उत्पन्न होती है, तभी तक उसका 
वमलस करना हितावहह--सश्चञा श्रत है । जब वृद्धावस्था से देह 
जजीरित हा जाती है, सांगापांय शिथित्न हा जाते ओर भोग- 
शक्ति नष्ट हो जाती है, तव 'वुद्धानारी पतित्रता' की भॉति त्रह्म- 
चर्य ब्रत महण करना, त्रत पालन के सच्चे आध्यात्सिक लाभ 
का गया उन के समान है । इसलिए, ग्रन्थकार सचित कर 
कि यदि सन की दृढता हो, तो इस अवस्था में स्रीपुरुषो को 
नेह्चय श्रत करना ही चाहिए। पर, यदि मन निर्वल हो, तो 
उरुप का स्वदार-संतोप त्रत ओर ञ्री को स्वपति-सताप त्रत 
“हण करना चाहिए यह सदाचारी स्त्री-पुरुपो का परम धर्म 
6है। इस अवस्था मे स्वस्था का त्याग करता त्रह्मचर्य त्रत ह्‌। 
स््नी के लिए छूट रख कर परजणी अहणु न करने से भी ब्रह्म- 
परय ब्रत का समावेश होता है। परन्तु इस त्रत का भ्रहण न 
ऊरक, पाप क द्वार को खुला रख कर मल ही प्रह पाप न किया 
जाय, किन्तु इससे ब्रत ग्रहण करने का आध्यात्मिक लाभ 
मनुष्य का नहीं हाता । कहा है कि-- 
थे स्व॒दारेपु संतुष्ठ परदारपराडुसख । 
सग्रहा ब्रह्मचारित्वाद्यतिकत्प प्रकल्पते ॥ 
अर्थात्‌ - जो मनष्य अपनी विवाहित स्री मे सतुष्ट हाकर 

परश्नी से व्रिसुख् रहता है | ह गरृहस्थ हाते हुए भी ब्रह्मचारी 
_स्था के कारण यति के समान कहलाता हे । इस पर से यह 
पमभना हूं कि अहृढ सन वाले को भी स्वदार-सताष-व॒त ग्रहण 
करने में पीछे न रहना चाहिए । 


. शेका--जो स्त्री या पुरुष अपनी आरम्भिक दो अवस्थाओं 
से कुसार्ग' गासी न हुआ हो, यदि बह इस तीसरी अवस्था में 


१4 
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ब्रत. अहण करे, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उस 
सयय तक उसने यथेच्छानुसार किया होगा ओर अब ही वह 


त्रत ले वधना चाहता ह ” इसस लागों में क्या उसकी अप- 
कीति न होगी ? 


समाधान--नही । जिसने कभी अपचित्र आचरण 
किया ही नहीं, उसे भी बुत को ग्रहण करना ही चाहिये; 
कारण कि अजन्नती अवस्था मे उन्होंने भत्ते ही परपुरुष- 
गमन या परसख्रीगमन न किया हो; परन्तु उन्होंने वाणी 
अर सन से अनेक वार अन्नह्मचर्य का सेबन किया हा, यहद्द 
सम्भव है | ब्रतग्रहए करन से मन आर वाणी का यह मार्ग 
भी वन्‍्द हा जाता ह ओर जब यह दोनों मार्ग वनन्‍्द हो जाते है, 
तभी न्रह्मचर्यत्रत का आध्यात्मिक लाभ--इन्द्रिय-दमन का परस 
लाभ-प्राप्त होता हैं। काया स अन्नह्नचर्य का सेवन न करन 
वाला, इस त्रत को अहण करके मन आर वाणी पर भी अंकुश 
रखने को तेयार होता ह ओर इससे समाज मे उसके भूतकाल 
क जीवन क लिए अपकभीति फलाना सम्भव नहीं हाता। ग्रन्थ- 
कार कहते हैं कि--सलिस्पकोंठपि परस्त्रिया न कृषिया कार्य: 
सदाचारिणा” यानी बुर विचार से परख्री का स्पर्श भी सदाचारी 
पुरुष को न करना चाहिए। इसमें काया के उपरा“त मन को 
भी सयम में रखने का हतु समाविष्ट हे । 
पुन; शंका--जिस पुरुष ने एक से अधिक स्त्रियों के साथ 
विवाह किया हा, वह स्वदार-संतोप-ब्रत अहण करने के कारण 
अपनी सभी ख्रियो को भोंग सकता हैं या नहीं ? 
समाधान--भोग सकता हे । दार! शव्द सस्कृत है और 
हमणशा वहवबचन में ही व्यवह्गत होता हे, यादी एक से अधिक 
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ख्ियो को व्याहने वाले राजा लोग भी स्वदार-संत्तोप-ब्रत गअहण 
कर सकते हैं | 


पुन; शंका--कोई पुरुष पर सखी को श्रहश न करते का ब्रत 
ले; परन्तु वेश्या के समान सामान्य सख्री को जों कि परखी- 
एे 


पराई पत्नी नहीं है, वह अमुक सूसय स्वस्री बनाकर रखे, तो 
उसके स्व॒दार-संतोपत्रत का खंडन होगा या नही ? 

ससाधान--अवश्य खडन होगा । ऐसी स्त्री 'दारः नहीं 
कहुला सक्रती कारण कि बह धर्स-पत्नी नही होती-धर्म विधि 
तक उसका पाणिग्रहण नहीं किया होता। बत्तेमान समय मे. 
अग्रेज सरकार के राज्य में; विवाह, तलाक और वसीअत के 
सम्बन्ध से अनेक विचित्न-विचित्र क्ायदे-कानून वन गये हैं, और 
उनमें से किसी भी कायदे या कानून की रू से ऐसी रखी हुई 
ख्री को शायद पति की चसीआत मिल जाय, या इस प्रकार रखी 
5३ ख्त्रीका लड़का कोर्ट मे लड़ कर पिता की मिल्करियत का्‌ 
कर भी हो जाय, पर तो भी घर्म विधि सेन व्याही हुई 

पेश्या के तुल्य ही समझती जाती है। इस प्रकार की अनेक 
कोई कुतूहलियों को हुआ करती हैं, इसलिए शास्॒कार ने इस 
ते के पाँच अतिचार--दोप भी बताये है ओर इस ब॒त के 
अहण यु वाले को उन दोषों का स्थाग करता आवश्यक सिद्ध 

है| 
रैल्वेरान्तागमोधनात्तागति परविवाहनम्‌ । 
भदनात्याभ्रह्दोष्नगक्कीड़ा च त्रह्मणि स्मृता ॥ 

.. अथांतू-कछुछ समय के लिए रखी हुई स्ली का समागस, 
पी की ग्रहण न की हुई न भोगी हुई खली का ( अपने साथ 

देता कुमारिका अथचा विवाहिता भी अल्पवयस्का वाला 
 ) समागस, पराये विचाह का प्रबन्ध, भोग बिलास मे तीवु 
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अनुराग और अनंग क्रीड़ा --यह ब्रह्म चय त्रत के पॉच दोष हैं । 
केवल वत के विधान से शब्दशः चिपटे रहकर, अनाचार सेच्रन 
करने की स्व॒तत्रता वत ग्रहण करने वाले को न मिले ओर ऊपर 
लिखी हुई शंकाओं को उपास्थित करन का कारण न रह, इस- 
लिए इन दोपों को ढिखाया गया है। ब्रह्म च्य वत्त या स्वदार- 
संताप-वत का लाभ मनुष्य को तभी मिल सकता हैं. जब वह 
इस दोपों स दर रहें। कुछ समय क लिए रखी हुइ वेश्या या 
अपरियग्रहीत वाला क साथ का समागम अहितकर हें--यह स्पष्ट 
ही है। ज्यों शास्बकार इसके लिए मनाइ करते है त्थों समाज 
भी इसे अपकीर्तिकर कहता है| अपरिश्रहीत वाला के साथ के 
समागम को तो सरकारी कानून भी रोकता हैं। अपनी सतानों 
के सित्रा दसरों के बालकों का विवाह ठोक करना, ग्रहस्थाश्रम 
में, व्यवहार के लिए कढाचित काइ आवश्यक मानता हो, तो 
भी वानग्रस्थावस्था से तो इससे विरक्त होना ही उपयुक्त हे | पर 
ख्री के सेवन से जैसी शारीरिक और आत्मिक हानियाँ होती है, 
बसी ही हानियाँ अति सत्री-सेवत और विपय-क्रोड़ा से हांती हैं । 
भावप्रकाश! नामक वेद्क अन्थ से कहा है. क्ि-- 


प्र 


घशत्वकासज्यरएश्वासकाश्यपांडवासयक्षया. | 
अतिब्यवायाज्जञायन्ते रोगाश्चाक्षेपकादय: ॥ 


थौत्‌ू-अविक स्त्रीसवन करने से शूल, कास, ज्वर, 
खास, कृशता, पांडरोग, क्षय ओर हिचकी आदि वात रोग होते 
हैं । इसी प्रकार आसनादि के द्वारा की जाने वाली अननन्‍त- 
क्रीड़ाएँ भी विपयक्षत्ति का बढ़ाने वाली आर शरीर तथा आत्मा 
का अहित करने वाली हैं | जिसने अपने जीवन में परशी गमन 
न किया हो, ओर ऐसी दशा में भी वृत धारण न कर सका हो, 
चह ऐसे दोप करते का स्वातन्द्य भोगने को तत्पर रह सकता 


शीलब्बत की आवश्यकत्ता छ्ट्र्‌ 


हु, परन्तु त्रत धारण करने के बाद यह सब दोप उसे त्यागने 
पड़त हैं; इसलिए त्रत घारण करने वाले आर ब्रत घारण न 
करने पर भी अपने मन से परल्ली का त्यागने का निम्बयय कर 
लेने वाले मनुष्य के बीच बड़ा अन्तर रहता हे। पहले दी गई 
शंका का विशेष निरसन इस प्रकार होता है | (१३) 


[ श्रब ग्रन्थकार दो श्लोकों में शीलब्रत की आवश्यकता दिखलाते 
हुए उसकी महिसा का गान करते है । ] 


शीलब्रत की आवश्यकता ।१४। ॥१५॥ 


“व्यर्थ सानवजीवनं सबविभवं शीलं विना शोभन | 
व्यथो शीलगुणं विना निपुणता शास्त्र कलायां तथा॥ 
व्यर्थ साधुपद च नाथकपदं शीलं थदा खरिडतं | 
सेवाघमेसमादरों न सुलमः शीलब्रतं चान्तरा ॥ 
पृथ्वी सत्पुरुषं बिना न रूचिरा चन्द्रं विना शबेरी | 
लक्ष्मीदोनग्रुणं विना वनलता पुष्प फलं वा बिना ॥ 
आदित्येन बिना दिन सुखकर पुत्र॑ विना सत्कुलं | 
घर्मो नेव तथा घ्तः श्रुतधरेः शील॑ बिना शो मते ॥ 

भावा्थ--जीवन को शोभित करने वाले शीलगुण के बिना 
वेभव-सहित मलुष्य-जीवन प्राप्त हुआ हो, तो वह व्यर्थ है। 
शील--न्रक्नचर्य के गुण विना शास्र और कला मे प्रवीणता 
प्राप्त की हो, तो भी वह व्यर्थ है । शील को खडित करके साधु 


तथा नायक का पद श्राप्त किया हो, तो बह भी व्यर्थ हे। शील- 
न्नत न दा, ता संचा धर्म का आदर ही नही हो सकता। ज्यों 


६ ' कुत्त॑ ठ्य-कोमुदी 


मत्पुरुष के बिना प्रथ्वी, चन्द्र के विना रात्रि, दान के गुण विना 
लक्ष्मी, फूल ओर फल के बिना वनलता, सूथ के बिना दिन, 
सुखकारी पुत्र के बिना वंश--कुल शोभित नहीं होता । 
स्योही शासत्रवेत्ता का घारण किया हुआ धर्म भी शील बिना 
शोमित नहीं होता । (१४। १५) 


विवेचन -शीलब्रत--त्रह्मचर्य त्रत धारण न करने वाले का 
चित्त ल्लाक्ब के वशीभूत हा जाने से उसमे अनेक ढोपो का 
प्रादर्भाव हो जाता है, इसमे सम्देह नहीं | शीलब्रत, त्रह्मचर्य न 
पालने वाल क लिए भी आवश्यक हे ओर वह बन्द द्वार की 
अगला की आवश्यकता को पूरी करता हे । इस ब्रत के विना- 
अनक चतुर सनष्य भी विषय की अन्धक्रारसमयी खाई मे पड़े 
ओर ख्याराखराब हो गये हे । यह कोई आश्चर्य को बात 
नहीं हे । कहा भी है कि-- 
विपयातंमनुष्याणां ढुःखावस्था दश समता: । 
पापान्यपि वहन्यत्र सारं कि मसूढ पश्यसि ॥ 


धांतू--विपय पीड़ित सनुष्य की दूस ठु खद अबवस्थाएँ 

होती हैं, और उनमें अनन्त पाप समाविष्ट है। वे दस अवब- 
स्थाएँ कॉनसी है ? (१) अम्ुुक स्त्री की अमिलाषा, (२) बह 
मित्ञगी या नहीं, इसकी चिता, (३) उसका पुन. पुन्रः रटन 
(०) उसका गुण-कीचतन, (५) उद्देग, (६) बिल्लाप, (७) उन्‍्माद 
(८) रागोत्पत्ति, (६) जड़ता, (१०) मृत्यु । जव विपय-विकार सनष्य 
की क्रमश. ऐसो हुर्दशा करता हे, तव चाहें कैसा ही चतुर 
नष्य हा, साधु हो, नायक-नंता हो, या भ्रन्थकार कहते हे कि 
चाह अभ्रुतवर' हा, अथांतू--जिसने अनेक शाप््रग्रन्थों का पाठ 
करक अमित ज्ञान भंडार अपने सस्तिष्करूपी संदुक में भर रखा 
हो, तो भी वह अवनति को खाड़ी में जा गिरे, इसमे कोन 
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आश्चर्य हे ? ऐसे मनुष्यों के ज्ञान ओर वुद्धि का कोई मूल्य 
नहीं हे, तो उसको इहलोक के पद की, उसके वभव विल्लास की 
उसकी कीर्ति की क्या कीमत हा सकती है ” विषय-॑वकार क 
अधीन हुए बड़े-बड़े राजाओ के राज्य नष्ट-श्रष्ट हो गये है और 
उनके राजमुकुट धूल में सिल हें। विषयी विद्वानों की विद्या 
तृण के समान सानी गईं हैँ आर इहलाक मे उन्हे सान क लिए 
चटाइ भी नहीं मिल्ली हे । विपयी धनिकों के धन का विषतुल्य 
सममक कर,गरीब लोग भी उनके निकट नहीं जाते. ओर विपयी 
साधु था धर्माचायगण साज्षात्‌ स्वर्ग में ले जाने वाला विमान 
दिखाते हों, तो भी समझदार लोग उनका मुख देखना भी पसन्द 
नहीं करते । एक शीलवुत के बिना मनुष्य के सभी गुण ओर 
विशेषताएं तृण॒ के समान सानी जाती है । विपयी सन॒ष्य को 
कोाड़े मारते हुए कवि त्रह्मानन्द ने ठीक ही कहा ह-- 


'पनघट बैठे पवच खोबता हैं, 

मुख जोवता है पनियारियां का । 
दिन रेन माया बिच भूल गया, 

खुशि ख्याल किया नित ख्वारियां का | 
चितन्नच फाट गया बदफेल चले, 

चार ठेलता है घरवारियाँ का । 
ब्रह्मानन्द कहे तोकू दुःख लगे, 

पणु मुख तो ग्राग पेजारियां का | 


दइृष्टान्त-समुद्ग॒दत्त नाम का एक वणिक अपनी शीलवती 
नामकी एक स्त्री का छोड़कर, सोमभूति नाम के एक विह्ान्‌ 
जाह्मण के साथ परदेश गया। ब्राह्मण कुछ समय परदेश में रह 
कर फिर अपने नगर क़ो लोट आया। समुद्रदत्त ने, अपनी ख्री 
के नाम एक पन्न उसे दिया था, यह सालूस होने पर- ,शौलवती 


शर्ट कर्त्तव्य-को मु दी 


अपन पति का पत्र लेने के लिए सोसभूति के घर गढ़ । शीलवती 
की सुन्दरता देखकर सामभूति की बुद्धि चक्लायमान हा गई ओर 
बिद्वत्ता भी जतल-बल गई, इसलिए उसन अपना दुष्ट इच्छा पूणा 
करने की शत्तें पर पत्र दना स्वीकार किया। चतुरा शीलबती न 
विचार कर कहा कि तुम पहल प्रहर में मरे घर आना | फिर 
बह नगर के सनापति क पास गई आर उसस कहा कि सास- 
भूति मरे पति का सन्दश-पत्र लाया है, पर मुझ दता नहीं हैं । 
नापति की चुद्धि भी अ्रष्ट हो गई आर उसने भी कहा किः 
मरी इच्छा की पूर्ति कर ता सोमभति से पत्र ढिला दूं | उस 
दसर प्रहर मे आने का निमत्रण देकर मत्री क पास गई । मत्री 
न भी उसके सोनन्‍्दय पर मुग्व होकर वही वात कहीं इसलिए 
उस तीसर प्रहर का निमन्त्रण दकर शीलवबती राजा क पास 
पहुँची | राजा न भी वही इच्छा प्रकद की, इसलिए शीलबतती 
न, उसे चोथे प्रहर में आने के लिए कहा ओर घर चली आई | 
उसने अपनी सास का यह समझा दिया कि वे चाथ प 
चलाये | पहले पहर में त्राह्यण आया, उसके साथ स्नान- 
पान में ही पहला पहर विताया | इतने में सेनापति आ गया | 
उसकी आवाज सुनते ही त्राह्मण कॉपन लगा । शीलनती न डसे 
एक वडी सदृक के खाने में बन्द कर दिया। इसी प्रकार सना- 
पते, मत्री ओर राजा भी क्रश आये ओर उन्हें भी शीलबती 
ने सन्दरक के भिन्न-भिन्न खानो से बन्द कर दिया। इस प्रकार 
चारों का वन्‍्द्‌ करक ग्रात काल वह राने लगी, इससे उसके परि- 
वार थाले इकट्ठ हो गये । शीलवती ने उनसे कहा कि मुझे 
ख़बर लगी हे कि मरे स्वामी की झत्यु होगई है। इस 
प्रकार समृद्रदत्त के अपुत्रसरण को खबर पाकर उसके 
कुटुम्बी लोग क्रमशः सेनापति, सत्री और राजा के पास गये; 
पर वे कोई भी नहीं मिले । इसलिए, वे राजकुमार के पास गये 


कर, 


इन्द्रिय-पराधीनता का दुःख ४६ 


ओर कहने लग कि समुद्रदत्त सेठ का परवेश में अपुत्रमरण 
गया है, अतएवं उनको सम्पत्ति को आप ग्रहण कीजिए । राज- 
कुमार शीलवती के घर आया ओर शीलवती ने वह संदूक उसके 
सुपुदे करदी | संदूक राजमहल में ले जाकर खुलवाईं, तो उसमे 
से राजा, मत्री, सनापति और तब्राह्मयण निकले राजा इतना 
लज्जित हुआ कि वह राज्य छोड़ कर वनवासी हो गया | फिर 
राजकुमार ने सन्त्रो, सेमापति ओर ब्राह्मण को दंड ढेकए देश 
निकाला दे दिया । शीलवती की बहुत प्रशंसा की। ब्रत के 
धारण न करने से, सोह या प्रलोभन के कारण मनुष्य की 
बुद्धि श्र/ होते देर नहीं क्ती ओर उस समय ,्राह्मण 
की ऐसी बिद्वत्ता, सनापति का शोर्य, मन्त्री की दक्षता 
आर राजा का अधिकार भी किसी काम नहीं आता । 
ओर, कीर्ति के नष्ट होने पर इन सब का कोई मूल्य नही 
, रह जाता | इसलिए इस ब्रत को धारण न करने वाला 
सेवा धर्म से प्रवेश भी नहीं कर सकता-जछोक ओर दृष्टान्त 
का यही हेतु हैे। (१४। १५) 


[ इन्द्रिय की पराधीनता में कितना दुःव है इसका श्रांसास कराने 
के लिये नीचे लिखा हुआ शछोक दिया जाता है । ] 
इन्द्रिय-पराधीनता का दुःख ॥१६॥ 
एककेन्द्रियपारवश्यनिहता मत्स्या: पतड़ग स्गा | 
दइृश्यन्ते किल दुर्देशाछुपगता भर गाश्य हस्त्यादयः ॥ 
ये पश्चन्द्रियकाममभोगविवशा नक्तंदिव लम्पटा- 
स्तेषां स्थादिह का दशा परभवे स्थानं च लग्यं किसु॥ - 


मावार्थ-- जब केवल एक-एक इन्द्रिय की पराधीनता से 
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५० कत्तेंड्य-को मुदी 


मारे हुए मत्स्य, पतंग, संग, श्रमर ओर हाथी आदि प्राणी 
ढदशा में पड़े हुए दख जात है, तब जा मनृष्य पॉँचों इन्द्रियो 
की काम लिप्सा के अधीन होकर रात-दिन विपय-लम्पटता का 
में लीन रहते है, उनकी इस भव में क्या दशा होंगी और पर- 
भव मे उन्हें कसा स्थान प्राप्त हगा 7? ( १६ ) 


विवेचन - जिह्ना के स्वाद के वर्श भत हुई मछली धीवर 
के जाल में, खाने के लाभ से फेंस जाती हे ओर श्राण गँवा 
दंती हे। दीपक के प्रकाश पर अनुरक्त होकर आनन्द का 
अनुभव करते हुए पतिगा उससे मिलने के लिये दोड़ता है और 
उसी में जलकर भस्मीभूत हा जाता ह। वाद्य का मधुर-मघुर 
स्वर सुनकर मुग्ब हुआ कस्तूरी संग पारधी-वहेलिया के निकट 
तक चला जाता ओर अन्त मे उसके जाल में फँसकर प्राण 
गवाँता है | सधृपान का लाभी भ्रमर स्वादेन्द्रिय की पराधीनता 
में फेंसकर कमल में जा घुसता है, ओर सन्ध्या होने पर कमल 
मंदता है इतलिए बह उसमे केद हा जाता है और सारी रात 
केद रहने के बाद कमल के खिलने से पहले ही हाथी सरोवर 
मे पानी पीने का आता है ओर कमल को उखाड़ कर खा जाता 
है, और कमल में केद हुआ अ्रमर भी हाथी के पेट में पहुँच 
जाता हैं हाथी भी हरा-हरा घास चरने के लोभ स शिकारियों 
द्वारा बनाये हुए गढ़े मे गिर कर प्राण दे देता हें--जब यह 
सब छोटे बड़े श्राणी, काई जिह्ा के, काइई आँख के, काई कान 
त्वचा आए एक-एक इन्द्रिय की पराधीनता के कारगाण 
कष्ट उठाते या प्राण गेंवात है, तव विषय-लम्पट सनष्य तो 
पाचा इन्द्रियों को पराधीनता का अनुभव करता है। स्थयो का 
'साब्य दखकर नत्र की, उसकी मधुर वाणी सुनकर कान की 
उसके स्पर्श-आलिगनादि के छुख से त्वचा की, उसके सुकोमल 


इन्द्रिय-पराधीनता का दु.स्ख ४१ 


शरीर और सुगन्धित केशों से निकलने वाली, मदोन्मत्त 
कारिणी सुगन्ध से नासिका की और उसके हाथ से अरहण 
केये हुये आसव-ताम्बूल आदि से जिह्ला की पराधीनता का 
अनुभव करने वाले कासीजन अपनी सभी इन्द्रियों की शक्तियों 
को विपय काम--की अग्नि सें डालकर भस्म कर देत है, यह 
स्पष्ट ही है। ऐसे लोगो की इहलोक ओर परलोक मे दुर्दशा हो 
तो इसमें कोन आश्चर्य हे ? 


दृष्टान्त --इह लोक की द॒र्दशा दिखाने वाली मंज राजा 
को कथा यहाँ उपयागी होगी | संज मालवा दंश का राजा था। 
वह सरस्वती का परम सेवक आर विद्वत्शिरामणि साना जाता 
था। वह ऐसा वीर था कि कनांटक के राजा तेलप को उसन 
सोलह वार हराया था । वह' ऐसा स्वरूपवान था कि उसे लाग 
धप्रथ्वी वलल्‍्लभ' कहते थे। वह गीत पद्मादि कलाओ में निपुण 
था। ऐसे गुण, ऐसे अधिकार ओर एसी बिद्वत्ता के हाते हुए भी 
बह विज्ञास-प्रिय ओर विषयी था। जिस मु'ज ने सोलह वार 
तेज्ञप को हराया था, उसी अभिमानी मंज को तैल्षप ने सत्रहवी 
चार के युद्ध में पराजित किया ओर केद कर के एक एकान्त 
स्थान में उसे ले जाकर रखा। प्रबन्ध चिन्तामणि” में लिखे 
अनुसार तेल्प की विधवा वहन म्रगालवती मुंज की जाँच पूछ 
करने जब तब उसके पास जाया करती थी, इसी समय दानों 
में प्रेस सम्बन्ध होगया ओर कंदी को अवस्था मे मंज विषय 
के। भाग करने लगा । इधर सालबा के सनत्री रुद्रदाम ने नगर 
के बाहर स सुज़ के कदखान तक सुरंग खुदवाइ ओर उसके 
द्वारा सुंज के भाग निकलने का प्रबन्ध कर दिया, परन्तु कम 
के अधीन हुए मज ने मृगालवती को भी साथ ले जाने के 
लिए सब बाते उससे कहदी ओर सरालबती ने दगा करके 


भर क तंठय-को सु दो 


मंज की सच वाते भाई को कह सुनाई इसलिए म॒ज़ भागते 
हुए पकड़ा गया | फिर उसे बन्दी के वश से सारे नगर से 
घुमाकर, फॉसी देकर मार डाला गया | परन्तु विधि का विधान 
कसा अगस्य हे ? इहलोक से उसका नाश होगया तो भी 
उसकी दर्दशा जारी ही रही। कहा जाता दे मंज का फॉाँसी 
दस के वाद उसके शव का कुत्त कोए खागय ओर हाइ-पिजर 
विखर पड़े रहे । एक बार एक वणिक लम्बे सफर से लॉटकर 
उस ओर से निकला ओर उसन मंज की खापड़ी को पड़े हए 
दखा | उस खोपड़ी पर क्‍या वीती आर क्या वीतेगी एसी 
रेखायें लिखी हुई उसने दखी। वशिक ने विचार किया कि 
मंज पर बहुत कुछ वीवी ओर अन्त में वह मर यया ओर 
उसको खापड़ी यहाँ मारो-सारी फिरती हैँ, फिर भी अब ओर 
क्या वीतना बाकी रहा हागा ” इससे उसने छुतूहल के लिए 
उस खापड़ी को उठा लिया आर तज्ञाकर अपन घर मे एक 
सनन्‍्दक मे रख दिया । वह वशिक नित्य तीन चार वार सन्दक 
का खोल कर उस खोपड़ी का दंखता कि ढखे उस पर ओर 
क्या वीती हैँ ) वणिक की स्त्री वड़े आश्वय के साथ सोचा 
करती कि उसका स्वासी परदेश से ऐसा क्या कमा कर लाया 
है कि जिस राज तीन-तीन चार-चार वार देखा करता हे और 
उस छुछ नही वताता । एक बार जब उसका स्वामी वाहर गया 
तो ज्सन सन्दूक खोलो ओर उसमें वह खोपड़ी देखी। हड़डई 
जैसी अपवित्र वस्तु को इस प्रकार रखकर उस देखते रहने की 
अपने स्वामी की आदत पर उस बड़ा क्राध आया ओर उसने 
उस सन्दूक से निकाल कर, खरल में कूट कर चूरा कर दिया 
फिर उसे दूध में मिलाकर रवड़ी बनाई ओर भोजन के ससय 
अपने स्वासी का परस दी । वह स्वाद हो स्वाद में उसे खा गया। 
भोजन के वाद उसने जाकर सन्दूक खोली, और देखा, तो 
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न 


खोपडी नदारद्‌ | उसने अपनी म्त्री से पूछा। स्त्री ने कहा-- 
तुम्हारे ही पास तो हे । वशिक न समझ सका, इसलिये उसने 
पुनः पूछा, तो स्त्री ने अपने क्राथ ओर खोपड़ी को कूट पीसकर 
रड़ी में मिला कर खिला देने की वात कही ओर कहा कि 
रखड़ी तुमने खाई है, इसलिए खापड़ी तुम्हारे ही पास हैं। यह 
सुनते ही वशिक का जी मिचलान लगा आर उस उल्तटी-के 
हागई | सारी रत्रड़ी बाहर निकल आई । आह विपय-विज्ञासी 
मुज़ ! तू शत्रु के द्वारा कद हाने पर भी विलास में ड़वा रहा 
ओर वदी के रूप से घर घर भीख मॉग कर फॉसी पर चढ़ा 
और तेरी हड्डियों का चूरा-चूरा होकर वशिक के पेट से पहुँचा 
उसमें से भी निकल कर बाहर आगया। इससे भी अधिक 
इहल्लोक की दुर्दशा ओर क्या होगी ? 

[ श्रव श्रागे के दो श्लोकों मे अन्थकार शीज्षत्षत पालने का वाह्यो- 
पचार बताते हैं । ] 


ब्रह्मचय॑त्रत पालने की मर्यादा ॥१७॥ ॥१८॥ 


नेव कापि इशाडन्यथोषितमहों पश्येदयोग्येच्छुया | 
ृष्टाचद्धगिनीयसस्ति जननीत्थेव॑ द्रत मावयतामस।| 
नो हास्यं समसेतया न च कदाप्येकान्तसंमाषणं | 
न कीड़ा न सहासन न चलन॑ कार्य बतारोहणे ॥ 
संव्य सादकवस्तु नो रसभ्र्॒तं सोज्यं न वा नित्थशो- 
दच्यान्मोहकवस्त्रम्षणसरं नो वाद्भशुअषणम | 
कुयो दिन्द्रियनिग्नहार्थछुचितं॑ पर्वालुसारं तपो | 
यद्यत्‌ कि बहुनास्य शुद्धिजनकं तत्तद्विधेयं पुनः ॥ 


2, कत्तग्य-कौमुदी | 
भावार्थ--जिसे त्रह्मचर्यत्रत का पालन करना हो, उसे किसी 
भी जगह बुरी इच्छा स पर स्त्री की ओर दृष्टिपात ने करना 
चाहिये । कदाचित्‌ दृष्टि पड़ भी जाय, तो उसके प्रति माता या 
या बहन की भावना रखनी चाहिए । पर स्त्री के साथ हँसी- 
मजाक, एकान्त में वातचीत, क्रीड़ा कोतुक न करना चाहिए 
एक ही आसन पर उसके साथ न वेठना चाहिए, उसके साथ 
सांग में अकेले न चलना चाहिए, सादक वस्तुओं का सेवन न 
करना चाहिए, प्रतिदिन अच्छे-अच्छे भोजन न करना चाहिए, 
मनोहर वस्त्र ओर आभूषणों को न धारण करना चाहिए, 
शरीर का सजाना सँवारना न चाहिये ओर इन्द्रियो के निम्नह 
के लिए पर्व के दिन उचित तप करना चाहिये। अधिक क्या 
कहा जाय ? जिन-जिन बातो से शीलतन्रत का उचित पालन हों, 
डनका अनुष्ठान करना चाहिए | ( १७--१८ ) 
विवेचन--एक जगह ब्रह्मचारी की व्याख्या करते हुए 
कहा गया है कि शद्मचारी स्त विज्ञयों न पनवबंद्धघोटकः? अर्थात्‌ 
जंजीर से चैंधे हुए घोड़े के समान जो त्रह्मचर्य का पालन करते 
हैं, वे त्रह्मचारी नही कहलाते। जो इच्छापूर्वक अह्मचय का 
पालन करते हे वे ही त्रह्मचारी कहलाते है| यह उक्ति सत्य हे । 
परन्तु, जिनमें मानसिक शक्ति नहीं होती, उनके भाव आस 
पास के वातावरण से विपरीत हो जाने में देर नही लगती और 
इसलिये कृत्रिम पर निर्दोष उपायो के द्वारा ब्रह्मचर्य को रक्ित 
रखना, किसी भी प्रकार अयुक्त नही है । एक वेश्या के घर के 
निकट रहकर चातुर्मास व्यतीत करके त्रह्मचर्य का पालन करना 
मानसिक शक्ति की परमावधिका सूचक हं, यह सत्य हें, परन्तु 
स्वामी नारायण सम्प्रदाय के आदि पुरुप ने निर्देश किया है कि 
स्‍त्री जाति की ओर दृष्टिपात करने से मोह उत्पन्न होना संभव 


त्रह्मचय बत्रत पालने की मर्यादा भर 


है, इसलिये उसकी ओर दृष्टिपात ही न करना चाहिये ओर 
कक ५ 
इस प्रकार मानसिक, वाचिक आर कायिक त्रह्मचय का पालन 
करना चाहिए यह कनिए श्रेणी की सानसिक शक्ति से भी 
(का 65 &६ कु कक 3] 
पालन किया गया शुद्ध त्रद्मचर्य ह--इसमे सन्देह नहीं। इस 
सम्प्रदाय की शिक्षापत्री में कहा गया है कि-- 
नेष्ठिकव्रतवंतो ये वर्णिनो मदुपाथ्रया: । 
ते; स्पृए्या न स्त्रियों भाष्या न न वीच्याश्व ता छिया ॥ 
वात्‌ू-नैष्ठिक क्रह्मचारियों को स्त्रोमात्र का स्पर्श न 
करना, उनसे न बोलना और जान वृक कर उनके सामने न 
देखना चाहिये । 
ताखां वात्तों न कत्तेब्या न श्रव्याइच कदाचन | 
तत्पादचाग्स्थानेपु नच स्नानादिका: क्रिया: । 
अर्थात्‌--उन्हें स्त्रियों की बात चीत कभी न करनी चाहिए, 
न सुननी चाहिये ओर जिस स्थान मे स्त्रियों का आना जाना 
रहता हो, वहाँ स्नान आदि न करना चाहिये। 
न स्त्री्रतिकृतिः कार्या न स्पृश्यं योपितोशुऋकम । 
न दीच्ये मैथुनपरं प्राणिमार्ज त्व तेथिया॥ 
अथोत्‌--उन्हें श्ली की प्रतिमा न वनानी चाहिये, ओर ख्री 
का धारण किया हुआ वस्थ॒ भी न छूना चाहिये, ओर न सेथुना- 
सक्त पशु-पक्षी आदि को जान वूककर देखना चादिये | 
इस हेतु से ग्न्‍्थकार ने ब्रह्मचर्य वत पालने के कुछ बाह्योप- 
चार बतल्ाये है जेसे-विषयी दृष्टि से परस्ती की ओर न 
देखना चाहिए, परस्ली के साथ हास्य विनोद न करना चाहिए 


काम का उद्दीप्त करने वाले माठक पदार्थों का सेबन न करना 
चाहिए, एकान्त से परस्त्री के साथ संभाषण न करना चाहिए, 


४६ कर्ततव्य-को मुदी 


क्रीड़ानकोतुक न करना चाहिये, परस्ती के साथ एक आसन पर 
न बैठना चाहिए, माग मे एक साथ न चलना चाहिए, शरीर 
पर मनोहर व््ाभुषण न घारण करना अहिए, इन्द्रिय-दमन 
के लिए योग्य तपश्चया करनी चाहिए, नित्य अच्छा अच्छा 
भोजन करके इन्द्रियों को वहकाना न चाहिए, आदि। इस 
अकार बाह्योपचार का पालन करने वालो की स्थिति वेँधे हुए 
घोड़े के समान नही द्वोती--यह सहज ही समझा जा सकता 
है । बॉधा हुआ घोडा ता दूसरे के बस से रहता है, ओर ऐसे 
वाह्योपचार स ब्रह्मचर्य का पालने वाला अपने ब्त या प्रतिज्ञा 
के वस से हाता हे, ओर बृत या पतिन्ना उसके सनोनिश्चय की 
ही फल रूपा होने के कारण वस्तुतः उसका ब्ह्मचर्य उसकी 
स्वाधीनता से ही उत्पन्न हुआ कहलाता हैं, घोड़े की-सी परा- 
धीनता से नही । इस झ्ोोक में, वानप्रस्थ होने की इच्छा रखन 
वाले पुरुष को, परसखत्री के साथ व्यवहार के सम्बन्ध में जो 
वाह्योपचार सूचित किये गये है, वेसे बाओपचार एक ससार 
त्यागी मुनि को, सभी स्लियो के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन सूत्र से 
सूचित किये गये हे--'श्ह्खल येरेहि भयवंतोहि दस वमचेर 
समाहिठाणा पत्रता | जे मिख्खू सोच्चा निसम्म सजमवबहुले 
सबरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिदिए गत्ततेमचारी सया अप्प- 
मरते विहरणा ॥ अर्थात्‌-जेन धर्म में श्री स्थविर भगवान ने 
ब्रह्मचय के दस समाधिस्थान ग्ररूपित किये हैं, जिमकों श्रवण 
करने ओर सममने से साधु संयस और संबर के विषय में 
सुदृढ़ रह सकते हैं, अपना चित्त स्थिर रख सकते हैं, तीन गुप्ति 
से सुरणित रह सकते है, पॉचों इन्द्रियो को बस मे रख सकते 
हैं, बह्मचर्य का पालन कर सकते हैं ओर सदा स्चेदा अग्रमत्त 
रूप में विचरण कर सकते हैं।व दस समाधिस्थान इस ग्रकार 


ब्रह्मचर्य त्रत पालने की मयांदा ४७ 


चताये गये है--(१) शयन--आसन के लिए ख्री, पशु तथ्य नपुं- 
सक से व्याप्त स्थान का उपयोग न करता चाहिये, ( ) ख्लियों के 
विपय की शझड़्ारिक बातें न करनी चाहिएँ, (०) स्लो के साथ 
एक ही आसन पर न बेठना चाहिये, (४) ख्री के सोंदर्य की 
ओर दृष्टिपात न करना चाहिये ओर न सौंडर्य का चितन ही 
करना चाहिये, (४) पर्दे या दीवार की ओट से खत्री का लड़ना- 
मंगड़ना या राना, गाना, हँसना आदि न सुनना चाहिये, (६) 
अपन गहस्थाश्रम में पहल सत्री क साथ जा भाग विलास किया 
हा, उस स्सरण न करना चाहिये, (७) अधिक घृत स युक्त 
भाजन ,न करना चाहिये, (८) अधिक न खाना-पंना चाहिये, 
(६) अपन शरीर को सजाना न चाहिये, ओर (१०) शब्द, 
रूप, रस, गनन्‍्ध तथा रपशे की इच्छा न करनी चाहिये | यह 
दस समाविस्थान ऐसे हैं कि जिन्हें जेन धर्म या अन्य किसी 
भी धक्ष का साधु-मुनि यथास्थित पाले तो उसके ब्रह्मचर्य वूत 
के खाडेत हाने का कभी अवसर ही नहीं आ सकता | ग्रन्थकार 
से वानश्रस्थ हाने की इच्छा रखने वाले सेवाधमियों के लिए 
साधुओं के योग्य क्लिष्ट बबनो की योजना न करके, उनके 
पालन करने योग्य उपचारो का दिग्दर्शन कराने का विवेक 
अकट किया हे। (१७। १८) 


[ श्रब परिहृग्नह की मर्यादा बाँचने वाले पॉँचवें चत के विषय में 
फहा जाता है । ह[ 


परिग्रह-मयादा-त्रत ॥ १६ ॥ 


पस्तूनां धनधान्यमूमिनिल्लयादीनां जगद्वूतिनां । 
सयोदाकरणं मं बतमिदं लष्णाजये पश्च मम | 


डक 


श्प कर्त्तव्य-को मुदी 


निर्वाहाय कुडुमश्बिना खुखतया यावन्मितावश्यकं । 
तस्माच्राधिकसचये किछ फल व्यर्थ छ्यपाधिमंवेत्‌ | 


भावषार्थ--धन, धान्य, जमीन, घर, पशु, नोकर चाकर 
आरि अनेक वस्तुएँ जगत्‌ मे विद्यमान हे । उनकी मर्याद्य- 
सीमा वॉवना यह पॉचवॉँ परिग्रहपरिमाणवृत कहलाता है। 
तृष्णा का जीतने के लिए यह ब्रत वहुत ही उपयोगी हे। हाँ 
परिवार वाले ग्रहस्थ को अमुक आवश्यकतायें रहती हें, इससे 
परिवार का सुख पूबक निवाह्द हो, इसके लिए जितनी आव- 
श्यकता पड़ उतना प्राप्त करना या उसके लिए इतनी छूट रखना 
तो ठीक हे; पर उमसे अधिक संचय करने का क्या फल है ? 
बह ता व्यथ की उपाधि ही कही जा सकती है । (१६) 


विधेचन- तृष्णा छीन्धचि भज क्षमा जाहे मदस इत्यादि 
बचनो में उपदेश का भंडार भरा हुआ है, परन्तु उन उपदेशों 
में अनुसरण करने के मार्ग भो होते हैँ। तृष्णा को काट डाल, 
क्षमावारण कर, मद त्याग कर-ऐसे उपदेश सामान्य मनुष्यों 
के लिए माग-दर्शक नहीं होते ओर इसके लिए धर्माचार्यो ने 
उनके लिए क्रमानुसार मार्ग निश्चित किए हैं। तृष्णा को काट 
डालने के लिए परिग्रह की मर्यादा का बुत उपयोगी है । परिग्रह 
पाँच प्रकार का होता हैं । घन धानन्‍्य, मामूली धातु के वर्त्तन 
आदि, पशु, जमीन तथा खेत घर आदि और साना चॉदी, 
जवाडिर इन वस्तुओं को परिश्रह के रूप में परिचित कराया 
गया हे. इसका कारण यह है कि ससार में ये वस्तुएँ माया 
के रूप मे ललचाने वाली हैं ओर ज्यो ज्यों इस माया का अविक 
सेचन किया जाता है, त्यो-त्यों मनुष्य उसमें अधिकाधिक वेब्रता 
जाता है, प्रवृत्ति के अन्त में मनुष्य को निवृत्त जीवन व्यतीत 


परिग्रह-मर्यादा-ब्रत ४६ 


करना चाहिए । परन्तु, यह परिग्रह इस प्रकार का हे कि ज्िसस 
मनष्य का निवृत्ति भल्ती नही लगता ओर अन्त तक वह संसार 
के कास, क्राध, लोभ, मोह, मद तथा भत्सर रूपी पड़रिपुओ 
से घिरा ही रहता है| यह पॉचवोँ त्रत इन सबको एक ही साथ 
न्याग देने को नहीं कहता, परन्तु इन पअत्येक की मयादा निधा- 
रित करने को कहता है इस प्रकार मर्यादा निर्धारित कर देने 
से एक लोभी मनुष्य की लोभवृत्ति की भी हद कायम हो जाती हैं 
ओर इससे उसकी तृष्णा आगे बढने के बदले, उसे संतोष का 
आध्यात्मिक अनभव होने लगता हू | कई लागो की तृष्णा ऐसी 
विलज्षण होती है कि अपने जीवन का बहुत थोडा समय शेप 
हने पर भी, थाड़े से समय मे क्रोड़पति हो ज्ञाने या राजा बन 
जान की उन्हे आशा जक्गी रहती हे आर इसस वे मानते है कि 
वे इस पढ़ की प्राप्ति करने के बाद ही परिग्रह की मादा 
निधारित करेगे, परन्तु कल का भी कोई भरोसा नहीं होता । 
व न तो यह पद आप्त कर सकते हैं ओर न बत के द्वारा परिग्रह 
को मयादा निर्धारित कर के तथ्णा का निराध करते हैं ओर 
तृष्ण स घिर हुए ही मोत के मुख में चले जाते हैं । इसी लिए 
कहा गया है कि कल का कास आज ओर दोपदर तक करना 
हा, ता उस ग्रातःकाल ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी 
के कुछ करने न करने की प्रतीक्षा नही करती। ऐस लाभी सनष्यों 
को समझ लेना चाहिये कि अपने परिवार के निवाह आदि के 
लिए जितना द्रद्य, जमीन जायदाद आदि चाहिए, उसका 
अन्दाज़ा करके उसकी सीमा बना दी हो, ओर इसके बाद जो 
ऊँछ द्रव्य प्राप्त हो उसे सत्कायों से व्यय करने स ही पुण्यापा 
जन हांता है और मनुष्य जाति की सेवा हो सकती है। लोभी 
भनुष्या से ब्रत के वेघन बिना परापकार नहीं हो सकता। 
इसलिए अपनी चित्तवृत्ति का दोष सममभने वाले वद्धिमान्‌ 


६२ कर्त्तव्य-कोमुदी 


करने की अधिक सुविधा आप्त होती है, परन्तु यह विचार भ्रम- 
पूण हे । सो रुपये की पूंजी वाला मनुष्य यदि संतोषी हो, तो 
उनमें से पॉच रुपये भी पराथ-परोपकार में लगा सकता हे, 
परन्तु नन्‍्यानवे हजार का पूंजो वाले को एक हजार अधिक 
इकट्ठ करके एक लाख पूरे करने का लाभ होता है, एक लाख 
हो जाने पर दस लाख की इच्छा होती है, दस लाख हो जाने 
पर करोड़पति, अरबपति ओर अन्त मे अमेरिका के कार्नेंगी 
बन जाने की लोलुपता पेदा हो जाती हे ! तृष्णा का अन्त ह्ठी 
नही द्वीता | यह सत्य है । स्वामी अक्मानन्द कहते हैं-- 


एक मिले दस बीस को इच्छुत, बीस मिले शत सहस्त चहे हे, 
सहस्न मिले लख कोटि अरब लो , भूमि सब कब राजहि पैहे - 
सोपि मिले खुरलोक विधी लगि, पूरनता मन में नहिं लेहे, 
एक संतोष बिना बअल्मानन्द, तेरी छुधा कबहूँ नहिं जैहे। 
मोतिन पुंज किये अति संग्रह, कंचन के खुखबास हवेली, 


कोप भरे घन जोर असंखित, शेष रही सो परथी में हिमेली ; 


क्यूं तृष्णा करिके कर्म वांधत, नि चले दमरी पक सेली, 


ष््ष 


त्रह्म मुनि कहे क्यूं विललात है, तू शठ शेर अनाज को वेली | 


इसलिए परोपकार करने को इच्छा बाले, और अपना 
जीवन सुख-सतोप से बिताने तथा चित्त की निवृत्ति का आध्या- 
त्मिक लाभ आप्त करने की कामना वाले मनुष्य को अपने सब 
सयोगों पर विचार करके अनेक प्रकार के परिम्रहों की सर्यादा 
निर्धारित करना उचित है । तृष्णा के सम्बन्ध से राजर्पिभव'हरि 
यथीचित ही कहते हैं--- 

उत्खातं निधिशंकया ज्षितितल ध्माता गिरे्ातथो | 

निस्‍्तीर्ण: सरितांपतिन्न पतयों यत्वेन संतोषिता ॥ 


+ 


दिशाओं और भोग्य वस्तुओकी सयादा निर्धारित करनेके त्रत ६३ 


मनन्‍्त्रांसघनतत्परेण मनखा नीता: एमशाने निशा. । 
प्रातः काणवराटको5पि न मया तृष्णे्घुना मुख्य माम । 


अर्थात्‌-धन की ठृष्णा से जमीन को खोदा, पहाडों की 
धातुओं का गलाया, नेदियों के पति समुद्र को छान डाला, 
बह परिश्रम से राजाओं को सतुष्ठ किया और सत्र-सावन 
के लिए श्मशान में राते बिताई, तोभी फूटी कोड़ी न मित्ठी ; 
इसलिए हैं तृष्णे | अब तू मुझे छोड दे । ( ९० ) 

[ संयम-संग्रह करने की चस्तुओं, अर्थात--परिग्रह की मर्याढा के 
विपग्र में कहने के बाद, दिशाओं और भोग्य वस्तुओं की मर्यादा निर्धा- 
रित करने के सम्बन्ध में छुडे और सातवें त्॒त की चर्चा की जाती हैं । 

0८. 


दिशाओं और भोग्य वस्तुओं की मर्दाया निर्धारित करने 


के ब्रत ॥ २१॥ 
दिड्मानेन भवेद चूत खुबबकरं षष्ठ तथा सप्तम । 
भोगाडंशुकम्षणाशनजलौपषध्यादिमाने मवेत्‌ ॥ 
सद्वाणिज्यसपारपापजनके चाड्ुगरकमो दिक॑ । 
कर्मादानतया मतं तदखिलं हातव्यमस्मिन्‌ बूते ॥ 


भावाथे-पूज और पश्चिम आदि दिशाओं का मान करने से 
सुख देन वाला छठा बूत निष्पन्न होता हे और भोग के साधन 
व्चाभूषण, खान-पान औपधि आदि की मर्यादा निर्धारित करने 
से सातवॉँ बूत सिद्ध होता है । लकड़ियाँ जला कर कोयले बनाना, 
बनो को कटवाना आदि प्रत्येक पाप जनक कर्मादान रूपी कहे 
जाने वाले पन्द्रह प्रकार के कामों का त्याग भी सातवें वृत में 
किया गया है। (२१ ) 


३ $ | 


० तत्य कामदी 


व्यक्तियों को इस लिए भी परिग्रह को सीसा नि्रोरित करनी 
चाहिए कि जिसस सत्कार्य ऋरते का अवसर मिल | 

हृष्टान्त -कांकरेज फे निकट एक गाँव में प्थद नाम का 
एक ओसवाल वणिक रहता था । बड़ बुत दरिद्र था। उसने 
बर्मघाप नासक धर्माचार्य से परिश्रहवुत अह्ण किया आर पांच 
लास्व रुपयो तक की छूट अपने लिए रखी । यह देखकर धनिक 
लोगहंसमे लगे कि जिसके पाल खाने का दाने नहीं हैं, बद पाँच 
लाख से अपने घन की मसर्याश बाँवता है! कालक्रम से पेथड 
अपने गाँव में बड़ा दुग्बी रहन लगा इललिए घद मालवा देश 
की आर रवाना हुआ । उज्नबिनी नगरी से उसने राज्य कर संत्री 
के यहाँ नौकरी कर ली | एक बार राजा ने बतन से घाड़े खरीद 
आर उनकी के मत चुका देने के लिए मन्त्री का आदेश प्रिया ! 

न्त्री ने कहा कि मेर पास रूपये नहीं हैं। राजा ने उसे केंद्र 

करा दिया, इसलिये पथइ ने सन्त्री के कारिन्दों से कच्चे 
हिसाव पर से तुरन्त पक्का हिसाव बनवा कर राजा के सामने 
उपस्थित किया, इससे राज़ा प्रसन्न हो गया ओर उसने पथड़ 
का उसकी चतुराई के कारण मनन्‍्त्री बना विया। इस पद 
पर आसीन होने से पेथड़ का लाखों रूपया प्राप्त हुआ, परन्तु 
उसन पाँच लाख से अधिक धन अपने पास नहीं रखा आर 
शेप लाखों रपयो का उसने धमंस्थान में, लोकोपयागी कार्यो 
आर अन्य सत्कार्या मे ठयय किया । (१६) 

[ ठृप्णा क्तिनो श्रपरिमित हैं, इसका दिग्दर्शन नीचे लिखे स्लोकों 
में कराया जाता है । ] 

तृष्ण-नरसात्र || २० ॥ 

नो सोख्येन बिना परा्थकरणे बृत्तिह ढ़ा जायते । 
सनन्‍तोषेण बिना सुख न लगमते राजा घनाद्योउ्थवा॥, 


तृष्णा-निरोच ६१ 


सनन्‍तोषो न घनेन संसवति यज्लासे च लोभोदघ- 
स्तत्तष्णामवरुच्य पश्चमसिद शीघं शहाण ब्रतम्‌॥ 


भावाणै--ज़ब तक अपने को सुख नहीं होता, तव तक 
परोपकार करने की धृत्ति पैदा नहीं होती । राजा हो. या 
धनाव्य हो, पर जब तक संतोष उत्पन्न नहीं होता, तब तक 
सुख नहीं मिलता। धन की प्राप्ति से ही कोई सुख नहीं 
प्राप्त हा जाता; क्योंकि ज्यो-ज्यो घन की प्राप्ति होती हे, त्यो-त्यो 
लोभ वढता जाता है । इसलिए, सनन्‍्तोष आर सुख प्राप्त करने 
का यही मार्ग है कि तृष्णा को रोक कर ऊपर बताया हुआ 
पॉचवों त्रत तुरन्त स्वीकार करना चाहिए । (२०) 


विवेचन--ठष्णा का निरोध भी संतोष प्राप्ति का द्वार है ! 
ओर, संतोप आप्ति के मन्दिर से अवेश करने पर ही 
परार्थ साथना करने की तत्परता मनुष्य मे आती है। कूपर 
कहता है कि-- 


46 38 807567+$ 0 ]6७॥' 
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अर्थात्‌-जो हृदय सतुष्ट हे, बह प्रकृति में आनन्द देखता 
आर जो मन चंचलता या असंतुष्टठा से रहित है, उसे जहाँ 
तहोँ आनन्द का ही प्रकाश दीख पडता है। यह आनन्द का 
प्रकाश तृष्णाबाले व्यक्तियों को, अपने जीवन से कभी दिखाई 
'नहीं पडता, कारण कि उनकी तृष्णा का अन्त ही नही होता 
३, सन्ते हक ह ० एज 
ओर सनन्‍्ताष तो उन्हे स्वप्न सें भी नहीं मिलता । कई लोग यह 
सानते हैँ कि धन के अधिक श्राप्त होने से उसका सदुपयोग 
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करने की अधिक सुविधा प्राप्त हाती है, परन्तु यह विचार भ्रम- 
पूरा है । सा रुपय की पृ जी वाला मनुष्य यदि सतापी हा, तो 
उनमें से पॉच रुपये सी पराथ “-परोपकरार में क्गा सकता हे 

परन्तु नन्‍्यानवे हजार का पूंजी वाले को एक हजार अधिक 
इकट्ट करके एक लाख पूरे करने का लाभ होता है, एक लाख 
पर जाने पर दस लाख की इच्छा होती है, दस लाख हा जाने 
पर करोड़पति, अरबपति ओर अन्त में अमरिका के कार्नेंगी 
बन जाने की लोलुपता पेद् हा जाती है ! ठृष्णा का अन्त ही 

ही दोता | यह सत्य है । स्वांसी ब्रह्मानन्द कहते हें-- 


पक मिले दस पीस को इच्छुन, बीस मिले शत सहस्त चहे हें, 
सहस्त्र मिले लख कोटि अरब लो , भूमि सव कव राजहि पेहे - 
सोपि मिले खुरलोक विधी लगि, पूरतना मत में नहीं लैंहे, 
एक संतोप थिना बह्मानन्द, तेरी छुधा कब्रहँ नहिं जेहे । 
मोतिन पंज किये अति संग्रह, कंचन के खुखबास हथेली 
कोप भरे घन जोर असंखित, शेप रही सो प्ृथी में हिमेली , 
क्ये तृष्णा करिके कम वचाँधत, नहीं चले दमरी पक्र भेली 
त्रह्म सुनि कहे क्‍य विललात है, तू शठ शेर अनाज को वेली | 


इसलिए परापकार करने को इच्छा वाल, और अपना 
जीवन सुख-सतोप से बिताने तथा चित्त की निवृत्ति का आध्या- 
त्मिक लाभ प्राप्त करने की कामना वाले सनुष्य को अपन सव 
सयोगो पर विचार करके अनेक प्रकार के परिम्रहों की मर्यादा 
निर्धारित करना उचित है । दृष्णा के सम्बन्ध से राजर्पिभत हरि 
यधोचित ही कद्दते हैं-- 

उत्खात॑ निधिशंकया क्षितितल ध्माता गिरेधातवो | 

निस्तीर्ण: सरितांपतिन्न पतपयो यत्नेन संतोपिता, ॥ 


| 


दिशाओं और भोग्य वस्तुओंकी सर्यादा निधो रित करनेके त्रत ६३ 


मन्तरांराधनतत्परेण  मनसा। नीता: श्मशाने निशा: । 
प्राप्त काणवराटको5उपिन मया तृष्णेष्चुना मुख माम्‌ । 


अर्थात्‌-धन की तृष्णा से जमीन को खोदा, पहाडों की 
धातुओं को गलाया, नदियों के पति समुद्र को छान डाला, 
वड परिश्रम से राजाओं को संतुप्ठ किया और मत्र-साथन 
के लिए श्मशान में राते बिताई, तोभी फूटी कौडी न मिम्ही ; 
इसलिए हू तृष्णे | अब तू सुमे छोड़ दे | (२० ) 

[ संयम-संग्रह करने की चस्तुओ्रो, थअर्थात--परिग्रह की मर्यादा के 
विषय में कहने के बाद, दिशाओं और सोग्य चस्तुओं की मर्यादा निर्धा- 
रित करने के सम्बन्ध में छुठे और सातवें ब्त की चर्चा की जाती है। ] 


दिशाओं और भोग्य वस्तुओं की माया निधारित करने 
के च्त ॥ २१॥ 


दिडमानेन भवेद्‌ वृूतं सुखकरं षष्ठ तथा सप्तमं । 
भोगाडगंशुकमषणाशनजलौषध्यादिसाने मवेत्‌ ॥ 
यहाणिज्यमपारपापजनक॑ चाड्गरकमोदिक | 


क्मोदानतया मतं तदखिलं हातव्यमस्मिन्‌ बूते ॥ 


भाषाशे --पूव ओर पश्चिम आदि दिशाओ का सान करने से 
सुख देन वाला छठा बुत निष्पन्न होता है और भोग के साधन 
चद्धा भूषण, खान-पान औषधि आदि की मयांदा निर्धारित करने 
से सातवॉ बुत सिद्ध होता है। लकड़ियाँ जला कर कोयले बनाना, 
बनों को कटवाना आदि प्रत्येक पाप जनक कर्मादान रूपी कहे 
जाने वाले पन्द्रह प्रकार के कामों का त्याग सी सातवें बृत मे 
किया गया है । (२१) 


लात के... 


६६ कत्त व्य-कोमुदी 


कारण ऐसे कार्यो' का सवंथा त्याग असम्भव है, इसलिए ऐसे 
कार्यो न # हे ना बिक ् 
कार्यों के लिए भी सयादा निर्धारित करना, ऐसी अवस्था में 
प्रविष्ट व्यक्तियों के लिए द्वितकर हैं । (२१) 
[ श्रब भ्रष्टम ब्रत के विषय में विवेचन किया जाता है । ] 
निष्प्रयोजन पापनिवृत्तिरुप आठवाँ व्रत ॥२२॥ 


सम्पद्धानिरुताविग्॒त्युसमये चित्ते न शोचेन्मनाडः । 
नाउलस्यं यतनाविधावुपचयः शखब्ज्ायुधादेने वा ॥ 
यत्कश्याडपि न पापकर्सचिषये कुर्योन्‍्मनाकू प्रेरण-- 
मेतल्लज्णमण्दमं बतमिदं कर्मोघसंरोधकम ॥ 


भावाथे--अपध्यान, प्रसाद, हिसकशस्संचय और पापो- 
पढेश--यह चार अनथोदंड कह जाते हैं। इनसे निवृत्त होना 
अर्थात्‌-चाहे सम्पित्त की हानि हो, चाहे पुश्रादि की मृत्यु हो 
जाय, फिर भी सन में तनिक भी सोच न करना, जीवरक्षणादि 
के काम से जरा भी आलस्य न करता, आशणनाशक शस्त्र 
ओर आयुधों का संग्रह न करना ओर किसी भो पापा- 
नुछ्ठाच के विषय में किसी का श्रेरित न करना--कर्म के समूह 
को रोकने वाले आठवें वबृत का यही लक्षण है| (२२ 

विवेचन -पहले अहिंसा ब्रत के विवेचन में कहा गया है 
कि जब तक आरात्मा के देह का वंधन हैं और जब तक संसार 
व्यवहार का भार देह के साथ जुड़ा हुआ है तव तक अनेक 
प्रकार के सूक्ष्म स्थूल जीवो की हिसा सलुष्य के लिए अनिवार्य 
है, अर्थात्‌ कई प्रकार से सानसिक, वाचिक ओर कायिक हिसा 
किये विना चल ही नहीं सकता। इस अकार की अनिवार्य हिंसा 
अर्थदड--हेंतुपुरःसर अन्य जीवों को दिया गया दंड कहलाता 


निष्प्रयोजन पापनिवृत्तिरूप आठवों ब्रत ६७ 


है, परन्तु कई वार मनुष्य अनर्थदंड का आचरण करते है-- 
अहेतुक पापाचरण करते है--इस प्रकार के अनर्थदुंड को कई 
बार वे जान वूककर कर डालते हैं, ओर कई वार विवशता 
से--गफलत से भी हो जाते हैं| इस प्रकार के अहेतुक--निष्प्र- 
योजन पापाचरण न हों, इसके लिए यह त्रत वनाया गया हे ! 
अपध्यान--डुष्टचिंतन, अमाद, हिंसकशस्तरों का संचय ओर 
उनका दान तथा पापकस का उपदेश -यह चार प्रकार के 
अनर्थद्‌ड हैं। जेन शास्त्रों मे आत्तध्यान ओर रौद्रध्यान ऐसे दो 
प्रकार के अपध्यान वताये गये हैं । किसी दुःखादि के कारण 
जोर से चीखना, चिल्लाना, सोच-फिकर करते हुए आँसू बहाना, 
दीनता पूवक वारंबार क्लिषप्ट, असंबद्ध साषण करना ओर सिर 
या छाती आदि अंगों को पीटना-यह आत्तेध्यान के वाह्म 
चिह हैं । रौद्रध्यान अर्थात्‌-क्रोधपूर्वक भिन्न-भिन्न अ्रकार के 
अनिष्ट ध्यान करना, प्राणियों को श्नों से या मंत्रादि के श्रयोग 
स मार डालने का विचार करना, किसी का अनिष्ट करने के 
लिए चुगली करने या पराये दोष प्रकट करने की इच्छा करना, 
बड़े रोष से धनिकों के सरण या प्ररद्रव्य हरण करने की योज- 
नाओं का चिंतन करना, अपने द्रव्य की रक्षा के लिए शकित 
होकर शत्नुओ को सार डालने के विचार किया करना--ये रौद्र- 
ध्यान के प्रकार हैं । दुख के वियोग ओर सुख के संयोग के 
लिए मनुष्य दिन रात विचार किया करता है, परन्तु यह विचार 
सत्मागे की आर करने के बदले जब वह अन्य ग्रांखयों के 
अहित द्वारा अपना हित करने की सिथ्या कल्पनाएँ किया करता 
है, तव वह अपनी चित्तवृत्ति को पाप के पंक में अनर्थक-- 
अहेतुक--निष्प्रयोजन लिप्त करता है और इससे ये दोनों प्रकार 
अपध्यान, अनथदंड देते हैं। अनर्थद्ड का दूसरा भेद्‌ पापकर्म 
का उपदेश करना है। सभी को अपने अपने छ्िंत ओर व्यवहार 


4 


६४ कत्तेव्य-कों मुदी 


विवेचन--दिशाएँ दस हें“--चार दिशाएँ, चार उपदिशाएँ 
ओर आकाश तथा पाताल । इन ढसो दिशाओं के गमनागसमन 
करने और उनसे से भिन्न-भिन्नभोग्यवस्तुओंको मंगचान की स्यादा 
निर्धारित करना इस व॒त का हेतु है। इसी प्रकार खाद्य, पेय, 
भाग्य आदिवस्तुओकी सयादा बाँधना,यह सातवें सोगोपभाग वृत 
का हेतु है । इन दोनों व॒र्तों को धारण करने वाला एक प्रकार की 
तपश्चया में ही प्रवेश करता हे--ऐसा कहा जा सकता है | इससे 
गमनागमन की बृत्ति का और भोग वस्तुओं के उपभोग की 
लालमा का अवश्य निरोध होता है। गमनागमन की प्रश्चृत्ति ज्यों 
ज्यों अविक विशाल होती हे, त्यों त्यों भिन्न भिन्न प्रकार के पाप 
बढत हैं । और ज्यों ज्यों भोग्य वस्तुओं का उपभोग बढ़ता रहता 
है, त्यो त्यो इन्द्रियाँ अधिक बहकती जाती हैं। तीसरी अवस्था 
के लिए ये कत्तेग्य योजित किये गये हैं, इसलिए इस अवस्था 
से पहुँचे हुए मनुप्य को ऐसी सर्यादा बाँधना द्वी उचित है। 
कहा है कि-- 
जगदाक्रमप्रमाणस्य प्रसरल्लोभवारिध्र । 
स्खलन विद्ध तेन येन दिग्विरति. कृता ॥। 


अर्थात्‌-जो मनुष्य इस दिग्विरति ब्रत को अ्रहण करता 
हैं, वह इस जगत क आक्रमण करने वाले लोभ-रूपी महासमुद्र 
का स्खलन कर देता ह--यह सत्य हैं। हजारों मील दर का ही 
नहीं, पर ज्ञाखा करार्डों मोल दूर के, समुद्र के उस पार के 
द्रव्य का श्राप्त करने के लोभ को जो छोड़ना नहीं चाहते हो, 
उन्हें इस दिशावत्त को अवश्य ग्रहण करना चाहिए । इतना ही 
नहीं, पर जिन मुनिजनों ने हमारे भारतवर्ष के समुद्गरतट तक का 
ही दिशासान ग्रहण किया हा, उन्हें समुद्र के उस पार की 


दिशाओं और मोग्य वस्तुओंको सयादा निधो रित करनेके त्रत ६५ 


भोग्य वस्तुओं का उपभोग भी न करना चाहिए, विदेशी कपड़ा 
समुद्र के उस पार से आता है, इसलिए मर्यादा निधोरित की 
हुई दिशा से बाहर का कपड़ा धारण करना उपयुक्त नहीं है । 


परिश्रह की मर्यादा निधोरित करने से ठृष्णा का निराध 
होता है, परन्तु जब तक भोगोपभोग के पदार्थों को मयोदा निर्धा- 
रित न की जाय, तब तक मन तथा इन्द्रियों का पूरा निरोध 
नही होता । 


सक्ृ/्लेबोचितो भोगो, शेयो5न्नकुछुमादिक । 
मुह लेवोचितस्तृपभोग: स्वर्णाजह्षनादिक:ः | 


अर्थात्‌-एक वार सेवन के योग्य अन्न, पुष्प आदि भोग 
कहलाते है और वार-बार सबन के योग्य स्व॒ण, स्त्री आदि उप- 
भोग कहलाते हैं| मोग ओर उपभोग की वस्तुएँ दुनियाँ मे 
सेकड़ों, हजारों हें--उनमें से निर्दोष वस्तुओ को अपने लिए 
पसन्द करके सदाष वस्तुओ का त्याग करना निम्नह के अभिलाषी 
सनुष्य के लिए उपयुक्त है। तृतीय अवस्था के सेवा धर्म को 
अहण करने वाले सनुष्य को भिन्न-भिन्न खाद्य-पेय पदाथ, पहनने 
के बस्च, मुखवास की वस्तु, वाहन, शय्या; अगविलेपन के 
पदार्थ, स्‍त्री संबन,शाक-फल-फूल आदि ओर बुरे रो जगार-व्या पार, 
जैसे--बनों का कटवाना ओर उनसे आग लगवाकर कोयला 
चनवाना, हड्डियों का रोजगार करना, सांस-मदिरा बेचना, घानी- 
कोल्हू पेलने का काम करना, घोड़े बेल आदि को खस्सी-अख्ता 
करके वेचना, रोजगार के लिए पशु-पक्षियोंको पाल कर अधिक 
दाम देने वालों के हाथ बेचना, आदि दूषित कार्यों को त्याग कर 
अदूषित कार्यों के लिए मर्यादा निधोरित करनी चाहिए | मील 
या बलस्त्रकारखाना चलाना, यह भी दूपित कर्म है ओर जैन 
धर्म की दृष्टि से तो त्याज्य है, परन्तु प्रचलित व्यवहार के 

ड्‌ 


६६ कत्त व्य-कौमुदी 


कारण ऐसे कार्या' का सवथा त्याग असम्भव है, इसलिए ऐसे 
कार्यों के लिए भी मयादा निधारित करना, ऐसी अवस्था में 
ग्रविष्ट व्यक्तियों के लिए हितकर है । (२१) 


[ श्रव श्रष्टम ब्नत के विषय में विवेचन किया जाता है। ] 
निष्प्रयोजन पापनिद्ृत्तिरृुप आठवाँ व्रत || २२॥ 


सम्पद्धानिसुतादिखत्युसमये चित्ते न शोचेन्मनाडः | 
नाउलस्थ यतनाविधावुपचयः शस्जायुधादेन था ॥ 
यत्कश्याषपि न पापकर्सविषये कुर्यान्मनाक प्रेरण--- 
मेतलल्‍्लक्षणमण्टमं बरतमिदं कर्मोंघसंरोधकम ॥ 


भावाथ--अपध्यान, प्रसाद, हिंसकशख्रसंचय और पापो- 
पदेश--यह चार अनथोदंड कहे जाते है। इनसे निवत्त होना 
अथांत्‌ू-चाह सश्पित्त की हानि हो, चाहे पुश्नादि की मृत्यु हो 
जाय, फिर भी सत्र मे तनिक भी सोच न करना जीवरक्षणादि 
क काम से जरा भी आत्स्य न करता, प्राणनाशक शस्त्र 
ओर आयुधो का संग्रह न करना और किसी भी पापा- 
नुछठ्ान के विपय म्र किसी का ओरित न करना--कर्म के समूह 
का राकत वाले आठवे वूत का यही लक्षण हे । (२२) 

विवेचन -पहले अहिसा अत के विवेचन मे कहा गया है 
कि जब तक आत्मा के देह का बंधन हैं ओर जब तक संसार 
व्यवह्र का भार देह के साथ जुड़ा हुआ हे तव तक अनेक 
प्रकार के सूक्ष्म स्थूल जीवो की हिंसा मनुष्य के लिए अनिवार्य 
हू, अथात्‌ कई प्रकार से सानसिक, वाचिक और कायिक हिसा 
किय बिना चल ही नहीं सकता। इस प्रकार की अनिवार्य हिंसा 
अर्थदड-हँतुपुर.सर अन्य जीवों को दिया गया दंड कहलाता 


निष्प्रयोजन पापनिवृत्तिरूप आठवों ब्रत्त ६७ 


हे, परन्तु कई वार मनुष्य अनर्थदंड का आचरण करते हैं-- 
अहेतुक पापाचरण करते है--इस प्रकार के अनर्थदंड को कई 
बार वे जान बूककर कर डालते है, ओर कई वार विवशत्ता 
से--गफलत से भी हो जाते हैं। इस प्रकार के अहेतुक--निष्प्र- 
योजन पापाचरण न हों, इसक लिए यह नह्त वत्ताया गया है । 
अपध्यान--दुष्टचितन, प्रसाद, हिसकश्तरों का संचय ओर 
उनका दान तथा पापकर्स का उपदेश-यह चार प्रकार के 
अनर्थदंड हैं । जैन शास्त्रों में आत्तध्यान ओर रोद्रध्यान ऐसे दो 
प्रकार के अपध्यान बताये गये है | किसी दु.खादि के कारण 
जार से चींखना, चिल्लाना, सोच-फिकर करते हुए आँसू बहाना 

दीनता पूबक बारंबार क्लिष्ट, असंबद्ध भाषण करना ओर सिर 
या छाती आदि अंगों को पीटना-यह आत्तध्यान क बाह्य 
चिह्न हैं। रौद्रध्यातन अर्थातू--क्रोधपूर्वक भिन्न-भिन्न अ्रकार के 
अनिष्ट ध्यान करना, आ्रणियों को शत्रों से या मंत्रादि के प्रयोग 
स मार डालने का विचार करना, किसी का अनिष्ट करने के 
लिए चुगली करने या पराये दोष प्रकट करने की इच्छा करना, 
बड़े राष से धनिकों के सरण या प्ररद्रव्य हरण करने की योज- 
नाओं का चित्तन करना, अपने द्रव्य की रक्षा के लिए शकित 
होकर शतन्नुओं को मार डालने के विचार किया करना-ये रोद्र- 
ध्यान के प्रकार है। दुख के वियोग और सुख के संयोग के 
लिए मनुष्य दिन रात विचार किया करता है, परन्तु यह विचार 
सत्मागे की ओर करने के बदले जब वह अन्य प्राणियों के 
अहित हारा अपना हित करने की मिथ्या कल्पनाएँ किया करता 
है, तब वह अपनी चित्तबृत्ति को पाप के पक मे अनर्थक-- 
अहेतुक-निष्प्रयोजन लिप्त करता है. और इससे ये दोनों प्रकार 
अपध्यान, अनथदंड देते हैं। अनर्थदंड का दूसरा भेद्‌ पापकर्स 
का उपदेश करना है। सभी को अपने अपने हित और व्यवह्दार 


द्व्८ कर्त्तव्य-कोसुदी 


के लिए, जा भी कुछ करना पड़ता हैं, किया करते है | उन्हे पाप- 
कस करने के लिए अन्य मनुष्य का उपदेश देना, अदेतुक 
अर्थात-+निरथक ही है ओर इससे उसकी गणना अनर्थदंड में 
हाती हे । उसका तीसरा भंद, हिंसक वस्तुओ--शख्रादि का 
संग्रह करना, या एसी वस्तुओं का ठान करना हे । तलवार, 
वच्दूक, तीर, छुरा आदि आयुध आर चक्की, खरत. गाड़ी, 
दरॉती, करबत आदि सृक्ष्म जीवो का घात करने वाले शस्त्रो का 
करना ओर दूसरों को देना--यह भी अनर्थदंड है | एक 
वढ़इ का काम करने वाले मनृष्य का अपन डपयोग के ओजार 
या एक राज्य के संचालक राजा का अपने शख्यागार में विविध 
प्रकार के शस्परात्य रखने पड़े --यह अनिवार्य हे, परन्तु इससे 
लोग ऐसा संग्रह करें या दान करे यह अहतुक और अनर्थदंड 
कहा जाता है । प्रमाद, अनर्थ दड का चौथा प्रकार हे । प्रमादी 
मलुष्य अनेक अकार के अहतुक पाप करता है ओर इसस 
उसके ऐसे कार्य अनर्थदंढ कहे जाते है । जैस, मद्यपान किया 
आ मनुष्य अनेक प्रकार के दुवबचन वोलता ओर लड़ाई झगड़े 
करता हे, विपयी सनुष्य बिना बुरे-सले का विचार किये बुरे 
काम किया करता हू, कास, क्राव, लोभ, माह आदि के बशी 
भूत हुआ मनुष्य अनेक बुरे काम करने से अ्रवृत्त हाता हे, 
निद्धित अवस्था मे भी वह अनेक दुरी चितनाएँ किया करता 
ह ओर राजा, वेश, स्त्री आदि से सम्बन्ध रखनेबाली कथा- 
कहानियों मे भी अनेक बुर प्रसग आते हे, थे सब प्रकार यमाद 
रूपी अनथद्‌ड के हैं। प्रसाद का साधारण अर्थ आल्स्य 
हाता ह; परन्तु मन को स्ववीनता का जब जब त्याग कियाजाता 
है, तव तब मनुष्य अमादी वनता हैँ ओर वह अनेक गकार के 
अनर्थदंड करता है । आलस्य आना, मुग्व हाना, कथा-कहानी 
के रस में हूव कर भान भूल जाना, सादक वस्तुओं सें चिच का 


सामायिक तब्रत ६६ 


ल॒ुब्च हा जाना, आदि सब प्रसंग अमाद के ही है। इन ग्रसंगों 
सें मत की खाधीनता आंदोलित हाती हू ओर इसस व अनथ- 
दृड के कारणभूत वनते है । इस कारण, अनथदंड क प्रसगा 
का त्याग यह एक प्रकार की मानसिक तप्श्चयों है। प्रमाद के 
वशीमूत होकर मनुष्य साधारण अनर्थदंड तो चलते-फिरते हुए 
भी करता हे । रास्त से किसी मित्र स सिलने पर तुरन्त उसक 
साथ वातचोत से किसी स्त्री की सुन्दरता का जिक्र ल्ञाना, रात 
को आलस्य के कारण पानी का लाटा विना ढके सो जाना और 
जब ग्रात्तकाल उसमे काई कीड़ा-मकाड़ा या चूहा मरा हत्ा 
नजर आय तो पछताना, आलस्य के कारण भोजनग्रृह 
चेंढाचा न बॉघना ओर जब दाल या भात में कोई जन्तु गिर 
जाय तो ध्यान न देना ओर जब खाच पदार्थ जहरीला हो जाय 
आर उसका अनिष्ट परिणाम हो, तव जागना, आदि अनेक 
प्रकार से सनष्य अनर्थदंड करता है । इस त्रत को ग्रहण करने 
से मनुष्य ऐसे निरर्थक पापों से दर रहने की बृत्ति को प्राप्त 
करन में समर्थ होता है। (२२) 


[ अब नोदें सामाय्रिकब्मत के विषय में कहा जाता है | ] 
सामायिकव्त । २३ ॥ 


रागद्षेषकषायतो विषसता या जायते स्वात्मन-- 
स्तद्‌ रीकरणाय सास्यजनक॑ सामासिकारुूय चतस | 
कायात्सगें स्ाधिशास्त्मन नं स्वाध्यायजापञअती- 
स्त्थच्त्वा न क्रियर्ता च काय मपर घख्टासितेडस्सिन बतले 
भावाथ जबाह्म प्रदृत्ति मे राग ह्ष या कषाय के कारण 
अपने आत्मा की जो विषय परिणति हुई हो, उसे दूर 


७० कत्त॑व्य-को मुदी 


करने के लिए समभाव उत्पन्न करने वाले सामायिक्त ब्रत का 
अहरण करना चाहिए। अर्थात्‌ृ-अतिदिन एक, दो या इससे 
अधिक सामायिक करने की ग्रतिज्ना करनी चाहिए सासायिक 
का समय कस से कम दो घड़ी का होता है, उस समय के 
वीच कायोत्सर्गू करना, आध्यात्मिक शास्त्र का मतन करना, 
स्वाध्याय करना. माला जपना या शास्त्र श्रवण करना चाहिए, 
इसके सिवा कोई भी सांसारिक काय न करना चाहिए। (२३) 
विवेचन-दा घड़ी शुभ ध्यान-पूवक एक स्थान पर बैठकर 
शुभचितन, धर्म विचार ओर वृत्ति को उच्चतर वनाने वाले मनन 
में समय विताने को 'सामायिक' कहते है । संसारी सनुष्यों को 
सवेरे स शाम तक अनेक प्रकार के अच्छे-वुरे कार्या' मे समय 
विताना पड़ता ह ओर अनेक अच्छी-बुरी बृत्तियाँ डद्भूत-- 
तिराभूत होती हैं । एक समय क्रोध का प्रसग आता हे. तो 
दूसर समय माह का, किसी क्षण भ्ूूठ वोलने का मन होता है 
तो किसी समय दंस की आर ब्ृत्ति होती है । एक समय दया 
उत्पन्न होती हू, तो दूसरे समय अपना अहित करने वाले का 
नाश करने की इच्छा होती है । यदि मनुष्य इस प्रकार की 
विचित्र-विचित्र वृत्तियो में जीवन यर सटकता रहे, तो फिर उसके 
मन की अधागति ही हाती जाती ह | ऐसे व्यवहार रूपी खारे 
समुद्र सं स सम+आय + इक - समत्व का लाभ कराने वाली 
सामायिक' की आवश्यकता केबल जेन धर्म में ही नहीं सुचित 
की गइ है, अन्य बमांचार्यो' न भी चित्त को समता का परिचय 
करान के लिए सन्ध्यापासना, नमाज, शेयर आदि की आव- 
यकत्ता चतलाइ हैं । मन ही वध ओर मोक्ष का कारण हे, गीता 
में श्रीक्ृषण न ऐसा कहा हैे। अतएवं मन की अधोगति न हो. 
इसके लिए उस समता में लीन करने का यत्न करना आवश्यक 
हैं। एक जगह कहा हूं कि -- 


सामायिक्र व्रत ७१ 


तप्येद्पेशलैर्यश्व, एकपादर्थितो नरः। 
पकेन ध्यानयोगेन, कलां नाहति पोडशीम॥ 


अथोत्‌--काई मनुष्य सो वर्ष तक एक पेर से खड़ा रहकर 
तप करे, ता भी वह एक ध्यान योंग की सोलहवी कला के योग्य 
नहीं हो सकता, देह दसन के साथ जब तक मनोदसन नहीं 
हाता, तव तक इस देहदमन का मूल्य स्वल्प ही रहता है | इस- 
लिए उपयुक्त श्तोक में ध्यानयोग रूपी सामायिक का मूल्य, 
इहद्सन से अधिक आँका गया हे | जेन-शाख-यन्थों मे तो यहाँ 
तक कहा गया है कि-- 


दिवसे दिचसे लक्खं देह सुबन्नस्स खंडियं एगो । 
इयरो पुणु सामाइय करेइ न पहुप्पए तस्स ।। 


_ अथोत्‌--एक पुरुष दिनों दिन लाख स्वर्ण मुद्राओ का दान 
करे ओर दूसरा सामायिक करे, स्वर्ण का दान सामायिक की 
वरावरी नहीं कर सकता। चित्तवृत्ति को स्थिर--सम करना, 
यह एक मानसिक योग का प्रकार है | दुष्ट विचारों के बजाय 
के जगह दो घड़ी बैठे रहने से सामायिक का हेतु पूर्ण नहीं 
हाता, कुछ लोग ऐसा सममते हैं, और इससे सामायिक करने 

परवा नहीं करते, परन्तु चित्त को दुष्ट विचारों से प्रवृत्त न 
करने के लिए धार्मिक विचारों से परिपूर्ण ग्रन्थ का या स्तोत्र का 
पाठ करने, अथवा साला फेरने आदि विचारों का उपयोग करना 
चाहिये। इससे चित्तवृत्ति को बुरे मार्ग' पर जाने से रोका जा 
कता हैं। बृत्ति को पतित होने से रोक कर, अभ्यास से उसे 

ज्थिर भी किया जा सकता है। गीता में श्रीकृष्ण ने कह्य है-- 


झअधथ चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं घनंजय ! ॥ 


छ्र्‌ कत्तंव्य कोमुदी 


अर्थात्‌ू--तुमसे मुझ में भ्ती भाँति चित्त को स्थिर न किया 
जा सकता हो, वो हे धनंजय अभ्यास के द्वारा यानी पुनः पुनः 
प्रयत्ष करके मेरी प्राप्ति करने की आशा रखो | सामायिक्र का-- 
चित्त को स्थिर रखने का लाभ भी अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है। इसलिए, सामायिक का पूर्ण ल्ञाभ तत्काल न 
प्राप्त हो, वो इसस निराश होकर उसका त्याग न करना 
चाहिये । (२३) 

[ अब सामायिक करने के समय, ओर उस सम्रय त्यागने वाले 
ढोषो का बोध कराया जाता है । ] 


सामायिक वबत की आवश्यकता | २४) 


प्रातः धरागशनात्‌ प्रसन्नसनखाउवश्यं विद्ध्यादल। 

स्वच्छ) शान्तनिकेतने प्रतिदिन साथाथिक भावतः ॥ 
व्यक्तठ्या विकथा सनस्तनुवचोदढ़ीया। समग्रा! स्वतो-- 
नेमेल्यं च भवेद्यथा परिणतेः स्थेर्थ च कार्य तथा ॥ 


भावाथ--प्रात-काज्न भोजन स पहले, अति दिन स्वच्छता 
के साथ शान्त-निरुपाधिक स्थान में जाकर प्रसन्न सन से, भाव- 
पूत्रक परिपूर्ण व्रिविसहित एक सामायिक अवश्य करना 
चाहिये। सासायिक के समय मन के, वचन के, ओर काया के 
वापोा आर बुरी वातों को त्याग कर आत्मा को निर्मल ओर 
स्थिर करन वाल अनुष्लान करने चाहिएँ । (२ 


विवेचन--जिस प्रकार मूतिपूजक ज्ञोग ग्रातःकाल ही देव 
प्रजा था सन्ध्योपासना आइि करते है, थांगी लोग योग-क्रिया 


करते हैं, उसी प्रकार चित्त को समवस्थित करने वाला सामा- 
यिक भी ग्रात'काल सें ही करना आविक अच्छा है। रात्रि की 


सामायिक त्रत की आवश्यकता ७३ 


निद्रा के वाठ मन ताज्ञा ओर निर्सल्न हो, तव ऐसी प्रक्रिया सन 
पर अच्छा असर करती है, इसीलिए ग्रन्थकार ने प्रातः आय- 
शनात्‌' अर्थात्‌ प्रात:काल भोजन करने से पह्लें-भूखे पेट-- 
सामायिक करने का सूचन किया है। पेट से भोजन पडने पर 
भोजन के भिन्न भिन्न रस शरीर में चढ़ने लगते है ओर इनस 
मन पर रजोशुण और तमोगुण का प्रभाव होने लगता है, इस- 
लिए खाली पेट ही सामायिक करना विशेष हितकर है | दिन 
के अन्य भागो मे सामायिक करने से कोई भी हानि नहीं है. । 
उपनिषदो में ग्रात, मध्याह् ओर सायं-इस प्रकार तीन वार 
सन्ध्या करने को कहा गया है। ओर चित्त की शुद्धि के लिए 
यह उपयोगी हे, परन्तु प्रातःकाल, सन की समता के लिए 
जितना लाभदायक है, उतना दूसरा काल नहीं। इसलिए अन्थ- 
कार ने प्रातःकाल में सामाण्कि को तो अवश्य विदृध्यात्‌ँ 
ऐसा कहा है| उपासना के द्वारा मन और तन के दोषो को 
मिटाने की चिकित्सा करने वाले डॉ० एप्टन सिकलेयर और 
डॉ० मेकफेडन ने भी, क्ुधित अवस्था से मन को आध्यात्मिक 
लाभ पहुँचाने वाली घटना का विशद्‌ वर्णन किया है । इसलिये 
आतः५काल की सासाथिक को ही आवश्यक सानना अधिक उपयुक्त 
है । सामायिक का समय, सन की समता के लिए व्यतीत 
करने को, ढो घड़ी का त्रत लेकर बैठने पर सन, वचन ओर, 
काया को दुबू त्तियो सें प्रवृत्त न होने देता चाहिये। इसी के 
लिए ग्रन्थकार ने इन तीनों के द्वारा होने वश्ले दोषों को त्यागने 
का सूचन किया है। प्ामायिक करके सन से व्यापाराहि के 
कार्ट-कचहरी के झगड़े, अपने लाभ के लिए किसी का द्यु 
करन या ऐसे ही अन्य विचार करना, साम्रायिक करके बाणी 
द्वारा बुरी प्रवृत्ति करना, जैसे-दूसरों के साथ व्यवहार की 
बातें करके उसमे इष्टानिष्ट सलाह देना, यद्वा तद्ठा बोलना, 


७ कत्तव्य कोम॒दी 


च्च् 


किसी को कलंकित करना या गाली देना ओर सामायिक 
करके काया का बुरा व्यवहार करना--यह सब सामायिक के 
लाभ को गंवाने वाले हें। वाणी ओर काया को दुबृ त्ति मे 
लगाने से सन तो स्वतः ही दुब्र त्ति से लग जाता है | सामायिक 
मानसिक समता के लिये हैँ, इसलिये इन तीनो के द्वारा होने 
वाले अनि कार्यो को त्यागना ही उचित है । सन को शांति-- 
समावि या शुभ विचारों से पतित न होने देने के लिए एकान्त 
: में सासायिक करना ओर धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ना अधिक इृष्ट 
है । सन को दूसरी ओर लगा कर, शरीर के द्वारा सामायिक 
करने के लिये बेठने या ईश्वराराधन करते हुए मित्रों से वात्तो- 
लाप करते रहने से, जो मानसिक लाभ होना चाहिये, वह नही 
होता । जो लाभ सूक्ष्मता में है, वह क्रिया की स्थूलता में नही। 
सन, वाणी ओर काया के ऐसे ३२ दोष जैन शास्नो में बताये 
गये हैं, ओर उनको टालने के लिये पॉच अतिचार बताये 
गये हैं-- 
कायवाडममनसा . दुष्प्रसिधानमनादर । 
स्छत्यचुपस्थापनं च स्घखता सामायिकवते॥ 

अर्थात्‌ू--मन, वचन ओर काया से दुराचरण करना तीन, 
सामायिक में आदर-उत्साहू न रखना चार, और त्रत के समय 
आहि का स्मरण न रखना पाँच--इस प्रकार यह सामायिक 
के अतिचार-दोप हें । इन दोपो को टाल कर सामाथिक करने 
से ल्ञाभ दाता है । उत्साह-आदर से हीन सामायिक ब्रत केवल 
स्थूल होता है, ओर समय-दों घड़ी का निश्चय किया हुआ 
ससय-पूरा न लगाने सर, जल्दवाजी करने से चित्त को पूरी 
शान्ति नही मिल्लती । (२४) 


[ अब दसवें देशावकाशिक घत के विपय में कहा जाता है। ] 


देशाचकाश-ब्रत ए 


देशावकाश-त्रत ।। २४॥ 


पष्ठे यद्विहिता दिशां परिमितिस्तञज्ञापि संज्षेपत्तो । 
दृब्यादे! परिसाणमादरधिया कृत्वाउजश्ववों रुध्यते ॥ 
प्रोक्त तहशर्स ब्रत्त सुनिषरेदेंशावक्ाशाशिध । 
चटकोत्या प्रतिपालनीयसनिश काल यथेष्द पुनः ॥ 


भावाणे--छठे ब्रत में दिशाओं का जो परिमाण वाँधा गया 
हो, उसे संकुनित करके द्वव्य क्षेत्र काल ओर भाव से, यदि 
आदर पूर्वक उसकी फिर सीसा वाँधी जाय ओर इस प्रकार 
आश्रव का निरोध किया जाय, तो डसे मुनिगण देशावकाश 
नास का दसचॉं ब्रत कहते हैं। यह ब्रत चार घड़ी, एक रात या 
एक दिन तक इच्छानुसार ग्रहण करना चाहिये ओर उस छ 
कोटि से ठीक ठीक पालन करना चाहिए । (२४) 


विवंचन--पहले छुठे त्रत से दिशाओ का परिसाण बॉध 


कर जो संयम किया गया हो, वह इस दसवें त्रत के ग्रहण करने 
से अधिक आगे बढ जाता है | छठे ब्रत का श्रहण हण करन वाला, 
अथोतू- दिशाओं का माप करके उन दिशाओं के अन्दर ही 
आने जाने या उनके बिस्‍्तार के अन्दर डी से सगाई हुईं वस्तुओ 
का उपभाग करने की प्रतिज्ञा करने वाला, जीवन-भर या एक 
से पाँच वर्ष तक की अतिज्ञा ले सकता है। परन्तु इस देशाव- 
काशिक ब्रत का संयस, रात, दिन, या रात दिन के किसी अंश 
के वराबर ही होता हे इतने समय घर, दुकान या शयनखंड के 
चाहर जाकर कोई पबृृत्ति न करनी चाहिए, यह्‌ सूचना उससे 
है। जिस प्रकार बिच्छू के काट लेने पर श्र के सारे उपाग से 
उसका विष फेल जाने से बड़ी तीत्र ज्वाला मालूम होती हे, दर्द 


दा 
११ 


थ हक 
कत्तेठ्य-कोसुदी 


तो ५ 


5 है; परन्तु सांत्रिक अपने मंत्रअयोय से उस जगह का विष 
विलदइल देश स्थान पर ले आता है, इस अक्रार दिशापरिसाण 
अत में जो छूट रखी हो, उसका भी वेशावकाशिक ब्रत से संक्षेप 
कर देने के लिए इस त्रत की योजना को गईं है । इस से पाप 
की प्रवृत्ति से सतुष्य संयम रखना सीखता है और ज्यो-ज्यों बह 
अपने गसनागमन और आवश्यकताओं की दिशाओं को कम 
से कम करवा जाता है, त्यों-स्यो उसकी अन्तमुंखता को विक- 
सित होने का अवसर मित्रता जाता है । जैन शाख्रों में इस ब्रत 
के लिए पाँच अतिचार कहे यये हैं--- 


भेष्यप्रयोगानयन॑ पुद्गलज्षेपणं तथा | 
शब्द्रूपाजुपाती च ब्रते देशावकाशिके | 


अर्थात्‌-नौंकर को भेजना, व हर से कुछ संगाता, पुद्‌- 
गल-ककड़ या कोई अन्य चीज फेंकना, पुकार कर बाहर 
सनाना, और अपना रूप दिखाना--यह पॉच अतिचार है। 
सर्यादित स्थान से ही रह कर ये दोप किये जा सकते हैं और 
यदि देशावक्ाशित ब्रत का हेतु अमुक स्थान में ही काया को 
अबरोब करना होता, तो इन पाँच दोषों से ब्रत का भंग हुआ 
। ऊद्ा जाता। परन्तु, सन वचन और काया के संयम का 
अडुलक्ष्य करके इस ब्रत को अहण करते के कारण, ऊपर बत- 
जाय हुए दोप हो ही नही सकते । काया का बंधन तो मनुष्य खटिया 
पर पड़ा हुआ भरी क्या नहीं अशुश्षव करता १ बहा उस पर पडा 
स्थग लालों रुपयों का व्यापर कन्ता है, अनेक छल कपट के 
पान काता है, सच-कृठ बोलता है और क्रिसी को त्रास-- 
उजवदना ईँ, तो किसी से गाली गलौज करता है ! क्या ऐसा 
सड् य उशावकाशिक जब्त का चारख फरने बाला कदलायगा ? 
कभी नहीं। सन. काया और वाणी को सथ्म में रखने के लिए 


.. टीफी थक 


देशावकाश-बश्रत ७5७ 


ही यह ब्रत है, और इमके लिए ग्रन्थकार अपने ख्ोक में अति- 
चारों का दिग्दशंन कराने की आवश्यकता न देखते हुए संक्षेप मे 
ही कहते है कि 'पिट्कोट्वा प्रतिगलनीयम्‌” अर्थात्‌-यह ब्र॒त 
छ: कोटि से पालना चाहिए। छः: कोटि के मानी क्या हैं ! सन, 
चचन और काया से काई काये न करना और तल कराता। सब 
मिला कर नो कोटियाँ हैं, और इन छः: झोटि से सन, बचत और 
काया के द्वारा अनुमादन करना--इन तीन कोटियों को बढ़ाने से 
नौ कोटियाँ होतो है। नो कोटियों से प्रत्येक बचत ग्रहण करना 
अत्यन्त इष्ट है। जैन मुनियों को सत्र न्रत नौ कोटियों से ही 
करने पड़ते हैं। थे सन, चचन और काया से किसी कास को 
करने ओर कराने तथा अनुमोदन करने के तीनों द्वारों को चन्द्‌ 
करके सयस से रखने के लिए बद्धप्रतिन्न होते है, परन्तु ग्ृहस्थों 
के लिए अनुमति के व्यापार का त्याग बड़ा कठिन है; वल्कि 
असंभव हैं। मन, मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। 
परन्तु, बह मककंट की भाँति है। इस सन के मकट को बुद्धि की 
जंजीर से बॉबा जा सकता है। दुष्कार्यो में लगा हुआ मन 
वाणी और काय द्वारा दुष्ट आचरण करता है, परन्तु लब मनो- 
व्यापार सें दुष्टता सिर उठाने लग, तभी उसे बुद्धि की जजीर से 
जकड़ दिया जाय, तो उसका यह मन्ोव्यापार रुक जाना है । 
और यदि रुक न जाय तो भी उसकी वृत्ति बाणी और काया को 
दुष्टवा में प्रवत्तित करने की नहीं होती। इस प्रकार ग्रृहस्थ लोग 
मन, वाणी और कम को बुद्धि के योग से सयस से रख सकते 
हैं। परन्तु मत, वचन और काया से अनुमोदन करने का जो 
काय है, वह तो बुद्धि के वधनों से जकड़ा नहीं जां सकता | मन, 
वचन और काया की त्रिविध प्रवृत्तियों को रोकना आवश्यक हैं, 


परन्तु इस आवश्यकता को पूरेरीत्या तो सन्‍यासी या मुनि लोग 
ही प्राप्त कर सकते हैं-ग्रहस्थों के लिए यह सभव नहीं। जो 


छ्८ कत्तंव्य-कोमुदो 


काय अनमोदना का काय वुद्धि पूबक नहीं होता, उससे भी, 
जैन घम के निश्चयनय की दृष्टि से तो कम वंधन होता ही है । 
परन्तु ग्रहस्थाश्रम में जो कुछ अनिवाय हैँ, उसमें यह अनुमोंदना 
का कार्य--वयापार--इतना स्वाभाविक हे कि उसे त्याग कर 
चलना, अमुक काल के लिए केवल त्रती मनुष्य के लिए व्यवहार 
नय की दृष्टि से संभव नहीं है ओर त्यागने की वात संकल्प- 
विकल्पात्मक मन वाला मनष्य करे, तो वह केवल वात द्री रह 
जाती है। जो लोग, कंवल भन से अलुमोदना हाँ जाने को 
चऋन्तव्य सान लेते है, वे भूल जाते हैं कि सन की अनुमोदना के 
साथ वाणी ओर काया की अनुमोदना हुए बिना रहती दही नही ! 
अनुमोदन से मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई हो और सुख पर 
उस प्रसन्नता की चेष्ट। प्रकट न हो, क्या यह अहर्निश अनेक 
विकारों के अनुभव करने वाले ग्रहस्थों के लिए संभव है? 
“स्वासी, आप जब सामायिक्र कर चुकेंगे, तब आपको प्यास 
ल्गेगी--यह सोच कर यह पानी का लोटा यहा रखे देती हैँ 
और में उपाश्रय से व्याख्यान सुनने के लिए जाती हूँ ।” यह कह 
कर पानी का लोटा रख जान वाली पत्नी के ग्रति हूँ कार का 
म्पष्ट उच्चारण पति क मुख से निकल जाना क्या संभव नहीं है ? 
इस सभव को त्याग कर चलना ग्रृहस्थों के लिए असभव हें, 
इसलिए इस ब्रत के सम्वन्ध से ग्रन्थकार ने छ. कोर्ट से ब्रत 
अहण करने का सूचन किया हे । ( ६४ ) 

[ अब ग्यारहवें पापध चत की आवश्यकता सूचित करके, उसे अ्रहण 
करने का ज्ञान कराया जाता है। | 


पोपध-त्रत ॥ २६ ॥ 
त्यक्त्वा भूषणसाल्यसेकदिवस्स कृत्वो पवासं परं। 
हित्वा पापकृति शहीतनियमस्तिछेच्च घर्मस्थले ॥ 


पौपध-ब्रत ७६ 


धमंध्यानपरायणः शुमसतिस्तत्पौषधारूय॑ ब्रतं। 
आह्य पवदिनेष दीषर हित पाल्य विशुद्धयाउडत्मनभ 


भाषा4-- एक प्रातः से लेकर दूसरे प्रततः तक चोबीस घन्टे 
का उपवास करके, सांसारिक वस्त्र, आमृपण मसाल्य आदि को 
त्याग कर, पाप के सभी कामों को छोड़कर, नियमपूवक धर्म 
स्थान में एक अहोरात्रि पर्यन्त धमध्यान परायण होकर 
सहििचारों मे लीन रहना पोषधवत कहलाता है । मुमुछु गहस्थ 
का अष्टमी, चतुदशी, पूर्णिमा ओर अमावस्या आदि पढे 
तिथियों में इस वत को ग्रहण करना चाहिए। ओर निर्दोष 
रीति से आत्मा की विशुद्धि के साथ पालन करना चाहिए। (२६) 

विवेचन--मन और इन्द्रियो के निग्रह के साथ साथ समभाव 
पूवक आत्मामिमुख होने के जा उपचार पहले प्रदर्शित किये गये 
हं--मिन्न-भिन्न ब्रतों का ग्रहण, सामायिक और देशात्रकाशिक ब्रत 
उनके बाद एक विशिष्ट ब्रत 'पोषधत्रत'ं आता है | सामायिक 
ओर देशावकाशिक से आगे बढ़ने त्राला यह बूत हे। यौष॑ 
धर्मस्य घत्ते यत्तद्‌ भवेत्योषध त्तम? अर्थात्‌ू-जिससे धर्म की 
पुष्टि हो, वह पोषधव॒त कहलाता हैं । इस व॒त को भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदाय क॑ जे मिन्‍न-मिन्‍न रीति से करते है, परन्तु यहाँ 
अन्थकार ने इस त्रत को एक दिन पालने के लिए कहा है | 
किसी पव के दिन अनेक्त सामायिकों या वेशबकाशिक ब्रत के 
वजाय पोषधत्रत करने मे अधिक विशिष्ठता है, और इस 
विशिष्टता की रक्षा करते हुए इस ब्रत का पालन करना चाहिए 
आर इसके लिए उस दिन उपवास करके पौषधशाला मे एक 
अहोरात्रि पर्यत धर्मध्यानपरायण और सहिचारो में लीम रहना 
विशेष दितकर है। “'पर्वीदिनेष” अर्थात्‌-अष्टमी चतुद्शी 


च्य्र्‌ फत्तव्य-को मुदो 


अर्थात्‌-जिसने हमारे श्रति उपकार किया हो, उसको नहीं, 
पर अनुपकारी मनुष्य को जा दान दश, काल और पात्र देख 
कर दिया जाता है, वहीं सात्विक दान कहलाता हेँं। एसा 
सात्विक दान अतिथि का देना ही उचित हैं| शरीर को हृष्ट- 
पुष्ट ओर लाल पीला बनाये हुए वेपधारी साधु जो आलस्य 
के कारण, पेट भरने के लिए घर-घर 'भिक्षांदेहि' कहते हुए 
भटका करते हैं, गडे ताबीज ठेते ओर लोगों को सतात फिरते 
हैं, वे सुपात्र अतिथि नहीं कहला सकते दूसरी वात यह कि 
सुपात्र अतिथि को दान देना तो चाहिए, पर दान में कोन-कॉन 


चस्तुएँ दी जायें ? ग्रन्थकार का कथन है कि “योर्याबदकवर्सर- 
यात्र निलय॑ अथोीत्‌ू-अन्न, जल, बस्य, पात्र और निवास आदि 
जो योग्य' हो वह देना चाहिए, अयोग्य नहीं। दान की वस्तु से 
योग्यता केस देखी जाय ? कोई वस्तु रात को खुली पड़ी रह गई 
हो, ओर गृहस्वामी को शक हो कि शायद उसमे किसी जहरी 
जनन्‍्तु की लार गिर गई हे और चह खाने के योग्य नहीं रही है, 
इसलिए वह अतिथि को दे दी जाब--ऐसी वस्तुएँ दान के 
अयोग्य हैं। इसी प्रकार कोई सड़-बुसगई हो या किसी घुरी 
चीज़ के स्पश से ब्रतघारी अतिथि को अग्राह्म हो, ता ऐसी 
चस्तुए भो दान के लिए अयोग्य हैं | उन्हे अतिथि को देना दोष- 
युक्त है। ऐसा दान भी केवल “श्रेयस! के लिए देना चाहिए, 
अथातू--किसी वढले की इच्छा विना, निष्काम भाव से देना 
चाहिए। योग्य वस्तु का दान योग्य पात्र को दिया जाय. पर 
(निष्काम भाव न हो और मर मल्लाहट और मत्सर के भाव से 
दिया जाय, ठो वह दान भी निष्फल हे। दान के पॉच दोप 
बिद्वानों ने बताये हैं-- 

अनादरो विलम्बश्थ, बेमुझख विश्रियं बच: | 

पश्चात्तापश्व दातु. स्थात्‌ , दानदुषणपंचकम ॥ 


के 


अतिथिदान-ब्रत थम 


अर्थात्‌- अनादर, विलम्त्र, मुंह बिगाड़ना, अग्निय बात 
कहना और पछताना--यह पॉच, दान के दूषण है | इन दूपणो 
को त्याग कर, आहार की निर्दोप वस्तुएँ निष्काम भाव से सुपात्र 
अतिथि को देना ही सच्चा अतिथि सविभागः ब्रत है | अतिथि 
को दाल करने का माहात्म्य, जैन के सि्रा जैनेतर धर्मग्रन्थों में 
भी कहा गया है । ऐसा कहा गया है कि कोई कर्सकांडी, मृहस्थ 
या वानप्रस्थ हो, और वेदान्त से लिखी विधि के अनुसार नित्य 
'बे-यागाढ़ि और सन्ध्या-तर्पणादि करता हो; परन्तु अतिथि- 
वैस्य भारनाशः तस्य होगो निरर्थकः” अर्थात--जिसके ऑगन में 
ए हुआ अतिथि निराश लौट जाय तो, उसके हुवनादि निर- 
थक हो जाते हैं। अतिथि दान का यह माहात्म्य जो समभते है, 
4 सीध्ठु, सन्‍्यासी या अन्य किसी सन्त को भोजन कराने पर ही 
स्वत: भोजन करने के ब्रत का पालन करते है। परन्तु ऐसे ब्रत 
को वाह्योपचार से पालन करते की अपेक्षा, सुपात्र का योग 
भिलते ही मैं उसे दान दूं” ऐसी भावना के साथ निष्काम बुद्धि 
को विकसित करने तथा सच्चा योग मिल्ल जाने पर उम्रग के साथ 
गन देने से भी अतिथि सविभाग” ब्रत का पूरा रीत्या पालन 


५... की-“अन्न, उदक--जल, वस्थ, पात्र और स्थान यह 
आचा वस्तुएं निर्दोष हों, वो उनका सुपात्र को दान करना चाहिए, 
यह कहा है , पर अतिथि को ऊँछ द्रव्य की आवश्यकता हो, ओर 


वह उसे दिया जाय तो ? 


. 'माधान-द्वव्य--धन यह निर्दोष वस्तु नही है और यदि 
सग्रह के लिए अतिथि को द्रव्य की आवश्यकता हो,तो वह सच्चा , 
अतिथि नहीं है। अतिथि ऐसा सन्त होनो चाहिए कि जिसे घन 


ट० कत्तेज्य-कीमु दी 


प्रशिमा अमावस्या आदि पर्व के दिन यह त्रत करन का उपदेश 
किया गया है। पव के दिन तपश्चयों करने का माहात्म्य जन 
तथा जैनतर शास्त्रों मे भी वर्णित किया गया है| उत्तराष्ययन 
सूत्र की बृत्ति मे कहा है-- 

सर्वेष्षपि तपोयोग: प्रशस्त: कालपवेस । 

अष्टर्यां पचदश्यां च नियतः पापध बसेत्‌ ॥ 

रथात्‌ू--समो पर्बो' में तप करना अच्छा है; पर अष्टमी 
ओर प्रशिसा के दिन तो अवश्य ही पोपव त्रत अहण करना 
चाहिए | 


पर्व के दिनों का ऐसा साहात्म्य हैं, इसलिए आत्माभिमुख 
हान की विशिष्ट योगिक क्रियाएँ--पोपधादि--इन्ही दिनों से: 
करनी चाहिए। आर इनसे मम्वद्ध प्रतिकूल्तताओं को जीतकर 
सानसिक शिथिलता का त्यागनां चाहिए । (२६) 
[ श्रव भ्रन्तिम अ्रतिथिदान बत के विपयहर्मे विवेचन किया 
जाता है । ] 
अतिथिदान-ब्रत | २७ |! 
से सन्‍तो5तिथयों शहाद्भरणगतास्तेषां पुरस्कारतों। 
योग्याज्ञोदकवस्छकपाजनिलय यहीयते श्रेय ॥ 
एलदू द्वादशर्क बल॑ सझुदित नि८्क्षामदाबात्मकं | 
सेब्यं मावनयाउशनादिलमये योगे तु दानेन वा ॥| 
भावाथे--जा सत्पुरुष अतिथि के रूप सें, बिना पहले स 
सूचना दय घर के आंगन से आय हा भनका डउाचत सत्कार 


करके उन्हे योग्य अन्न, जल, वस्त्र, पात्र, स्थान आदि निष्काम 
आंच से, कंबल श्रेय के लिए दना, निष्कामदान-हूप बारहवाँ 


अतिथिदान-ब्रत प्र 


ब्रत कहा जाता है । गृहस्थों को भोजन के समय भावना भाकर 
या अतिथि आ जायें तो डचित सत्कार-दान करके शअ्रतिदिन यह 
त्रत पालना चाहिए | (२७) 
विधवेचन--अ+तिथि 5 अतिथि, जो किसी तिथि की सूचना 
दिये या दिलाये बिना हमारे घर के आंगन में आ पहुँचे वह 
अतिथि कहलाता है। अतिथि! शब्द का दूसरा अर्थ विद्यन्‌ 
लोग यह भी करते है-- 
तिथिपवों८लचा" सर्च त्यक्ता येन महात्मना । 
अतिथि त॑ विजञानीयाच्छेपममभ्यागत विदुः॥ 
अर्थांत--जिस महात्मा ने तिथि, पर्व, उत्सव आदि सब 
का त्याग कर व्या हा, वह अतिथि कहलाता है शेष 
अभ्यागत कहलाते हैं । ऐसे जो अतिथि हमारे आँगन मे आ 
पहुँचे, तो उन्हें आदर के साथ अन्न बस्त्रादि का दान करना, 
इस ब्रत को अतिथि सविभाग ब्रत कहते है । 
अतिथिभ्योष्शनावासवस्त्पात्रादिवस्तुन, । 
तत्पदानं तबतिथिखंबिभागत्रत॑ भवेत्‌ ॥ 


अर्थाव--अतिथि को अज्न, निवास, वस्त्र ओर पात्र आदि 
वस्तुओं का दान करना अतिथि सविभाग नामक्र बत्रत कह- 
लाता है । अतिथि को ऐसी जीवनोपयोगी वस्तुएं देने मे भी 
ग्रन्थकार दो मुख्य वस्तुओं पर ध्यान खीचते हैं । दान देने के 
लिए योग्य अतिथि कौन है ? क्या तिथि का निणय किये बिना 
जो घर-घर भीग्व मॉँगते फिरते हैं वे अतिथि हैं ? ग्रन्थकार का 
कथन है कि सच्चे अतिथि वही हैं, जो अतिथि के सिवाय 
'सनन्‍्त' होते हैं । 
दातव्यमिति यदहानं,  दीयतेडन॒पकारिणे । 
देशे काले च पाज्ने च, तद्दानं सात्विक बिहु ॥ 
६ 


दर कत्तव्य-को मुदी 


अर्थात्‌-जिसने हमारे प्रति उपकार किया हो, उसका नहीं, 
पर अनुपकारी मनृष्य का जा दान देश, काल और पात्र दंख 
कर दिया जाता है, वही सात्विक दान कहलाता दें। एंसा 
सात्विक दान अतिथि को देना ही उचित है। शरीर को हृष्ट- 
पुष्ट ओर लाल पीला बनाये हुए वेषधारी साधु जो आलस्य 
के कारण, पेट भरने के लिए घर-घर भिक्षांदेहि' कहत हुए 
भटका करते हैं, गडे तावीज ढते ओर लोगों को सतात फिरते 
जज ही कहल ते 
हैं, वे सुपात्र अतिथि नहीं कहला सकते दूसरी वात यह कि 
सुपात्र अतिथि को दान देना तो चाहिए, पर दान मे कौन-कौन 
चस्तुएँ दी जायें ? अ्रन्थकार का कथन है कि “योर्यात्रोदेकव्त- 
यात्र निलय॑' अथोत्-अन्न, जल, वस्घ, पात्र और निवास आदि 
जो योग्य' हो वह देना चाहिए, अयोग्य नहीं । दान की वस्तु में 
योग्यता कैसे देखी जाय ? कोई बस्तु रात को खुली पड़ी रह गई 
हो, और गृहस्वामी को शक हो कि शायद उसमे किसी जहरी 
जनन्‍्तु की लार गिर गई हे और बह खाने के योग्य नहीं रही हे 
इसलिए वह अतिथि को दे दी जायब--ऐसी वस्तुएँ दान के 
अयोग्य हैं। इसी प्रकार कोई सड़-बुसगई हो या किसी बुरी 
चीज के स्पश से ब्रतधघारी अतिथि का अग्नाह्म हो, तो ऐसी 
वस्तुएं भी दान के लिए अयोग्य हैं | उन्हे अतिथि को देना दोष- 
युक्त है। ऐसा दान भी केवल 'श्रेयस के लिए देना चाहिए, 
अथोत्‌ू--किसी बदले की इच्छा बिना, निष्काम भाव से देना 
चाहिए। योग्य वस्तु का दान योग्य पात्र को दिया जाय, पर 
निष्काम भाव न हो और ऊ्ु कलाहट और मत्सर के भाव से 
दिया जाय, तो वह दान भी निष्फल हे। दान के पॉच दोप 
विद्वानों ने बताये हों-- 

अनादरो विलम्बश्च, चेमु्खं विध्रिय चच. । 
पश्चात्तापश्च दातु स्यात्‌ , दानदुषणपंचकम ॥ 


खतिथिदान-त्रत दर 


बा. 


अर्धात्‌- अनादर, विलम्ध, मुँह विगाड़ना, अग्निय बात 
कहना और पछताना--यह पॉच, दान के दूषण है। इन दूपणो 
को त्याग कर, आहार की निर्दोप वस्तुएँ निष्काम भाव से सुपात्र 
अतिथि को ढेना ही सच्चा अतिथि संविभाग” ब्रत है | अतिथि 
को दान करने का साहात्म्य, जैन के सिवा जैनेतर धर्मग्रन्थों मे 
भी कहा गया है । ऐसा कहा गया है कि कोई कसकांडी. ग्रहस्थ 
या वानप्रस्थ हो, और वेदान्त से लिखी विधि के अनुसार नित्य 
यज्ञ-यागादि और सन्ध्या-तपंणादि करता हो, परन्तु अतिथि- 
यैस्य भारनाशः तस्य होगो निरर्थकः” अर्थातू--जिसके ऑगन से 
आया हुआ अतिथि निराश लौट जाय तो, उसके हवनादि निर- 
भ्रक हो जाते हैं । अतिथि दान का यह माहात्म्य जो समभते हैं, 
वे साधु, सन्‍्यासी या अन्य किसी सन्त को भोजन कराने पर ही 
स्वतः भोजन करने के ब्रत का पालन करते हैं। परन्तु ऐसे ब्रत 
को वाह्योपचार से पालन करने की अपेक्षा, सुपात्र का योग 
मिलते ही में उसे दान दू? ऐसी भावना के साथ निष्काम बुद्धि 
को विकसित करने तथा सच्चा योग मिल जाने पर उमग के साथ 


दान देने से भी अतिथि सविभाग' त्रत का पूर्ण रीत्या पालन 
होता है । 


शंका--अन्न, उददक--जल, वस्य, पात्र ओर स्थान यद्द 
पांचों वस्तुएं निर्दोष हों, तो उनका सुपान्न को दान करना चाहिए, 


यह कहा है , पर अतिथि को कुछ द्रव्य की आवश्यकता हों, ओर 
बहू उसे दिया जाय तो ? 


. समाधान-द्रव्य--धन यह 'निर्दोष वस्तु नही है ओर यदि 
सग्रह के लिए अतिथि को द्रव्य की आवश्यकता हो,तों वह सच्चा 
अतिथि नही है। अतिथि ऐसा सन्त होना चाहिए कि जिसे घन 


पछ कत्तेव्य-कोौमुदी 


संग्रह करने की इच्छा न हो, केवल शरीर को रक्षा के लिए 
जीवन की आवश्यकताएँ एक दिन में एक दिन के योग्य ही हो। 
जेन साधु या संन्‍्यासी, धन या वातु के पात्र को ग्रहण द्वी नही 
करते। परन्तु जो दूसरे लोग घन को ग्रहण करते है, उसका 
उपयोग उनके लिए क्या हो सकता है ? शरीर के निर्वाह के लिए 
भोजन सामग्री खरीदन की अगर उन्हें आवश्यकता हो, ओर ऐसी 
दशा में उन्हे सामप्री ढी दिला दी जाय, तो उन्हे द्रव्य किस लिए 
चाहिए ? फिर भी जो द्रव्य की इच्छा से ही अपने को अतिथि के 
रूप में परिचित कराते दवा, वे सच्चे अतिथि नहीं हो सकते, वल्कि 
सग्रह करने की बृत्ति वाले, वाह्मयतः साधु और अन्तर से पूर्ण 
असाधु होते हैं। उन्हे सुपात्रों मे गिनना उचित नहीं कहा जा 
सकता । ( २७ ) 
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८5 ८. 
तृतायब पारच्छद 
५ 
सेवा-घर्म 
[ स्वधर्म में बुद्धि को स्थिर करके श्रौर स्वधर्म पालन के वाह्यान्तर 
नियमों--ब्रतों का पालन करके श्रात्माभिव्नुख होकर तृतीय अवस्था 
के कर्त्तव्य-पूर्ण करने चाहिएँ; कारण कि जो महत्त्व के कार्य सनुप्य को 
इस श्रवस्था में करने हैं, वे केवल विद्या से नहीं, बल्कि सच्चारिभ्य से ही 
हो सकते हैं। परार्थ करमा, समाज की सेवा करना, परोपकारार्थ जीवन 
व्यतीत करना, ग्ृहस्थाश्रस में अपने सीमित कुटुम्ब की सेवा करने के 
परचात्‌ सेवा का ज्षेत्र बढ़ा कर समाज और जनता को अपना कुटुस्व सानकर 
उसकी सेवा के लिए उद्यत होना, ऐसे कर्त्तब्यों की ओर इंगित 
करके अन्धकार सेवा धर्म की महत्ता का मान करते हैं, सेवा के भिन्न- 
मिश्न चेत्रों का दर्शन कराते हैं, सेवा-पद्धति का सूचन करते हैं शौर इस 
अकार सेवा करते हुए मनुष्य का श्राध्यात्मिक हित किस प्रकार साधित 
होता है, इसका भी दिग्दर्शन कराते हैं | यहाँ वह सेवा धर्म की प्रस्ता- 
चना कर रहे हैं | ] 
सेवा-घर्म ॥२८।॥ 
कै पोषित 
यहशीयजलानिलैवपुरिदं संघारितं पोषितं । 
यच्छिक्षाव्यवहारत्तो निपुणता बुद्धेः समासादिता ॥ 
> समाज्जीवनसाधनानि वसनाउन्नादीनि लब्घानि वा । 
तषां पत्युपकारिणी सुमलुजाः ? सेवा समाश्रीयताम | 


भावाथ--जिस देश के जलवायु से इस शरीर का पोषण 
डउँआ हो, या धारण, जन्म--हुआ हो, जिस समाज के शिक्षण 
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या व्यवहार से चुद्धि मे निपुणता आइ हो, जिन लोंगों से जीवन 
के साधन-- अन्न-बस्रादिक--प्राप्त हुए हों, उनके उपकार का 
बदला चुकाने के लिए, भले भनुष्यों को, योग्य प्रकार से उनकी 
सचा करनी चाहिए | (२८) 

विवेचन---महाभारत के शान्तिपरव॑ मे कहा है कि हुःखाहु- 
द्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमाप्तितम! | अर्थात--ढु ख से सभी 
काड घबड़ाते--व्याकुल होते है और छखुख को सब कोई 
चाहते हैं। जैसे हम सुख के लिये प्रयत्न करते हैं, बैसे ही 
अन्य भी करते हैं। इस प्रकार यदि सब्र अपने-अपने सुख के 
लिये प्रयत्न करे, तो यह एक प्रकार का स्वाथवाद हुआ | जहां 
स्वाथंबाद प्रचलित हो, वहाँ पराथबाद या सेवाधम केसे संभव 
हो सकता हे ? बृहद्रण्यक उपनिपद्‌ में यालवल्क्य और उनकी 
ख्रीमेत्रेयी के संबाद म, मेत्रेयी के प्रश्न का उत्तर ढेते हुए 
यात्नवल्क्य कहते हे--मिन्रेयी ! स्त्री को पति, उसके 'पति! पढ़ 
करे कारण प्रिय नहीं होता, बल्कि अपने आत्मा की प्रीति के 
लिए ही प्रिय होता है। इसी प्रकार मादा पिता को पुत्र, पुत्र 
“पढ़! के लिए प्रिय नहीं होता, वल्कि अपने स्वार्थ के लिए ही 
माता पिता उससे श्रेम करते है | “आत्मनस्तुकामाय सर्व प्रिय 
भवति*--आत्म प्रीति के कारण ही सब बस्त॒एँ हमें ज्रिय होती 
हें। इस प्रकार जहाँ पराथसाधना प्रकट होती है, वहाँ भी 
विद्वान लोग स्वार्थ को घटित करते हैं। 'होब्स”ः नामक एक 
अंग्रेज विद्वान भी प्रत्येक काम में मनुष्य का निकट का यथा दर का 
स्वार्थ प्रतिणदित करता है | मि० हा सम अपने एक निवन्ध , 
09# 96 धह्गाए 07 '४७६७77688 0 पिप्राक॥9 पा 
से कहते हें कि--ए/॥7०# 88ए ए0प 0 गए 9 #ी९टं707 ? 
[5 कम 80 98 86668 0 इश-]0ए6 7? १७४, &]] ॥5 


ते 
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॥88 & 007780007 फतह ए०पा 8०॥. इसका तात्पय यह 
कि कुदरती प्रेम के वशीभूत होकर कोइ प्रेम नहीं करता, 
बल्कि आत्मप्रीत्यथ ही करता है। तुम अपने बच्चों को, मित्रो 
का या देश की चाहते हो, इसका कारण यह हे कि तुम अपने 
का, अपने आत्मा को चाहते हो । ओर इस प्रकार स्वा्थ के लिए 
दी तुम्हारा प्रेम का सबंध है | इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने 
करन वाले तो यहाँ तक कहते हैं. कि तुम किसी ढु खित व्यक्ति 
का दु:ख से मुक्त करते हो, या उसे घन ठेते हो, या अपने तन 
स उसका हु ख काटते हो, इसमे भी तुम्हारा स्वाथ है। तुम एक 
भनुष्य को दुखी देख कर दुखित हो जाते हो और तुम्हारा हृदय 
जलने लगता है। हृदय के इस दाह को दूर करने के स्वार्थ से 
तुम दुखित व्यक्ति की हर प्रकार सहायता करते हो और अपना 
स्वाथं साथते हो। इस प्रकार होंव्स, छा म आदि विद्वान्‌ सेवा- 
धर्म से भी स्वाथ देखते हैं | वेढांती लोग सब! का अथ “आत्मा 
करते हैं, ओर आध्यात्सिक दृष्टि से अपने एक आत्मा में सर्वे 
भूतों का और सर्वभूतों में अपने आत्मा का समावेश कर के 
स्वाथ और परार्थ के द्वेठभाव का नाश कर दिखाते और कद्दते 
परापकार यदि स्वाथ हो, तो भी सारे जगत्‌ के प्रत्येक परसासा 
की हित सम्बन्ध उसके साथ है । स्वार्थ! शब्द का इतना सूक्ष्म अथे 
करना सुयुक्तिक भले द्वी हो, परन्तु उससे समाज को उसके छितसागे 
की दशत नहीं कराया जा सकता | जो अपने आत्मा में सर्व भूतो 
और सवसूर्तों में अपने को देखता हा, 'वसघेव कटम्बकस्‌” के तत्त्व 

| हस्तामलकवत्त्‌ देखने वाला या अनुभव करने वाला हो, उसे 
तो परार्थ या परोपकार करने के उपदेश को भी आवश्यकता 
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नहीं रहती | उस के ज्ञान चन्षु इतने खुले हुए होत हैं कि वह 
स्वत. ही उपदेष्टा होकर लोगों को कल्याण के मार्ग पर चलाने 
के लिए समथ होता है| यहाँ ग्रन्थकार तृतीय अवस्था में विहरते 
मनुण्य को उसका कर्तव्य समझाते हैं और कहते है कि 
मनुष्य को जगत का ऋण चुका कर ऋणमुक्त वनना चाहिए | 
जिस देश के जल वायु से मनुष्य के देह का पोपण हुआ हों, 
जिस समाज के शिक्षण या व्यवहार से बुद्धि का विक्रास हुआ 
हो ओर जिन के पास से निर्वाह के साधन प्राप्त हुए हो, उनका 
ऋण मनुष्य को क्रिस प्रकार चुक्राणा चाहिए ? ग्रन्थकार कहते है 


कि तिषा अत्यपकारिणी सेवा समाश्रीयत्ाम्‌” अथात्‌ उन्न डपकार 


करने बालो के ग्रति प्रत्ययकार रूप से सेवा करनी चाहिए । 
इसी लिए कहा हे 


घनानि जीवित॑ं चेच, पराथरथे प्राक्ष उत्सजेत | 
वन्निमित्तों वर त्यागों, चिनाशें नियते सति ॥ 


अर्थात्‌-बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को परार्थ के लिए धन-जन का 
उत्सग करना चाहिए। विनाश काल के आज़ाने से पूव ही 
परार्थ के लिए उत्तका त्याग करना उपयुक्त है । पराथ या सेघा 
चर्म को नीति मे स्थान प्राप्त हुआ है । इसका कार्ण यह हे कि 
केवल अपन स्वार्थ से प्रेश्वि होकर मनृष्य यदि परहित का 
विचार नही करते, तो वे अपना ऋण न चुकाने क कारण अन्त 
विवालिया होज़ाने की स्थिति से आ जाते है । जिस देश के 
मनष्य एसी स्वाथ बृत्ति स प्रेरित हाकर अपने सम्बन्धियों का, 
समाज का या देश का हित करने मे तत्पर नहीं रहते, वे विनाश 
के निकट पहुँच जाते है, इसका कारण यह है कि वे अपना 
कुदरती ऋण न चुका सकने के कारण द्वालिया बन जान की 
सीमा पर होते है । परार्थ साधना नीति में स्थान पाई है ओर 


प्रत्युपकार बृत्ति की व्यापकता ८६ 


जन-समाज को कत्तेज्य सें तत्पर करने के लिए यह स्थान 
उचित ही दिया गया है | (स्ट) 

[ परार्थदृत्ति जगत्‌ में सब झोर किस प्रकार व्याप रही है ओर 
उससे विनियम अवसर के अनुसार जगत्‌ के सब जीचों का काम किस 


प्रकार चलता है, वह नीचे लिखे शोक में उदाहरण के द्वारा प्रदशित 
किया गया है । ) 


प्रत्युपकार बृत्ति की व्यापकता ॥२६॥ 


वक्ता पोषणकारकाथ ददति स्वार्य रुपक्व फलं। 
जर्ध्या शुष्कतु णा नि दुग्धभसलं गावोउपै यन्त्यन्वह स्‌|। 

शानोष्प्युपकारकस्य निलय॑ नो विस्मरन्ति क्षणं | 
हन्यात्पत्युपफारसिदधनियम धीमान्मलुष्यः कथम | 


भावार्थ--ब्षक्ष, पोषण करनेवाले को पके हुए स्वादिए फल 
देते हैं। गायें सूखा घास खाकर प्रतिदिन निर्मल दूध देती है। 
ऊँत भी उपकारी मनुष्य का घर एक ज्ण के लिए भी नहीं 
भत्ते । अथात--जसके घर का रक्षण करते हैं। इस प्रकार जब 
पराचर जीचों में भी अत्युपकार बृत्ति दखी जाती है, तो क्या 


वृद्धिमान्‌ सनुष्य प्रत्युपकार के व्यापक नियस का संग करेगा ? 
कभी नहीं | ( २६ ) 


विवेचन--अपले पर उपकार करने वाले के प्रति उपकार 
करना, प्रत्युपकार बृत्ति कहलाती है । कुछ लोग इसे परोपकार 
ऊेहते हैं, बास्तब में इसे प्रत्युयकार कहना ही अविक 
पयुक्त है। फल की आशा के विना उपकार करने का नाम 
“रापकार है । परन्तु इस प्रकार का निष्काम उपकार करन की 
शिक्षा, समाज में तभी फैलती है, ज़्व कि लोगों को यह भली 
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भाँति विवेक करा दिया जाय कि इस परोपकार में वस्तुत्तः 
अपना ऋण चुकाने के समान अत्युपकार समाविष्ठ है। कोई 
किसी के प्रति उपकार करता है, तो भी उस उपकार करने वाले 
को यही समभना चाहिये कि वह स्वतः अत्युपकार ही कर रहा 
है, अथोत्‌ अपना ऋण अदा कर रहा है | वह ऋण अपनी 
दृष्टि के समीप न होते हुए भी, अकृति द्वारा सौंपा हुआ कत्तंउ्य 
ही प्रत्यक मनुष्य का ऋण है| यह सममकर ही उसे वह ऋण 
चुकाना चाहिये | इसी प्रकार ग्रत्यज्ञ उपकार का बदला चुकाने 
वाला, दूसरे के श्रति उपकार करने वाला भी भत्युपकार के द्वारा 
ऋण ही अदा करता है। इस प्रकार का प्रत्युयकार ससार का 
अस्येक पदार्थ ओर प्राणी करता है, इसी से ससार का व्यवहार 
भली भाँति चलता हे। यह प्रत्युपकार-बत्ति कितन्नी व्यापक 
ह- -प्रत्यक वस्तु या आणी में अपना ऋण चुकान का खयाल 
कितना बलवान है, इसे बताते हुए अन्थकार कहते हें कि वृक्ष 
अपना पोषण करने वाले को पके फल देते हें, गोएँ अपना 
रक्षण करने वाले को दूध देती हे, ओर कुत्ते भी अपने पालक 
के घर की रक्ता करते हैं । अब इसी प्रकार दूसरी ओर विचार 
करे, ता अपन को फल्न देने वाले बृक्षों को लोग पानी पिल्लाते 
ओर खाद डालते हैं, दूध देने वाली गायों को घास चारा 
खिलाते हैं, ओर घरकी रक्षा करने वाले कुत्तो को रोटी खिलाते 
है | इस प्रकार जानवर ओर मन॒ष्य परस्पर एक दूसरे के प्रति 
प्रत्युपकार करते है । 

शजह्ला-कोई कुत्ता हमारे घरकी रक्षा न करता हो, तो भी 
हम डसे रोटी खिलारयें, तो कया वह भी अत्युपकार कहलायगा ? 


समाधान-हाँ ! प्रकृति ने एक ही कुत्ते के प्रति ही नहीं, 
वल्कि कुत्तों की समस्त जाति के प्रति, बल्कि समस्त जानवरों 


वृक्ष का पराथ जीवन ६९ 


के प्रति तुम्हारा कत्तव्य निश्चित कर रखा ह। उस कत्त्य का 
पालन करते हुए तुम अपना ऋण-चुकाते हो। कुत्ते की जाति 
का, बल्कि समस्त जानवरों का तुम पर जो डउपकार है, उसक 
बदले में मनुष्य जाति को भी अत्युपकार करना उचित है । 

ऋण को न चुका कर के जीना कोई जीना, नहीं है। प्रत्युपकार 
करते हुए जीना ही सच्चा जीना हूं | कहा हैँ कि -- 

आत्मार्थे ज्ञीवलोके5स्मिन्को न जीवति मानव । 
परं परोपकारा्थे यो ज्ीवति स जीव त॥ 
अथौतृ--आत्मारथ इस ससार मे कौन-सा मनुष्य नहीं 
जीता; पर परोपकाराथे जीने वाला सनुष्य ही सच्चा जिया हुआ 
कहलाता है | (रट) 
| 'परोपकाराय फलन्ति बृक्षाः! ॥ वृक्ष का परार्थ जीवन श्रोर उसकी 
'अत्युपकार वृत्ति कैसे आदर्श हैं, यह बताने के लिए नीचे के दो शछोकों से 
प्रन्थकार ने अस्योक्ति का अनुसरण किया है। ] 
चृक्ष का परा्थ जीवन ।३० । ३१॥ 

त्वं सवोवयवैगद हरसि भो ! निष्पाद्य मैषज्यकं | 

_ बह ४5९ 6 
पत्र: पोषयसे सदा पशुगणान दुमिक्ष॒ुकाले नरान्‌ | 
युज्यन्ते कुखुमानि ते प्रतिदिन सत्कारपूजाबविधों। , 
काछं ते क्षिनोगहाज्नपचने त्कग्‌ युज्यते वल्कले।॥ 
यष्ट्यात रपकारिणासपि फल सिप्ट ददासि द्व॒तं। 
पान्थानां तु पथः अस हरसि वा त्वं छाथया शीतया ॥ 
चृष्द्याकषेकवायुशुद्धिलनकः शीताउब्तपादेः सहः। 
केनेद तव शिक्षित तरुबर ? प्राच्य परार्थ चतम ॥ 


युग्मम्‌ ॥ ...... 


६९ कत्तव्य-को मुदी 


रन्तु चेतन मनुष्यों में भी सद्‌ वस्तु रूपी सल्न्‌ ते है 
और सूर्य, वर्षा ऋतु आदि की तुलना में सब्जनों का ओऑ पता 
मी परोपकाराथ्थ ही प्रतीत होता हू । खुभाषितकार ता यह! तक 
कहता है कि 


रविश्चन्द्रों घना वुज्चा, नदी गावश्च सज्ञता । 
एते परोपकाराय, सगे देवेन निर्मिता ॥| 


अर्थात्‌-सूय, चन्द्र, वपो, वृक्षों, नदियों, गौओ तथा इसी 
प्रकार सज्जनों को विधि ने इस क्राल में परापकार के लिए हा 
निर्माण किया है । इस उपसान से समझा जा सकता दूँ कि जा 
स्थान इस जगत्‌ मे सूर्य, चन्द्र, आदि देवी वस्तुओं का है, वहीं, 
बैसा ही महत्त्व-पूर्ण स्थान सज्जनों का हे, सज्जनों पर जगत्‌ के 
सभी प्राणियों का उपकार करने का भार रहता हे-उपकार ई 
लिये अपना सारा जीवन खपा डालने का भार रहता हैं) अही 
तो केचल जीवन की तृतीय अवस्था को ही परोपकार-शत्यु 
पकार- सेवा धर्म मे अर्पित करने का हेतु हे । इस अवस्थाम 


भी जो इतनी सुजनता न ला सकें, उन पर कठाज्ष करत हुए 
कऋतहा गया ह-- 


तृणचाहवरमन्ये, नरादजुपकारिण । 
घासो भूत्वा पशत्पाति, भीरून्पाति रणाकह्षणे ॥ 


अर्थात्‌-केवल अनुपकारी मनुष्य से तो एक हण- 
तिनका भी अच्छा हे | कारण कि वह बेचारा घास कहलाकर भी 
पशुआ का रक्षा करता ह और समरांगण में भीरुजनों को रक्षा 
भी करता है“ तात्पय यह कि रखज्षेत्र में भीरू वास्तव में घास 


खाते कहलाते हैं, यह इस तिनका कद्दलाने वाले घास का दी 
उपकार है । (३२) 


प्राणियों में भी परोपकार बृत्ति ६५ 


[जानवरों में भी नैसर्गिक परोपकार चृत्ति होती है. अब इसके 
उदाहरण दिये जा रहे हैं ) ] 


प्राणियों में मी परोपकारबति | ३३ ॥ 


कौशेयं रचयन्ति सुच्मक्मयों नक्त दिये यत्नतः । 
स्वादिष्ट मधुमलिका मधुमर संचिन्वते सन्ततस!। 
मुक्ता विश्नति शक्तयोंडपि जठरे कस्तूरिका सन्स्‍्टगा । 
एतेषामसुधारिणा मपि जन्न॒लीकोपकाराधकस || 


भावार्थ --काशक-रेशम के कीड़े रात ढठिंत प्रथत्त करक 
रेशम तेयार करते हैं, मधुमक्खियों सतत उद्याग करक स्वादिष्ट 
भधुका संचय करती हैं, शुक्तियॉ-सीपियों अपन पट से सोती 
धारण करती हैं, कस्तूरी झग कस्तूरी उत्पन्न करत | “इन संव 
प्राशियों का जीवन क्या स्वार्थ के लिए हे ? नही कवल लगा 
पकार के हो लिए | (३३) 


विधेचन्‌- इस श्लोक में परोपकार करने वाल ग्राणिया के 
जो उदाहरण दिये गये है, उनमे प्रत्येक प्राणी परापकार करत 
हुए अपने जीवन की वलि देता है। रेशम के कीडे, रेशम का 
कोश बनाते है और ज्ञब उन्हें गरम पानी में डीलेकर उनके 
जीवन की आहुति दी जाती है, तभी कोश का रेशम उड़ता 
में आ सकता है| सधु सक्खियाँ दिल रात परिश्रम करके सधु 
का सचय करती हैं, इसका उन्हें कोई लाभ नहीं हता पर 
मनुष्य उस सधु को लेकर डसे खाने के उपयांग म लात हे! 
यह भी मक्खियों का परोपकार है । जब मधु निकाला जाता हैं, 
मच्चित मक्खियों का संहार होता है, अनेक मक्खियां 
चछत हो जाती हैं और अनेक उड़कर भाग जाती हैं 


२ कत्तव्य-कौमुदी 


भावार्थ-हे तरुवर ! तू पत्र, मूल, छाल आदि अपने सारे 
अचयवो से ओऔपधरूप में मनुष्यों के रोगों का हरण करता हे, 
उर्भिक्ष जेसे समय में मनष्यो और पशुओं का अपने पत्तो से 
पोपण करता हे. तेरे फूल मनष्यों का सत्कार करने और पूजा- 
विधि में नित्य काम आते है; तेरी कड़ियाँ खेती के काम मे, 
नौकाएँ बनाने में, घरो का निर्माण करने मे और रसोई पकाने 
में काम आती है, तेरी छाल वल्कल-चीर बनाने मे काम आती 
है, जो मनुष्य डडे ओर पत्थरों से तेग अपकार करते है, उन्हें 
भी तू मीठे फल दता हू, तेरी शीतल छाया से मुसाफिरों की 
थकावट दूर होती हूँ, तू बरृष्टि का आकपंण करता हे, वायु को 
शुद्ध बनावा हैँ, शीत ताप सहन करके सी जनसमाज पर इतना 
उपकार करता हू. यह परमसाथ ब्रत तुझे किसने सिखाया ? 
(६०-३२) 

विवेचन-इस अन्योक्ति के द्वारा बृक्ष की उपयोगिता का 
सचन करके उसके परार्थ जीवन का आभास कराया गया हे | 
वृक्ष के पत्ते, जड़ें, छाल, लकड़ियाँ, फल-फूल ओर उससे से 
करता हुआ रख - गोद, लाख आदि सब कुछ मनष्यों ओर 
इतर प्राशियों के उपयोग में आता है । कहा हैँ कि-- 

होएपांवरंजन्म,. सर्वप्राययुपज्जीवनम्‌ । 
धनन्‍्या महीरुद्दा यस्यो, निराशा यान्ति नाथिन ॥ 

अर्थात--बृक्त सभी प्राणियों के जीवन-निर्वाह के लिए 
उपयोगी हाता है । ओर आशा करके उसके पास जाने वाला 
कोड़ भी प्राणी निराश नहीं होता। परन्तु उसकी इस उपयों- 
गिता के अतिरिक्त उसका परार्थ-जीवन का ब्रत कितना कठोर 
हूं ? उस पत्थर मारने वाले, उसका अपकार करने वाले का भी 
चह फल देकर उसके प्रति उपकार ही करता है | अपने परार्थ 


कु 


सतूवस्तुओं का अस्तित्व परोपकार के लिए ही है. ६३ 


जीवन की पूर्ति के लिए वह शीत या उष्ण काल मे शीत ओर 
ताप सहकर तपस्या करता हे ओर जीवन भर परार्थ ही करता 
रहता है । जो मनुष्य सच्ची प्रत्युपकार वृत्ति वाले हे, वे अपने 
अपकार करने वाले की या उपकार करने से होने वाली कठि- 
नाइयो या तपस्या की परवा किये बिना ही ग्रत्युपकार करत 
रहते है। स्वार्थोयस्थ पराथ एवं स पुमानेक' सतामग्रणों 
अथात्‌ू--परार्थ ही जिसका स्वार्थ है, ऐसा मनष्य ही सत्पुरुषो 
मे सदा अग्रणी कहलाता हे । वृत्ष का स्वार्थ ही परार्थ है ओर 
इससे उस धन्यवाद दते हुए ग्रन्थकार पूछते है कि हे वृक्ष ! 
ऐसा परार्थ ब्रत तूने किससे सीखा हैं. ? (३०-३१) 


[ श्रब प्रकृति के विभ्ूत्ति स्वरूप सूर्यादि को परोपकारिता का वर्णन 
किया जाता है। | 


सत्वस्तुओं का अस्तित्व परोपकार के लिए ही है ।३२॥ 


सूर्यों श्राम्यति नाशनायथ तससों लोकोपकाराय च | 
मेघो चर्षति वांति चायुरमलः कालादिमयादितः | 
नद्यों भूमितले वहन्ति नितरां नणां हरन्त्यों सलं। 
सद्भावोद़्वनं पराथेमवनों प्रायेश विज्ञायते ॥| 


भावार्थ तथा विवेचन--अन्धकार का नाश करने और 
लोगों को गरमी पहुँचाकर जीवन-निवाह कराने के लिए सूर्य 
परिभ्रमण करता है, वर्षा होती है, निर्मलवायु ऋतु की मर्यादा 
के अनसार चलती है, मनुष्यो के सलको दूर करने वाली नदियों 
प्रथ्वी के पट पर सर्वदा बहती है,--यह संब देखते हुए पृथ्वी पर 
अच्छी वस्तुओंका अस्तित्व बहुत करक परोपकार के लिए ही 
है, यह प्रकट होता है । यह तो प्रकृति की जड़ चस्तु की बात 


४ कत्तव्य-को मुदी 
हुई, परन्तु चेतन मनुष्यों में भी सद्‌ वस्तु रूपी सज्जन होते हैं 
ओर सूर्य, वर्षा ऋतु आदि की तुलना में सज्जनों का अस्तित्व 
भी परोपकाराथ ही ग्रतीव होता है । सुभाषितकार तो यहाँ तक 
कहता है कि - 

रविश्चन्द्रो घना चृत्ता, नदी गावश्च सजञ्ञना । 

एते परोपकाराय, युगे देवेन निर्मिता' ॥ 


अर्थात्‌-सूय, चन्द्र, वषो, वृक्षों, नदियों, गोओ तथा इसी 
प्रकार सज्जनों को विधि ने इस काल से परापकार के लिए ही 
निर्माण किया है | इस उपसान से समझा जा सकता हैं कि जो 
स्थान इस जगत में सूर्य, चन्द्र, आदि देवी वस्तुओं का है, वही, 
वैसा ही महत्त्व-पूर्ण स्थान सज्जनो का हे, सज्जनो पर जगत्‌ के 
सभी प्राणियों का उपकार करने का भार रहता हे--उपकार के 
लिये अपना सारा जीवन खपा डालने का भार रहता है। यहाँ 
तो केवल जीवन की तृतीय अवस्था को ही परोपकार--प्त्यु- 
पकार- सवा धर्म मे अर्पित करने का हेतु हे । इस अवस्थार्मे 
भी जो इतनी सुजनता न ला सके, उन पर कटाक्ष करते हुए 
कहा गया है-- 


तृणंचाहंवरमन्ये, नराइनुपकारिण । 
घासो भूत्वा पशुन्पाति, भीरून्पाति रणाहुरणोे ॥ 


अर्थात--केवल अनुपकारी मनुष्य से तो एक तशु- 
तिनका भी अच्छा हे । कारण कि वह बेचारा घास कहलाकर भी 
पशुओं की रक्षा करता हे ओर समरांगण में भीरुजनों की रक्षा 
भी करता हे--तात्पय यह कि रणतक्षेत्र में भीरु वास्तव में घास 
खाते कहलाते हैं, यह इस तिनका कहलाने वाले घास का ही 
डउपकार है| (१२) 


प्राणियों में भी परापकार चृत्ति ध्प्‌ 


जिनवर्रों में भी नेसर्मिक परोपकार वृत्ति होती है, अब इसके 
डटाहरण दिये जा रहे हैं । | 


प्राणियों में सी परोपकारबत्ति || ३३ ॥ 
आज ते कर १... श 
कोशेयं रचयन्ति सक्मकृपयों नक्त दिव॑ यत्नतः । 
स्वादिष्ठ मधुमक्षिका सघुमर संचिन्चते सन्‍ततम। 
मुक्ता बिश्रति शुक्तयो5पि जठरे कस्तूरिकां सनन्‍्व्॒गा । 
एतेषामसखुधारिणामपि जनुलीकोपकाराथेकम ॥ 


भावाथ --कोशके--रेशम के कीड़े रात दिल प्रयत्न करके 
रेशम तेयार करते है, मधुमक्खियाँ सतत उद्योग करके स्वादिष्ट 
मधुका संचय करती हैं, शुक्तियॉँ--सीपियाँ अपने पट से मोती 
धारण करती हैं, कस्तूरी झग कस्तूरी उत्पन्न करते हैं -इन सब 
आखणियों का जीवन क्या स्वार्थ के लिए है ? नहीं केवल लोगों 
के उपकार के ही लिए। (३३) 


विधेचन-- इस श्लोक में परोपकार करने वाले प्राणियों के 
जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमे प्रत्येक प्राणी परोपकार करते 
हुए अपने जीवन की बलि देता है) रेशम के कीडे, रेशम का 
'कोश बनाते हैं ओर जब उन्हें गरम पानी से डालकर उनके 
जीवन की आहुति दी जाती है, तभी कोश का रेशम उपयोग * 
में आ सकता है । सधु सक्खियों दिन रात परिश्रम करके सधु 
का सचय करती हैं, इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होता, पर 
मनुष्य उस मधु को लेकर उसे खाने के उपयोग मे लाते हैं। 
यह भी मक्खियों का परोपकार है । जब मधु निकाला जाता है, 
तब अनेक सक्खियों का संहार होता है, अनेक समक्खियाँ 
मूच्छित हो जाती हैं और अनेक उड़कर भाग जाती हैं। 


धर कर्त्तव्य-कोमुदी 


बर्म भी एक प्रकार का परम योग है । उसके विपय में आध्यो- 
त्म्िक, शाल्र है, और शास्त्र में बताये हुए द्वार से होकर जाने 
वाल को यह योग साध्य हो जाता है। जनता की और जगत के 
प्रत्येक जीब की सेवा करना भले ही स्थून्र काय हो; परन्तु सेवा 
बुद्धि स जब, तक अन्तरग नहीं रेंग जाता, तब तक यह 
स्थूल सेवा-कार्य करन मे भरी मनुष्य ग्रव्ृत्त ही नहां हाता। 
ईसाई धर्म में तो सेवाधम को प्रश्ञुनप्राप्ति का मार्ग कहा 
गया हैँ | एक जगह लिखा गया ह्‌ कि--४१७ए 08४९0 9 80 ९४ 
096, “प्रठफ्तन श्राकाएं छ७ए8 976 ४06 ?? फ्र6 इछाते 
“8786 8॥6 88 00ए एकए8 838 #06868 9१8 ४0778 ॥7 
96 ए)्राए0 88, 006 ४6 70856 870 8]॥0॥6९56 38 5870९ 
“अर्थात्‌--डन्होंने एक महात्मा से प्रश्न किया कि प्रझ्ञ-प्राप्त 
के लिए कितने-सार है ? उसने उत्तर दिया कि जगत में जितने 
अर्‌ए ढ उतने स्राग हैं, परन्तु 'सेवा' ही सब स उत्तम ओर 
संक्षिप्त मार्ग है ।--इस पर से समझा जासकता है कि सेचा 
करने वाला संवक, संबा के आध्यात्मिक गुण से हीन हा ही 
नहीं सकता, ओर यदि हा भी, तो वह 'सश्चाः सेवक नहीं हो 
सकता | सेवाघर्म प्रहण करन वाले का अन्तरग सवा में ही 
लीन होगया--सेवा का ही स्वप्न दखने वाला ओर निष्काम वृत्ति 
से, स्वार्थ पर दृष्टिपात भी न करके, केवल पराथवृत्ति स स्वभात्र 
प्रेरित होकर सेवा मार्ग पर जाने वाला होना चाहिये। सवा 
धर्म रूपी नगर मे अवेश करने के ये चार मार्ग ही शास्त्र मे वत- 
लाये गये के ओर प्रन्थकार ने इस,उछोक में उन्का नाम निर्देश 
किया हे | ये चार द्वार भिन्न-भिन्न दिशाओं सें नहीं, एक ही 
दिशा में हैं। ओर चारों में होकर जाने वाला ही सेवा धर्म 
रूपी नगर से, जा सकता हे।वे चार द्वार कोननस हैं? (१) 
भैत्नी--70ए6 /0श97 68 8६एृप७)8, (२) ग्रम[द्‌-.,078 $0प७7वै5 


सेवाधर्म में प्रवेश करने के द्वार है 


5098७708, (३) दूया-करुणा--,078 $0ए७&/'08 ॥060)078, 
ओर (४) उपेक्षा-माध्यस्थ्य--हत06/ ७008 0ए9/ (8 0970४" 
500. अथात्‌--समान जीवों के प्रति मेत्री भाव, अपने स बड़ों 
तथा उच्च शुणों वाले जीवों के प्रति आसाढ प्रमोद भाव--उनको 
सुखी देखकर खुश होने वाली बृत्ति, अपने से छोटे अथवा 
शुर्णो में निकृष्ट जीचों के प्रति करुणा साव ओर अपने ग्रति 
विरोध प्रकट करने वालों--शनब्रुओं आदि क्र प्रति उपक्षा भाव 
अथवा मसाध्यस्थंय भाव इन चार गुणों को प्राप्ति करन में जो 
समर्थ नहीं होते, वे सेवा घ॒र्म ग्रहण नहीं कर सकते, या अगर॑ 
करते है, तो बे सेवा के हेतु को पूर्ण नहीं कर सकते | कोई 
हसार समान, फोई हम से बड़े, कोई छोटे और कोई हमारे 
पिराधी भी होते हैं| जब तक़ इन चारो प्रकार के जीवों या 
भलुष्यां के प्रति समान भाव रखने के लिए अन्तरंग का सुधार 
नहीं किया जाता, तब तक हम सघा किस प्रकार कर सकते 
है / इस समान भाव की शिक्षा के लिए ही यह चार द्वार हैं । 
अयक्ष पूर्वेक इस सागे पर बढने वाला, समान भाव धारण करने 
वाला चन जाता है ओर फिर उसके हाथ से जो सेवा होती 
पह सन्नी संबा सिद्ध होती है । 


ँ , 

देशोन्त--सच्चा नाम का एक माली था| वह ओर उसकी 
स्त्री, बूढ़े हो गये, पर उनके कोई सनन्‍्तान न हुई। जीवन भर 
खानं-खर्च करने के योग्य उनके पास घन था) एक साल वां 
अच्छी तरह न हुईं। केश में अकाल पड गया | सच्चा ने बिचास 
'कि अब वह वृद्ध हो गया है और इस धन की इतनी आवश्यकता 
नहीं है, इस लिए उसे इस अकाल के समय लोगों के भले से 
लगा दिया जाय, तो उसके हाथो कुछ उपकार हो जाय | इस 
विचार से उसने अपने गांवों की दूरी पर खूब गहरा कुआ 


६६ कत्तेव्य-कोमुदी 


सीपियों के पेट में मोती उत्पन्न होते है, परन्तु जब डसे चीरकर, 
उसमें के श्राणी को मार दिया जाता है, तभी मनुष्य को सोती 
ग्राप्त हाता है । अतएच, लोगो के लिए रत्न पेदा करने वाली 
मछली का परोपकार भी उसके जीवन की वलि देने पर ही सिद्ध 
होता हे । कस्तूरी स्ग की नाभि मे कस्तूरी होती है ओर उसके 
लोगों के उपयोग में आने से पहले दी स्रग को अपने जीवन की 
बलि देनी पडती है | म्ग को मारे विना कस्तूरी प्राप्त ही नहीं द्वो 
सकती । ऐसे कृमि, पशु प्राणी परोपकार करते-करते मृत्यु के 
अधीन हो जाते है | इन दृष्टान्तों में लिये गये प्राणियों के जीवन 
में अनेक दुसरे दृष्टिविन्दु भी है। उदाहरण के लिए मधुमक्खियो 
की च्द्युम! की सूर्त्ति रूप से प्रशना और खुद मघु का सेवन 
नहीं करती, पर सध्ुु को लेने कत्ने पर काटने के लिए हमला 
करती हैं. इसलिए इईष्यां से भरी हुई लोभी संग्राहक बृत्ति के 
कारण उनकी निनन्‍्दा की जाती है। कस्तूरी म्ग का प्राण लेने 
वाले पारधी डसे संगीत से लुभाकर जाल मे फँसखा लेते और सार 
डालत हैं; इसलिए कान को कामन्द्रिय द्वाग उसकी पराधीनता 
के ऋष्ठान्त से इन्द्रिय निम्नह का चोध भी कराया जाता हे। 
परन्तु, प्रत्येक प्राणी के जीबन की अनेक मिन्न-मिन्न दिशाएँ 
हाती हैं ओर उनके भिन्न भिन्न इृष्टिकोश होते हैं, इसलिए यहाँ 
, अनन्‍्थकार ने अन्य इृष्टिकोणों को गौण रख कर केवल उनके 
जीवन की परोपकारिता को प्रधान स्वरूप दिया है | ऐसे प्राणियों 
के सारे जीवन परापकारिता में बीतते है, ओर सृत्यु भी परोपकार 
के लिए ही होती हैं। ओर मनष्य को तो विद्यार्थी अवस्था ओर 
ग्रहस्थाश्षम से आधा जीवन बिताने पर तीसरी अवस्था में 
परार्थ-जीवन व्यत्तीत करने के लिए विध्वाब और शाश्रकार कहते 
। इतना सेवा-धर्म का पालन न करके भी जो मनुष्य केवल 
परोपकारशून्य जीवन बिताते है, और मुट्ठी वाँव कर आये और 


सेवाधर्म में प्रवेश करने के द्वार ६७ 


खांली हाथ गये! के समान जीवन पूरा करते है, उनके लिए 
उचित ही कहा गया है कि--परोपकार शून्यस्य घिड़ मनृष्यस्य 
जविनम्‌? अथात्‌-परोपकार-शून्य मनुष्य को घिक्कार है ! (३३) 


[ इस प्रकार सेवा धर्म की महत्ता ओर आवश्यकता का वर्णन करने 
के पश्चात्‌ अन्थकार इस धर्म में प्रवेश करने के द्वारों का निदर्शन 
कराते हैं। ] 


सेवा धर्म में अवेश करने के द्वार ॥३२४। 


सेवाधमंपुरप्रवेशकरणें द्वाराणि चत्वारि वे । 

2२ ९५ सैने ७. पे + 

सन्नी सवेजनेन केनचिदपि क्लेशस्तदायं त्रतम || 

मोदोउन्यस्थ सुखेन यस्तदपरं द्वारं ततीयं॑ दया। 
'वाउःप्तेषु चतुर्थेछ्ठाग्रकलुषे योपेक्षणा5उश्नीयते ॥ 


भावार्थ--सेवा धर्स रूपी नगर से प्रवेश करने के चार द्वार 
है। किसी के साथ क्लेश-कगडा फसाद न करके सबसे मेत्री 
रखना ग्रथम द्वर है. दूसरे को सुखी देखकर खुश होना दूसरा 
द्वार है, दुखी जीवों पर दवा रखना तीघ्तरा द्वार है, और पापी 
प्राणियों पर भी छेंष न रखकर उनकी उपेक्षा करना, अथांत्‌-- 
सममाने से भी न सममभे, तो उनसे तटस्थ रहना चौथा 
द्वार है। ( ३४ ) 

विवेचन--सि शधमंः परमयहनो योगिन/मप्यगस्य३? अर्थात्‌- 
सवा वर्स परमगहल और योगीजनों के लिए भी अगसम्य है। 
ऐसे परम गहन धर्म मे, जो योगी नहीं हैँ ऐसे मनष्यों के प्रवेश 
करने का मार्ग सुगम्य कहाँ से हो सकता है ? तथापि अभ्यास 
ओर आयास के द्वारा प्रत्येक कार्य सिद्ध दो सकता है। सेवा 


छ 


ध़् कर्त्तव्य-को मुदी 


धर्म भी एक प्रकार का परम योग है । उसके विषय मे आध्यो- 
विम्रक,शाख है; और शास्त्र [में बताये हुए द्वार से होकर जाने 
वाले की यद्द योग साध्य दो जाता है। जनता की और कगृतू के 
प्रत्येक जीव की सेवा करना भले ही स्थूल काय हो, परन्तु सेवा 
बुद्धि स जब तक अन्‍न्तरग नहीं रंग ज्ञाता, तब तक यह 
स्थूल सेवा-कार्थ करने मे भी मनुष्य ग्रवृत्त ही नहीं होता। 
ईसाई धर्म मे तो सेबाघस को प्रञ्जुप्राप्ति का मार्ग कहा 
गया हैं | एक जगह लिखा गया है कि--"6ए ७४८७० & 2769 
0०76, 'म्रि०एछ क्राक्षाए ' छए8 878 शि6/9 ?? ' प्र७ 8कवते, 
“676 &78 88 वराक्ाएं. एए8 885 676 806 ७6078 ॥0 
6 [ग्राएंश 89, 900 6 989 970 807%08678 56706,” 
'अर्थातू--डन्होंने एक महात्मा स प्रश्न किया किं प्रश्ञ-प्राप्ति 

के लिए कितने मार्ग हैं ? उसने उत्तर दिया कि जगत्‌ में जितने 
अग॒ु हे उतने म्रार्ग, हैं, परन्तु 'सेवा! ही सब से उत्तम, और 
संक्षिप्त मार्ग है ।--इस पर से समझा जासकता है कि सेवा 
करने वाला सेवक, सेवा के आध्यात्मिक गुण से हीन हो ही 
नहीं सकता, ओर यदि हो सी, वो वह सच्चा! सेबक नही हो 
सकता । संवाधर्म ग्रहण करने वाले का अन्तरग सवा से ही 

लीन होगया--सेवा का ही स्वप्न देखने वाला और निष्काभ वृत्ति 

से, स्वार्थ पर दृष्टिपात भी न करके, केवल पराथ॑वृत्ति से स्वभात्र 

प्रेरित होकर सेवा सागे पर जाने वाला होना चाहिये। सवा 

धर्म रूपी नगर में अवेश करने के ये चार सार्ग ही शास्त्र से वत- 

लाये गये हैं ओर प्रन्थकार ने इस,टछोक मे उनका नाम निर्देश 

किया है। ये चार द्वार भिन्न-भिन्न दिशाओ से नहीं, एक ही 

दिशा में हैं।ओऔर चारों में होकर जाने वाला ही सेवा धर्म 

रूपी नगर श्रे, जा सकता हे।वे चार द्वार कोन-से हैं? (१) 

मैत्री--],078 600ए9॥ 08 6६८७)७, (२) ग्मोद-7,098 ॥0एछ9॥-48 


है 


सेवाधर्म से प्रवेश करते के द्वार रा 


5िए७७7१078, (३) दया।-करुणा--],076 60फ9008 703॥078, 
ओर (४) उपेक्षा-माध्यस्थ्य--707#6/ ७008 ॥0ज 9708 0०970877 
00. अथात्‌-समान जीवों के प्रति मैत्री भाव, अपने स बड़ी 
वथा उच्च गुणों वाले जीवों के प्रति आमोद प्रमोद भाव--उनको 
सुखी देखकर खुश होने वाली वृत्ति, अपने से छोटे अथवा 
गुणों में निकृष्ट जीवो के प्रति करुणा भाव ओर अपने अंति 
विराध प्रकट करने वालों-शन्नुओ आदि के प्रति डपक्षा भाव 


अथवा साध्यस्थ्य भाव इन चार गुणो की प्राप्ति करने मे जो 


समर्थ नहीं होते, चे सेबा धर्म ग्रहण नहीं कर सकते, या अगर 
करते हैं, तो वे सेवा के हेतु को पूर्ण नहीं कर सकते | कोई 
हसारे समान, कोई हम स बड़े, कोई छोटे और कोई हमारे 
विरोधी भी होते हैं। जब तक इन चारो प्रकार के जीवो या 
मनुष्यों के श्रति समान भाव रखने के लिए अन्तरंग का सुधार 
नहीं किया जाता, तब त्तक हम सेघा किस प्रकार कर सकते 
है / इस समान भाव की शिक्षा के लिए ही यह चार द्वार हैं। 
अयलन पूर्वक इस सागे पर बढ़ने वाला, समान भाव धारण करने 
वाला बन जाता है ओर फिर उसके हाथ से जो सेवा होती है, 
चह सच्ची सेवा सिद्ध होती हे । कर 


पे | 
दृशान्त--सच्चा नाम का एक माली था | बह ओर उसकी 
श्री, बूढ़े हो गये, पर उनके कोई सनन्‍्तान न हुई। जीचन सर 
खाने-ख्चे करने के योग्य उनके पास घन था। एक साल वर्षा 
अच्छी तरह न हुई । देश में अकाल पड़ गया। सच्चा ने विचार 
कि अब वह वृद्ध दो गया है ओर इस घन की इतनी आवश्यकता 
नहीं है, इस लिए उसे इस अकाल के समय लोगों के सले में 
लगा दिया जाय, तो उसके हार्थों कुछ उपकार हो जाय | इस 
विचार से उसने अपने गांवों की दूरी पर खूब गहरा कुआ 


१०० करत्तठय-कोमुदी 


बनवा कर, जानवरों के लिए हौज और मनुष्यों के लिए पौसरा 
बनवाया और वह तथा इसकी स्लरी रात दिन वहाँ रह कर 
प्रथिकों और जानवरों को पाती पिलाने लगे। सच्चा की स्री 
अपने स्वामी के विचारों के अनुकूल मत रखती थी, इस लिए 
बह भी रात दिन अपने स्वासी के पास रहती और कुए से पानी 
खींच कर घड़े भरती । सच्चा भी पानी खींचता और पिलाता । 
परन्तु जो सेवा बुद्धि सच्चा मे थी, वह उसकी स्त्री में नहीं थी ! 
कोड डोस या महतर पानी पीने के लिए आता, तो स्लरी नाक भो 
सिकोड़ लेती, पौसरे से अलग उसे पानी पिलाने को जाना पड़ता । 
उनके गवि का कोई पथिक पानी पीने आता और सच्चा की स्त्री 
से पहले कभी उसका लड़ाई झंगडा हुआ होता, तो वह पानी 
पिलाने के क्षिये उठती ही नहीं, और सच्चा ञ्री के स्वभाव को 
जान कर खुद बड़े प्रेम भाव से पानी पिलाता । उनके गाँव का 
कोड सेठ या ठाकुर आता, तो स्त्री बड़ी ख़ुशामद करती और 
आदर से पानी पिल्ाती, किन्तु कोई प्यासा जानवर आता और 
उसकी इच्छा होती, तो पानी पिलाती; नहीं तो नहीं पिलाती | 
सच्चा को अपनी ख्री का यह स्वभाव अच्छा न लगता था, पर 
व्यर्थ कगड़ा न करने के ख्याल से वह चुप रहता। और अपने 
सेजो सेवा हो सकती, वह किया करता था। एक बार एक 
कुम्द्वार के दस गधे इंटें लादे हुए निकले | कुम्हार ने पौसरें पर 
आकर गधों को पानी पिलाने की इच्छा अ्रकट की । स्त्री तुरन्त 
बोल उठी--मलुष्यों को तो पानी पूरा ही नहीं पड़ता और यह 

गर्धों को लेकर आया है ! जा लेजा, अपने याँव मे जा कर पानी 
पिल्लाना । कुम्हार ने कहा कि गधे बहुत प्यासे हैं, थोड़ा पानी 
पिला दोगी तभी वह गांव तक पहुँचेगे, वर्ना मर जायेंगें। पर 

स्त्री न एक न भानी । सच्चा को दया आई ओर बह पानी पिलाने 

के लिए उठा। उसने पानी की मटकी-घड़ा लेकर हौज़ में 


सेवाधर्म मे प्रवेश करने के द्वार १०१ 


पानी डालना शुरु किया कि उसकी स्त्री ने हाथ से समटकी छीन 
ली और उससे भला बुरा कहने लगी | सच्चा बड़ा ढुखी हुआ । 
चह तुरन्त कुए पर गया ओर पानी खीच कर गधों को पिलाने 
लगा । गधे बहुत प्यासे थे । पानी खीचते खीचते वह थक गया, 
पर उसके सेवाभाव ने थकावट की पवा न की | पानी पिलाकर 
वह पौसरे में कली: आया और ज़रा आरास करने के ल्षिए सो 
गया। तुरन्त उसे बुखार हो आया और रात को समर गया | 
दूसरी ओर उसकी क्रोधित सत्रीने फाँसी लगाली थी ! उसके 
मना करने पर सी उसके स्वासी ने गधों को पानी पिल्ाया था- 
इससे उस अभिमानी स्त्री को बड़ा क्रोध हो आया था और इसी 
से उसने यह दुष्कर्म किया था । सच्चा की स्थूल सेवा और उसमें 
निहित सेवा बुद्धि, कि जिसमे मेत्री, प्रमोद, करुणा तथा 

साध्यस्थ्य आदि थे और इसके विपरीत उसकी स्त्री की जबरदस्ती 
की सेवा, कि जिसमें सेवा-बुद्धि सेवा भाव तथा उसके उपयुक्त 
अतरग गुण नहीं थे, उन दोनों का स्वरूप दूसरे दिन प्रात्तःकाल' 
पाथक्रों की समझ से आया। सच्चामाली, गरीब-अमीर, छोटे- 
वड़े डोस सहतर या ब्राह्मण, गाय या कुत्ते सभी प्राणियों के प्रति 
केसी सेवा भावना रखता था और उनको पानी पिला कर 
सतुष्ट करता था। उसकी स्थ्री पानी पिलाती थी, फिर भी 
उसकी सेवा सें कठ्ुुठा, भानहीनता आदि अबगुण थे । यह सभी 
लोग जानते थे । परन्तु एक दी काम करने वाले दोनो जनों की 
सवा के दो भिन्न-भिन्न परिणाम हुए देखकर उनका हृदय द्रवीभूत 
ही| गया। गाँव के लोगों ने इकट्टें होकर दोलों का अग्नि संस्कार 
किया और जहाँ सच्चा का पौसरा था उसी जगह पक्का चबूतरा 
बरा कर 'सच्चासाली का पौसरा! के नाम से उसका नास 
अमर कर दिया। ( ३४ ) 


अजय 5, 
हि 220 


0 
चंतुथ पारच्छुढ 
घर्सः मे 
सेवाधरम; मैत्री-सावना 

[ पहले बताई हुई चार भावनाओं में से प्रथम मेत्री-भावना कें 
विषय में विवेचन किया जाता है । मैन्री स्थापित करने से पूर्व चेर बुद्धि 
की व्याग काने की ्रावश्यकता दर्साते हुए, अन्थकार बैर के अनयथों का 
वर्णन करते हैं । है। 

बट 
वरूत्याग ॥ ३५ || 

+ बिक ० कर बिक 
अर हुःशदवानलोद्बकरं चिन्तालताम्भोघरो । 
धर्मासभोजहिमं सहा मयखनि; कमेप्रवाहाउडश्रयः ॥ 
रागद्रेघमहीधराअशिग्वर' विक्षेपंशोत्सयो । 
०] + ६ पु + 
मन्नी संश्रयणार्थस॒त्क्तिप डेंदरचतत्सम्ूलं द्रुतम ॥ 

भावार्थ--किसी के भी साथ वेर बॉधना ढुःखरूपी 
दावानल का उत्पन्न करने वाला हे चिंतारूपोलता को सींचने 
के लिए अंभोधर--मेघ रूप हे, धर्मरूपी कमल को जलाने के 
ल़िए हिमर के समान है, भहाय्‌ भय की खान है, कर्म के जल्- 
प्रवाह को आश्रय देने वाला है, रागद्नो परूपी पर्वत का शिखर है, 
विक्षप की सनन्‍्तति के लिए उत्सव के समान हैं, इसलिए 
मैत्री . हक 002, च ५ गा 
नभिावका आश्रित करने के लिए बेर की जड़ को हृदय से 
जल्दी डखेड़ डाल | (३४) 

विवेचन -विर वॉवना परस्पर बैर वृत्ति बढ़ाने वाले काम 
को कहते है । जगत में बैर बॉधने के परिणाम-स्वरूप बड़े-बड़े 


बैर-त्याग १०३ 


अनर्थ होने के दृष्टान्त मिलते हैं ।रावशण ने रासके साथ बेर बॉधा, 
कौरवों ने पांडवों के साथ बेर वॉधा ओर उसके कया परिणाम 
हुए यह जगत्‌ जानता है | ठु ख, चिता, त्रास, पाप, रागद्व ष 
ओर कुलपरंपरागत विक्षेपों का उनसे से जन्स हुआ ओर 
इससे षेरांध जनों की दुगेति हुईं। गोता मे कहा है कि-- 

चापि ेरं वेरेण केशव व्यपशाम्यातिं' अथोत्त-बेर से बेर का 
शमन नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। बाल्मीकीय रामायण मे 
लिखे अनुसार जब रावण की अन्त क्रिया का समय आया, 
तब गमने विभीषण से वह क्रिया करन के लिए सूचना करते 
हुए कहा था--'मरणान्तानि वेराणि निवृत्त नः अयोजनम्‌ 
अर्थात्‌-जब रावण सर गया तभी उसका चैर समाप्त हुआ । 
जब तक बह जीवित था, तब तक तो उसकी बेर बुद्धि कायम 
ही थी, अब उसके मरजाने पर हमारा युद्ध का प्रयोजन भी पूरा 
हो गया। इस पर से समझा जा सकता है कि बेर की अग्नि 
यदि एक वार प्रज्यलित होगई और उसे नये-नये निमित्तो के 
द्वारा आहुति सिल्ती गई तो चह अग्नि जीवन के, अन्त तक 
बुकती ही नहीं। ऐसे भयानक बेर को भ्रन्थकार ने दुः्ख का 
दावानल उत्पन्न करने वाला, चितारूपी लता को ग्वींचने वाला 
संघ, धर रूपी कमल को जलाने वाला दिस, भय की खान, 
कसे प्रपात का आश्रय, रागढ्गंघ रूपी पहाड का शिखर ओर 
विक्षेप की संतति को उत्सव की साधिका के रूप में परिचित 
कराके, डचित ही कहा है । जब तक इस बेर बॉघने की बृत्ति को 
चित्त में स्थान मिला करेगा, तब तक “सित्ति में सब्व भूएठु! 
सब भूतों के प्रति सेत्री घारण करने का चित्तवृत्ति को अवसर 
ही केसे मिलेगा ? श्रीकृष्ण ने अज़ुन से कहा था कि--“निर्वेर: 


सर्वेभूत्ेष यः स मामोति पाड्वं ७४  -न्डे पांडब ! जो सब 


| 
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जीवों के प्रति निर्वेर-वेर-रहित होता है, वही मुमे--अश्चु को 
ग्राप्त हों सकवा है। इस कथन में भी निर्वेरता के द्वारा सेन्री रूपी 
समभावना का ही उपदेश है | मसात्थी/ की कहानी में 'इशु ने 
कहा है कि तू अपने बैरी पर प्रीति कर और तुझे कोई एक 
गाल पर तसाचा लगाये, तो उसके सामने झअपत्ता दूसरा गाल 
भी करदे! । जब तक निवरता के द्वारा मेत्री की उपासना नहीं 
की जाती, तव तक विस॒धव कुटम्वकर्म! की भावना, या आत्मोपम्य 
भाव सिद्ध नही होता । 
शंका-हमेशा जैर बुद्धि से ही वैर नही देधता ! सत्यवादी 
मनृष्यों के सत्य वोलन या सत्याचरण करने से भी दुजन 
सनुष्य उनके अति बेर भाव धारण कर लेते है | ऐसे दर्जनों के 
बेर को जीत कर मैत्री साधना केसे हो सकती है ? 
समाधान--अ्रन्थकार ने यहाँ मेत्री भावना का हृदय में 
स्थापन करने का बोध कराते हुए कहा हे कि बेर की जड़ को 
हृदय मे से जल्दी उखेड़ डाल, ओर इसमे दुजन के बैर को 
जीतने की विधि भी अन्‍न्तर्निहित है| मेत्री की भावना से जिस 
सनष्य का हृदय तरावोर होता हे, वह दुर्जन के बेर का भी 
सहन कर जाता हें--इतना उस हृदय का आकर्षण होता है । 
ऋषि सुनियों के विकसित आत्मवल्ल ओर समसवृत्ति के आकपरा 
से सिह-व्यात्र जंसे हिसक पशु भी अपनी ठुष्टता को भूल जाते 
हैं, केबल यही आवश्यकता हे कि सैत्री भावना हृदय मे जड़ो 
हुईं होनी चाहिये। केवल वाणी में ही न होनी चांहिये । 
का सदूगुण हमेशा ही दुगुण पर विजय प्राप्त करता है । “वस्म- 
पद! सामक वोद्धगन्थ में भी कहा हे-- 
अक्वोघेन जिने क्ोधं॑ असाधं साधुना जिने। 
जिने कदरियं दॉनेद सच्चेनालीकवादिनम्‌ ॥ 
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अर्थात-दूसरे के क्रोध को अपने अक्रोध से--समता 
से, दुष्टजन को अपनी साधुता से, कजूस को दान से और 
असत्य को सत्य से जीवना चाहिये। वस्तुतः दुर्जन के चेर को 
भी निर्वेरता से-सेत्री-सावना से जीता जा सकता हे । 

इृश्टान्त--सिंहघोष ओर अश्वघोष नाम के दो राजा थ। 
'सिंहघोष से अश्वघोष राजा पर चढाई करके उसका राज्य जीत 
लिया और अश्वधोष को केद कर लिया। अश्वघोष का पुत्र 
रोहिताश्व उस समय प्रवास में गया था। अश्वघोष को कैद 
करने से उसकी प्रजा ने सिहघोष के प्रति विज्ञव खड़ा किया 
इसलिए सिंहधोष ने अश्वघाष को शूल्ी पर चढ़ाने का निम्धय 
किया। जिस समय अश्वघोष को शूली के समीप ले गये, उस ससथ 
रोहिताश्व प्रवास से लौट आया ओर वेष बदलकर शूल्ली के 
लिकह पहुँचा । पिता ने पुत्र को पहचान लिया १ अ्रकट 
रूप मे तो चह उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता था, क्‍्यो- 
कि ऐसा करने से रोहिताश्व पहचाना जाता, पकड़ लिया जाता 
ओर मार डाला जाता ? इसलिए अश्वघाष ने शूली पर चढ़ते 
समय जन-समूह को सस्बोधल करके वागू- विदग्घता पूर्वक पुत्र 
का समझाया कि--बिर को बढ़ाना न चाहिये | पिता की यह 
। शिक्षा मानकर रोहिताश्व चला गया ओर अश्वघोष को शूली 
पर चढाकर मार डाला गया | रोहिताश्व जगल में भ्रटकने 
लगा। उसे शांति नही मिली | पिता को शूली पर चढाकर सार 
डालने वाल सिंहघोष को किसी प्रकार सारे बिना शांति 
मिलन भी न सकती थी । रोहिताश्व विश्वाकलाओ में निपुण था । 
उसने अब संगीतज्ञ का वेष घारण किया। सिहघोष की राज- 
सभा से जाकर उसने अपनी संगीत विद्या से राजा को खुश 
फर लिया और बड़े दूर देश के संगीत विशाग्द के रूप में 
अपना परिचय दिया। सिंहघोष ने उसे अपनी राजकुमारी को 


१०६ कत्तंठ्य-कोमुदी 


सगीठ की शिक्षा बन के लिए नियत किया | अपनो विद्या, 
चातुरी, विनय, सरलता, सजजनता आदि गुणों क॑ कारण एकाघ 

ही वर्ष में वह राजा का प्रिय पात्र हा गया आर राजकुमारी का 
संगीत की शिक्षा बन क उपरान्त राजा क निजी सन्‍्त्री का 
काम भी करन लगा | एक वार सिहथाप शिकार का जान लगा 
ता रोहिताध् का भी साथ ले लिया। एक म्ग के पीछ पढ़कर 
राजा आंर राहिताश्व बहुत दूर निकल गये आर शिकारी मंडल 
पीछ रह गया | रोहिताश्व के कहने स विश्वाम करने के लिए 
राजा एक वृक्ष क नीच उतर पड़ा | राहिताश्र ने घाड़े क जीन 
का उठाकर विछा दिया ओर राजा राहिताश्व की गोद में सिर 
रख कर सा गया । थोड़ी देर मे उस नीद आगई। राजा को 
यमलाक पहेँचान का यह अच्छा अवसर दखकर राहितागम्र न 
स्‍्यान सें स तलवार निकाली आर राजा,के सिर के नीच कपड़े 
का सिरहाना लगाकर वह उस सारन के लिए तयार हागया । 
क्ुण भर वह रुक गया, इसी समय उस पिता के मरते समय 
का बह वचन याद आगया-- वर को वढाना न चाहिये । यह 
विचार आते ही उसने तुरन्त तलवार का म्यान से कर लिया । 
परन्तु उसी समय राजा की नींद खुल गई आर उसने उस तत्न- 
वार भ्यान से करते देख लिया | राजा ने राहिताश्व से तलवार 
निकालन का कारण पूछा , रादिताश ने गद्गदू कंठ स अपना 
अपराध स्वीकार कर लिया, अपना असली परिचय दिया और 
बताया कि फाँसी पर चढत समय उसके पिता न क्या उपदेश 
दिया था | सिहघोष राहिलाश्व की सुजनता से विजित होगया । 
उसन साचा, कि इस समय अवश्य ही रोहिताश्व अपना घेर 
चुका ,सकता था, परन्तु पिता की शिक्षा को मानकर डसने मेरे 
समान शत्रु को भी जीवनदान दिया, ओफ ! वह केसा सज्जन 
हू ? ओर मेने उसके पिता को शूली चढ़ाने की आज्ञा दी, तब भो 


सब जीवो के साथ अ्रातृभाव १७७ 


उसने अपने पुछ को बेर न बढ़ाने का उपदेश किया, वह कितना 
सदुगुणी राजा था ? इससे सिंहघोष को बडा पश्चात्ताप हुआ, 
और अपने पाप के प्रायश्रित्त-स्वरूप उसने गेहिताश्र को उसके 
पिता का राज्य लौटा दिया और अपनी कन्या का विवाह भी 
उसके साथ कर दिया। निर्चेरता से शत्रु को भी जीता जा सकता 
है, इस हृष्टान्त से यह भली भॉलिं मालूम हा जाता है । ( ३४ ) 

[ हृदय से वेरभाव का नाश करने के वाद मैत्रीभावना को विकसित 
करने चाले दूसरे सोपान को दिखाने के लिए ग्रन्थकार अब सब जीचों के 
प्रति श्रातृभाव धारण करने का उपदेश करते है | ] 


सब जीचों के साथ भ्रातृभाव (॥ ३६ ॥ 
भातत्वेन भवान्तरेष जनिताः सर्वडपि जीवाः परा। 
नका5्प्यस्ति तथाविधो न रचिता येनाउच्र सम्बन्धिता। 
पुन्ना; सन्त्यविलाडिननो 'भगवतः कत्त त्ववादे पुन- 
रेवसत्यखिला जना: समवभन्‌ ते आ्रातरः सोदराः ॥ 


भावार्थ--इस जगतू के सब जीव किसी-न-किसी भव मे 
। पहले भाई के रूप से उत्पन्न हो आये है। ऐसा एक भी जीव 
नहीं है, जिसके साथ हमारा इष्ट सम्बन्ब न रहा हो । जो लोग 
इश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में मानते हैं, उनके मत से तो जगत 
के 'तसास प्राणी इश्वर के पुत्र हैं; इसलिए कत्तावादी-इश्वरबादी- 
ओर अकर्त्तावादी--अनी श्व रचादी दोनों के मतों से तमाम जीवो 
को भवान्तर की अपेक्षा से भी सहोद्र भाई कद्दा जा सकता हैं, 
अतः भाई के सांथ विरोध करना अन्नुचित है। ( ३६ ) 


विवेचन--कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह सृष्टि इश्वर से 
रची है, और कुछ ऐसा मानते हैं कि वह अनादि अनन्त हे, 


'११४ कत्तव्य-कों मुदी 


करने वाला मनुष्य, उचित रूप में आगे नहीं बढ़ सकता, इस- 
लिए ग्रहस्थाश्रम में ही कौटुम्बिक मैत्री भावना की शिक्षापूर्ण कर 
डालना चाहिए जिससे कि फिर तृतीय अवस्था से समाज और 
देश के प्रति तथा आगे बढ़ते हुए जगत्‌ के प्राणीमात्र के प्रति 
मैत्री भावना को शिक्षित करन और. 'एतामात्द्य निःश्रेणी 
बरह्मलोके महयिते!ं इस निसेनी पर चढ़ते चढते अन्त में त्द्म- 
लोक में पहुँचने का इप्सितार्थ पूरा होता है । 

मैत्री भावता का विकास और उसके क्रम के सम्बन्ध से 
बुद्ध का कथन भी इन विचारों के अनुरूप ही है। बौद्ध ग्रन्थों मे 
मैत्री भावना का विधान करते हुए कहा गया है कि-- 


अत्तप्माय सब्येस सत्तानं सुखकामितं | 
पस्खित्वों कमतो मेत् सब्बसक्तेस भावये ॥ 
अर्थात्‌-हमभारी तरह ही अन्य आणी भी सुख की इच्छा 
करते हैं, ऐसा समझ कर क्रम क्रम से सब के प्रति मेत्री-भाव 
उत्पन्न करना चाहिए। इस सम्बन्ध से विशेष उपदेश बुद्ध ने 
“क्रकचूपम सुत्त' में किया है । उस उपदेश का तात्पये भी क्रमशः 
सेत्रीभावना का विस्तार करना हे । 
इृष्टाल्त-एक नये ग्रेजुएट के मन में विद्यार्थी अवस्था से 
ही देश की सेवा करने के विचार रमा करते थे और वड़ी-बडी 
खभिलाषाएँ उसके ह्व्द्य से थी। हे ज्योंद्दी ची० ए०' पास 
हुआ, त्योंही एक बड़े नगर की “बनिता आश्रम * जैसी 
संस्था में, सेवा भावना से नोकरी करने के लिए तैयार 
हो गया। 'वनिता-आश्रम की संस्थापिका बृद्धा श्ली के पास वह 
गया और उसने अपना नौकरी करने का विचार ,प्रकट 
किया । इद्धा ने पूछा-अच्छा, बेतन क्या ,लोगे ? ग्रेजुएट 


सेत्रो-क्रम ११४ 


ने उत्तर दिया-केवल पन्द्रह रुपये | बुद्धा ने पूछा-््या 
तुम्हारा त्रिवाह नहीं हुआ ? ग्रेजुएट ने कहा-विवाह तो हो 
गया है। बृद्धा ने फिर पूछा--तव तुम दोनो जने पन्द्रह रुपये मे 
गुजर कर त्ोगे? ग्रेजुएट ने कहा--मै कंबल सेवा भाव से 
आपकी संम्था में शरीक होना चाहता हूँ। मुझे धन का लोभ नहीं 
है। बृद्धा ने पछा--तब तुम धनी हो ? ग्रेजुएट न कहा--जी नहीं 
में सामान्य स्थिति वाला हैँ, परन्तु स्री के पोषण की स्वार्थी 
भावना से प्रेरित होकर 'बनिता-आश्रम! जैसी सम्था से अधिक 
द्रव्य लेना मुझे अपनो सेवा क्षृत्ति से भल्ला नहीं मालूम होता । ब्यी 
भी किसी प्रकार अपना निर्वाह कर लेगी | बृद्धा को इस सेवा 
भावना से बड़ा आश्रय हुआ, उसने कहा--त्तव तुम कल अपनी 
स््री को साथ लेकर मेरे पास आना | ग्रेजुएट वोला--परन्तु वह्द 
वो रोगिणी है, इसलिए न आ सकेगी। बृद्धा ने पूछा--अच्छा 
कौन रोग है ग्रेजुएट बोला-यह तो मुझे पता नहीं, पर मरी 
साताजी उसकी साल-सँभाल करवो हैं। वृद्धा ने पूछा--ढवा 
किसको हो रदी है ? ग्रेजएट बोला--दवा भी किसी की होती 
ही होगी | बृुद्धा ने फिर पूछा-अच्छा मेरी सस्था में गरीब 
अनाथ कन्याएँ, विधवाएँ अनेक अशक्त ख्तियाँ है, उनके प्रति 
ठुम समान दृष्टि से रह सकोगे? ग्रेज़एट बीच में ही बोल डउठा-- 
अवश्य, देश के दुखी वालको को देखकर मेरे हृदय मे आज्ञ से 
नहीं, बल्कि जब मैं कॉलेज में था, तभी से दुःख होता था, इसी 
स कंषल पेट पूर्ति के लायक ही वेतन लेकर, घर के लोगों को 
चिन्ता किये बिना, मै आपकी सस्था से सेवा करने का इच्छुक 
हूं। अब आप समझ सकती हें कि सस्था की वेचारी अनाथ 
वालाओं, अभागी विधवाओं और अन्य दरिद्र अशक्त खिरियों के 
भेरी दया-सावना। यह भाषण सुनकर बृद्धा अधिक देर 
धीरज न रख सकी, बोली--ऐ सिस्टर देश सेवक ! मुझे तुम्हारी 


श्०्प क्रेव्य-कौमुदी 


परन्तु दोनों मान्यता वाले यह तो सानते ही हैं कि जगत्‌ के 
समस्त जीव परस्पर बन्धु के समान हैं। शुजराती के सुप्रसिद्ध 
कचि दलपत्तराय जगत्‌ के समस्त भनष्यों को 'एक पिता का 
परिवार' के रूप से परिचित कराते हुए कहते हैं 
काला गोरा कोई छे, घन दीणा धनवान, 
कहो न अधिको कोई ने सघला एक समान 
परन्तु कबि की इस डक्ति या धर्माचार्यों के उपदेशों का 
अनुसरण कर फे सबको बंधु के समान ससमतने की समरबुद्धि 
मनुष्य को विकसित करनी चाहिए। तभी उसकी मैन्नीभावना 
उत्तरोत्तर विकास पा सकती हैं। जो लोग इंश्चर मे सृष्टि के 
कत्त त्व का आरोपण करते हैं, वे एक पिता के पुत्र के रूप में 
जगत्‌ के सभी मनष्यों को मानते हैं। और, अकत्त त्ववादी तो 
इससे भी आगे वढ़ कर जगत्‌ के जीवब-जन्तु सात्र को अपने 
धु समान सिद्ध करते हैं। यह किस ग्रकार ? जैच शाख््र मे 
कहा है-- 
न सा जाई न सा जोणी। न त॑ ठाख्‌ न त॑ कुल॑। 
न जाया न सुथा जत्थ | खब्बे जीवा अणतसो ॥ 
अर्थात्‌-ल्ोक मे अनंतानंत जीव हैं, और उस प्रत्येक जीव 
के साथ एक-एक जीव स सान्वाप भाई-बहन. पुत्र-पुत्री, स्त्री 
आइदि का सम्बन्ध अनन्तवार हुआ हें--ऐसे सम्बन्ध से रहित 
एक भी जीव नहीं हैं। एसे सम्बन्ध से वेंघे हुए जीबों को शज्ु 
था बेरी समझना बिल्कुल अनुचित, अयुक्तिक है। उनके ग्रति 
प्रत्येक सनुष्य को आतृभाव विकसित करना ही उचित है । 
इह लोक और परलोक की गणना करके ही जब तक दृष्टि की 
विपमता को दूर करने का प्रयत्ञ नहीं किया जाता, तब तक 
दृष्टि की विपमता भल्री मॉँति दूर नहीं होती और वसुधा को 
ऋटम्व मानने के ससान सेन्नी-सभावना नहीं खिलती ! 
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हृष्टान्त--जों इहलोक ओर परलोक की गणना नहीं करते, 
जो बेर को बनाये रख कर यह नहीं समभते कि वेरज्वाला 
हमारे भावी जन्मों को भी दुग्ध करने बाली सिद्ध द्वागी, उनके 
लिए एक इृष्टान्त दिया जाता है | एक गाँव से एक धीवर रहता 
था | किसी कास से शहर जाते हुए रास्ते मे नदी के किनारे एक 
वृक्त पर उसने पत्ती का घोसला देखा । उसमे अंडे रखे हुए थे । 
उसकी इच्छां उन्हे खा लेने की हुई, इसलिए उन्हे लेकर वह्द 
शहर की ओर चलन दिया । शहर से एक मित्र के यहाँ जाकर 
उसने अंडे पका कर खाये । उनमें से एक उसने अपने मित्र की 
लड़की को दिया । लड़की का वह इतना स्वादिष्ट लगा कि, उस 
दिन से वह पड़ोसी की मुर्गी के अडे चुराकर लाने लगी ओर 
खाने लगी । लड़की को अपने अडे खाते देखकर मुर्गी को क्राध 
आया ओर उसने इंश्वर से यह प्रार्थना की, कि है भगवन्‌ 
अगले जन्म में से राक्तसी बनू, ओर इस लड़की की सन्तान को 
खाऊँ, ऐसा वर दो। कुछ समय के बाद लड़की ओर मुर्गी 
दोनों मर गईं ओर दानो ने एक ही- घर मे जम्स लिया। मुर्गी 
बिल्ली बनी ओर लड़की मुर्गी । सुर्गी अण्डे देती ओर बिल्ली 
खा जाती ! इस ग्रकार बहुत समय तक होता रहा। आखिर 
मुर्गी ने चिढ कर इंश्वर से आर्थना की, कि हे भगवन्‌ ! अगले 

जन्म से से इस बिल्ली ओर इसके बच्चों को खा सकू , ऐसा वर 
दा । कुछ समय के बाद विल्ली ओर मुर्गी दोनों मर गई । बिल्ली 
हिरनी बनी और मुर्गी सिहनी | सिहनी हिरनी ओर उसक 
बच्चो को खागई। इस प्रकार पॉचसो जन्म पर्यत वे एक दूसरे 
से बेर चुकाते रहे। अन्त में आवस्ती नगरी में, उनमे एक 
लड़की तथा दूसरी राक्षसी के रूप में पेदा हुईं | वहाँ एक दिन 
बुद्धदेव ने उन्हें देखा ओर उन्हे यों जन्म जन्मान्तर तक वेर न 
रखने का उपदेश दिया। इस पर से ,समम्मा जा सकता हैं कि 


श्प्ने अंकल न 
नी दे ् 
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बैर ओर मैत्री करते हुए इहलोक ओर परलोक उभय का 
विचार करना बहुत आवश्यक हे, कारण कि ऐसे सम्बन्ध 
अबतार-परंपरा के भी सिद्ध होते है। (३६) 

[ सर्च जीवों के प्रति ऐसा कत्तैव्य पालन करते हुए किसी बार 
किसी का अनिष्ट-चितन करने के ससान दोष होजाय, तो उससे ,मनकी 
बुचि कलुपित होती है ग्रौर भावना जितनी ऊँदी चढती हैं, उससे दूनी 
नीचे गिर जाती है। ऐसा दोप होने पर कया करना चाहिये ? नीचे के 
कोक में अंथ्रकार उस दोष का निवारणोपाय बताते हैं । ] 


कसा-याचना ।३७॥ 


नानिष्ठ सनसा5पि चिन्त्यसखिलआआान्रात्सकषाणिनां । 
किल्त्विष्दं सनसा घनेन वचसा कायेन कार्य खदा || 
येषां काप्यजनि क्षति! कथमपि त्वन्त्रोउज्ञतायां तदा | 
तांस्त्वं शुद्धधिया ज्ञुमापय छुदा सन्ध्याह्रये नित्यश; || 


भावाथे- जब अत्येक प्राणी साई के समान है, तव मन से भी 
उसका अनिष्ट नहीं सोचना चाहिये। वल्कि तन, सन, धन 
ओर वचन से सवंदा उसका इष्ट-सला ही करना चाहिये । हे 
मनुष्य ! उनमें स किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार, अज्ञान 
मे कोई भी क्षति हुई ही, तो शाम और सवेरे दोनों सन्ध्याकाल 
सबदा शुद्ध वुद्धि से, उससे क्षमा याचना कर | (३७) 
विवेचन-पहले बताया गया हे कि सबब मनुष्य आखियो 
के उपरान्त, सव जीवों के प्रति मैत्री भावना विकसित करने के 
लिए, उन्हे आत्मोपस्य छारा निर्वेरता से अपने समान या अपने 
वनन्‍्धु के समान समझना चाहिये। परन्तु व्यवहारी मनुष्य को 
कभी-कभी अजान में मन, वचन ओर काया से पर-अछित हो 
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जाता है । जो > नवृक कर ही अपने लाभ के लिए दूसरों का 
अहित करते, हैं, उन्हें सैत्री भावना विकसित करने का बोध 
फराज्ा, किसी कुएड में नमक भर कर उसमें गुलाब का पोधा बोने 
के समान है | परन्तु जिन्होंने गृहस्थाश्रम को छोड़न का मिश्वय 
किया है,या जो सुमुक्तु किसी भी आश्रमया किसी भी वयस से आ 
त्मौपन्य दृष्टि या मानसिक समता को उद्बोधित करने की जिज्ञामा 
वाले हैं, उनसे जब अजान में दूसरों का अद्वित हों ज्ञाता है, तचच 
उसे क्या करना चाहिए, इस खछोक में ग्न्थकारमे यही बतत्नाया 
है। प्रात: और सायकाल, रात और दिनकी अपनी परिचर्या 
की स्मरण करके, उसने कौन-कौन अच्छे और कौन-कौन बुरे 
जाम किये,हैं, इस पर विचार कर, बुरेकामों की आलोचना 
करता, जिसका अहित क्रिया हो--हों गया हो, उससे सच्चे 
देदय से क्षमा-याचना करना, पुनः ऐसा दोप न हों जाय, इसके 
5 सावधान रहने का निम्।य करता-इतना भानसिक चिंतन 
+मादुचशातः पतित होती हुई मैन्नी भावना को पुन ऊँचा चढ़ाने 
वाला सिद्ध होता है । पाप का प्रूयश्चित्त, एक प्रकार पश्चात्ताप 
* जमा-याचना, दुष्कृत्य के सच्चे पश्चात्ताप विना नहीं की 
जा सकती, इसलिए इस प्रकार क्षमा-याचना से पाप, का. 
आयश्चित्त दी होता है। जैन धर्म मे इस क्रिया को पाप से 
पीछे हटाने वाला--'प्रतिक्रमण! कहा जाता हैं | बुद्ध ने भी सब 
जीवों के अति सैन्नीभाव जयाने के लिए क्षमा-याचाना को 
प्रश्यक माता है। 
वेशन्त-क्षमापना के कठोर पाल्लन का एक दृष्टान्त हैं। 
पाटलिपुत्र के राजा उदायन के रनवास मे सुबर्णशुलिका नाम की 
उक अत्यन्त स्वरूपवती दासी थी। एकचार ' वह उ्जयिनी के 
राजा ज्ंद्रप्रयोत की दृष्टि में पड़ी, और राजा उस पर मोहित हो 
गया। परन्तु राजा उदायन ने उसकी माँग को स्वीकार नहों किया। 
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इसलिए राजा चद्रप्रद्योत ने उसका हरण करने का निश्चय किया 
चद्रप्रद्योत एक बार हाथी पर बैठकर दासी का हरण करने को 
निकला, परन्तु उदायन के द्वारा पकड़ा गया ओर कैद कर लिया 
गया । सवत्सरी का दिन आने पर उदायन संवत्सरी प्रतिक्रमण 
करने के पहले सबसे क्षमा याचना करके केदियो के पास भी 
गया। सबसे ज्षमा-याचना करते-करते वह राजा चद्रप्रद्योत के 
पास भी गया और बोला--मैने तुम्हे तुम्हारे अपराध पर न्याय 
के अनसार दंड दिया हैं, पर सेर मनमे तुम्हार प्रति कोई व्यक्तिगत 
ह्ुप नही है, इसलिए सुे क्षमा करना । चंद्रप्रद्योित ने कहा-- 
मुमे कद से मुक्त करके अपनी दासी सुवणगुज्ञिका को मेरे साथ 
व्याह दो, तभी में क्षमा करू गा। में भी श्रावक हैं, और इससे 
मुझे प्रतिक्रण होगा । उदयन ने उसे बहुत ही समभ्काया, पर 
वह न साना | अन्त में दासीपति' शब्द अपने कपाल पर दग- 
वाने की शत पर चंद्रप्रद्यित के साथ झसुबणंगुलिका को व्याह 
देना उदायन ने स्वीकार किया और इस प्रकार क्षमायाचना 
पूर्णा हुई । ( ३७ ) 

[ अ्रव, मैत्रीभाव का विकास केसे क्रम से करना चाहिए, यह प्रद- 
शित्त किया जाता है । ] 


मेत्री-क्रम।।३८॥ 
मंत्री कल्पलता प्रयाति विततिं शक्तेविंकाशों यथा | 
तस्यास्तिष्ठति सूलमात्मनिलये स्कन्धस्तु सम्बन्धिष्ठ॥ 
शाखा-देश-सम्राज-सानवगरो विस्तार मापचते । 
सर्वपाणिगणे तवीयशिखरं प्रानते जगद्वयाप्नुत्ते ॥ 
भावा्--ज्यों-ज्यो मनुष्य की शक्ति का विकास होता जाता 
है, त्यों-त्यों मेत्री रूपी कल्पलता विस्तार पाती जाती है। उस 
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कल्पलता का मूल अपने घर से होता है, ४सलिए प्रथम घर से 

आरभ होता है । सगे-सम्बन्धियों में उप्तका तना होता है। देश 

समाज ओर मनष्यमात्र से उसकी शाखाएँ फेलती है । उसके 

अकुर तो समस्त प्राणीवर्ग में पहुँचते हैं और अन्त में बह लता 
सारे जगत मे व्यापक हो जाती है । ( शे८ ) 


विधेचन--यहाँ सैत्रीक्रम का दर्शन एक लता के विस्तार की 
तुलना से कराया गया है । मैत्री को कल्पलता कह कर ग्रन्थकार 
ने मेत्री को प्रथम अपने घरसे आरमभ करने के लिए कहा ओर 
फिर उसके तने शाखाएँ ओर अकछुरों को सगे सम्बन्धी 
दश-समाज-सनष्य प्राणी और समस्त ग्राणीवग तक!पहुँचाने का 
सूचन किया है । तात्पय यह है. कि मेत्रो भावना का विकाश 
क्रमश होता है । घर-आँगन मे सेत्री कित्रा दृष्टि की समता को 
न रख सकने वाला, देश-सेवक या समाज सेवक नहीं हो 
सकता। ओर न वह बसुवा को कुटुम्ब के समान मानने वाला 
साथु या सन्यासी ही हो सकता है । कदाचित्‌ ऐसा सनष्य देश 
सेवक या साधु वन जाय; पर उसमे उन पदों के योग्य उत्तम 
गुण नहीं हाते और इससे बह अपना विहित कर्तव्य पूर्ण नहीं 
कर सकता । वायुयान से बैठ क< उड़ने वाला मनृष्य ज्योजज्यों 
आकाश से ऊँचा चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसके दीखते हुए 
आकाश का वतंत्न अधिक से अधिक बड़ा होता जाता है, उसी 
प्रकार सैजत्नी भावना में सनुष्य ज्यों ज्यों ऊंचा चढ़ता जाता है 
त्यॉ-त्यो उसका मेत्री का चतल बढ़ता जाता हे। इसलिए मेत्री 
भावना विकास करने की इच्छा रखने वाले को अपने घर से 
ही उसका आरभ करना चाहिए। तृतीय अवस्था मे जिस समय 
समाज, देश या समग्र जगत्‌ का कल्याण करना होता है, उस 
समय मैत्री का क्रम सीखने के लिए घर के मनष्यों से आरंभ 


ध्ल्न 
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करने! वाला मनुष्य, उचित रूप में आगे नही बढ़ सकता, 
लिए गृहस्थाश्रम मे ही कोट्ुम्बिक मेत्री भावना की शिक्ञापूर कर 
डालना चाहिए जिससे कि फिर तृतीय अवस्था मे समाज ओर 
देश के; प्रति तथा आगे बढ़ते हुए जगत्‌ के प्राणीमात्र के प्रति 
मैत्री भावता को शिक्षित करने और 'एतामारुह्म निःशत्रेणी 
बह्मलोके महयितें इस निसेनी पर चढ़ते चढ़ते अन्त में अद्म- 
लोक में पहुँचने का इप्सिताथ पूरा होता हे । 


मैत्री भावना का विकास और उसके क्रम के सम्बन्ध में 
बुद्ध का कथन भी इन विचारों के अनुरूप ही है। बौद्ध भन्‍्थों में 
मेत्री भावना का विधान करते हुए कहा गया है कि-- 


अक्तपमाय. खसब्बेल खत्तानं सुखकामितं । 
पस्लित्वा कमतो मेल सब्वसत्तेसु भावये ॥ 


अर्थात्‌ू-हमारी तरह ही अन्य ग्राणी भी सुख की इच्छा 
करते हैं, ऐसा समझ कर क्रम क्रम से सब के प्रति मेत्री-भाव 
इत्पन्न करता चाहिए। इस सम्बन्ध मे विशेष उपदेश बुद्ध ने 
ककचूपमस सुत्त' सें किया है । उस उपदेश का तात्पय भी क्रमश 
मेत्रीभावना का विस्तार करना है | । 


इृष्टास्त- एक नये ग्रेजुएट के मन में विद्यार्थी अवस्था से 
ही देश की सेवा करन के विचार रमा करते थे और बवड़ी-बड़ी 
अभिलाषाएँ उसके हृदय में थी। बह ज्योंही बी० ए०' पास 
हुआ, त्योंही एक बड़े लगर की ' बनिता आश्रम ? जैसी 
संस्था में, सेवा भावना से नोकरी करने के लिए तैयार 
हो गया। “बनिता-आश्रम की संस्थापिका बृद्धा स्ली के पास वह 
गया और उसने अपना नौकरी करने का विचार प्रकट 
किया । 'वबृद्धा ने पूछा-अच्छा, वेतन क्या ,लोगे ? श्रेल्लुएट 
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ने उत्तर दिया--केबल पन्द्रह रुपये । बुद्धा ने पृल्ला--क्या 
तुम्हारा त्रिवाह नहीं हुआ ? ग्रेजुएट ने कहा-विवाह तो हो 
गया है । बृद्धा ने फिर पूछा--तव तुम दोनों जने पन्द्रह रूपये मे 
गुजर कर ल्ोगे ? श्रेजुएट ने कहा--मैं कंचल सेवा भाव से 
आपकी सस्था सें शरीक होना चाहता हूँ। मुझे धन का लोभ नहीं 
है। बृद्धा ने पूछा--तब तुस॒ वी हो ? ग्रेजुएट न कहा--जी नहीं, 
मैं सामान्य स्थिति वाला हूँ, परन्तु स्ली के पोषण की स्वार्थी 
भावत्ता से प्रेरित होकर 'बनिता-आश्रम” जैसी सम्था से अधिक 
ब्रव्य लेना मुझे अपनो सेवा क्षत्ति से भल्ा नहीं मालूम होता | ब्यी 
भी किसी अ्रकार अपना निर्वाह कर लेगी | ब्रृद्धा को इस सेवा 
भाजना से बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कह्ा--तव तुम कल अपनी 
ख्री को साथ लेकर मेरे पास आना | ग्रेजुएट बोला--परन्तु बह 
तो रोगिणी हे, इसलिए न आ सकेगी। बृद्धा ने पूद्धा--अच्छा 
कौन रोग है ? ग्रेजुएट बोला--यह तो मुझे; पता नहीं, पर मेरी 
आताजी उसकी साल-सँभाल करतो हैं। बृद्धा ने पूछा-दवा 
किसकी हो रही है ? ग्रेजुएट बोला--दूबा भी किसी की होती 
ही होगी ! बृद्धा ने फिर पूछा--अच्छा मेरी संस्था में गरीब 
अनाथ कन्याएँ, विधवाएँ अनेक अशक्त ब्वियाँ है, उनके प्रति 
तुस समानत्त दृष्टि से रह सकोगे? ग्रेजुएट बीच में ही बोल उठा-- 
अवश्य, देश के दुखी वालकों को देखकर मेरे हृदय मे आज्ञ से 
नहीं, बल्कि जब में कॉलेल मे था, तभी से दुःख होता था, इसी 
से केवल पेट पूर्ति के लायक द्वी वेतन लेकर, घर के लोगों को 
चिन्ता किये बिला, मैं आपकी संस्था मे सेवा करने का इच्छुक 
हूँ। अब आप सममक सकती हैं कि सस्था की बेचारी अनाथ 
वालाओं., अभागी विधवाओं और अन्य द्रिद्र अशक्त ख््रियों के 
अत्ति मेरी दया-सावना। यह भाषण सुनकर चद्धा अधिक देर 
धीरज न रख सकी, बोली--छे मिस्टर देश सेवक ! मुझे तुम्हारी 


११३ कर्त्तव्य-को मुदी 


सेवा-भावना का तनिक भी विश्वास नहीं हे, इसलिए अपनी 
संस्था से में तुम्हे मुफ्त भी रखने के लिए तैयार नहीं हूँ ) जो 
मनष्य अपनी स्त्री के पेट पाज्नन की चिन्ता नहीं रखता। जिसे 
अपनी रोनिणी स्र्री के रोग या ढवा-दारू की भी खबर नहीं हे. 
जिस अपनी तो के प्रति प्रेम और कत्तंव्य का सी ज्ञान नहीं है, 
उसकी ग्रेम-सावना मेरी संस्था की गरीब अनाथ वालाओं और 
स्तरियों के प्रति आकपित होगी, यह में नहीं मान सकती | यह 
संभव भी नहीं है | अ्रकृति ने जिन्हें अपना ही बनाया है, उन्हे 
लो नही चाहता, वह परायो को चाहेगा, यह असंभव है। 
ग्रेजुएट की आँखें खुल गईं, उसमे अपने पहले फर्ज का खयाल 
हुआ कि सचसे पहले आप्तजनों के प्रति प्रेम-भावना होनी चाहिए, 
इसके बिना समाज था देश की सेवा व्यथ है | इसी प्रकार 
मेत्रीभावना का विकाश करन के लिए क्रमानसारी होना 
आवश्यक है | ( ३८ ) 
[ मैत्नी का धात करने वाले भश्रसग के डपस्थित होने पर केसा 
व्यवहार करना चाहिए, भ्रन्थकार अब इसके विषय में कहते है । ] 
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7 (९ ल्‌त्त ० कप | 
वेधम्ये यदि तत्त्वनिश्चयधिया तत्त्वं समालोच्यतां | 
वेदेश्यं चदि ग्रह्मतां नवग्युणस्तस्मात्स्वयं दीयताम्‌ ॥ 
वैजात्येडपि विरोधसमावजननं दोषावहं सर्वथा। 
कक. (3 ४. 3: मेत्री ढ़ 
मेदेडपि प्रकृतेक् योरछुचित मैज्नीपथोत्सजनम | 
भावाथ--दो व्यक्ति या दो समाजों में धर्म भेद हो, तो 
मेत्री का बात होना सम्भव है, पर वहां भी मैत्री का सार्स 
स्थागना ने चाहिये; वल्कि धर्म भेद होने पर निश्चय करने की 


ध्श्प कत्तव्य-कौ मुदी 


प्रशंसा शत्र भी करता है और उसका असित्र कोई नहीं होता 
या रहता । वही सच्चा मनुष्य कहलाता है । नाम यस्याभिनन्दान्ति 
द्विषोपि त मतः पान” ऐसी ही तत्त्व विचारणा के कारण प्राचीन 
काल मे जैन, वौद्ध और वेष्णव धर्मालम्बी भाई एक ही पिता के 
घर में एक मत होकर रह सकते थे । यह तो धर्म भेद की बात हुईं, 
जहा देश भेद हो, वहां क्या करना चाहिए ? महात्मा गांधी कहते है 
कि स्वदेशामिमान तभी योग्य कद्दा जासकता है, कि जब विदेशियों 
के प्रति 6ंष उत्पन्न ही न हा | देश हित के लिए विदेशिया क 
साथ युद्ध करना पड़े तो भी इस युद्ध मे हू ष नही, पर मित्रता ही 
कारणीभूत होनी चाहिए । कोई शंक्रा कर सकते हैं -कि मित्रता 
होने पर युद्ध सम्भव ही नहीं होसकता; परन्तु यह भल हैं | & षी 
युद्ध करक वाला, श्र से अपनी रक्ष। करने के सिवा शन्न का 
बहुत कुछ अनिष्ठट करता हैं, उस मनुष्य से पशु बना देन के 
लिए बढ़ तरसता है । इसक विपरीत मेत्री भावना वाला देश के 
लिए युद्ध करन पर भी अपनी रक्षा करके योग्य अवसर आने पर 
शत्र स सन्धि कर लेता है | वह न उससे द्वंष करता है और 
लका अनिए करने की चेष्टा ढी करता है । बल्कि उसका मित्र 
वन कर, उस मे अपने से जो उत्तम गुण होते हैं, उन्हें ग्रहण 
करने के लिए तत्पर रहता है। इस प्रकार विदेशियों की ओर 
देखते हुए, जब गुण अहण को सारभत मानने तक मनुष्य की 
इृष्टि जाती है, तव उसे उन के प्रति कभी द्वोष नहीं होता। गत 
यूरापीय महायुद्ध के समय फ्रांस और जम॑नी दोनों देशों ने 
मनुष्य जाति का अकल्याण करने में कोई कसर नही रखी । 
जमनी ने दिंसा के लिए अपने विज्ञान शास्य का बहुत अधिक 
उपयोग किया ओर फ्रास ने प्रयत्ततः जमनी को कुचल कर फिर 
सिर उठाने योग्य नहीं रक्खा। कविसम्राट रवीन्द्रनाथ टेगोर 
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जर्मनी और फ्रांस के इन कार्यो को अनिष्ट ही मानते है। 
ठोनों देश लोककल्याण का घथात करने वाले थे, फिर 
भी कविवर टैगोर ने उनके प्रति ढोप नहीं प्रकट किया। 
वे जर्मन तत्त्वविद्‌ महापुरुषों का परिचय प्राप्त करने के लिए 
जमेनी. और फ्रोन्च पडितों के गुणों का अवलोकन करने 
के लिए फ्रान्म गये ओर अमित सम्मान प्राप्त किया और उन 
तत्त्ववेत्ता और पडितों को भी सम्मानित किश। इस गअकार 
जहाँ परस्पर गुण विनिमय की दृष्टि द्ोती है, वहाँ देशी-विदेशी 
की भावना टिक ही नहीं पाती और इसीलिए ग्रन्थकार ने ऐसे 
मैत्री-घत्क ग्रसग के उपस्थित होने पर 'शह्मयता नवगुणस्तस्मा- 
त्वयं दीयतां! .के. ऐसे इ ..मार्ग को दिखलाया है । जाति भेद उत्पन्न 
होने पर क्या किया ज्ञाय ? ग्रन्थकार कहते हैं कि जाति भेद की 
दृष्टि से देखने पर विरोध भाव पैदा होता है और विरोध भाव 
दोप पूर्ण ही होता हैं; इसलिए उसका त्याग करना चाहिए । 
आज कल सभी देशों मे भिन्न-भिन्न जातियों के लोग रहते हे 
और कितनी दी जातियों तो मूल विदेशी हाते हुए भी अम्ुक 
देश निवासी जातियों की तरह ही स्थापित हो गई हैं, जैसे-- 
हिन्दुस्तान में मुसलमान | जिनके साथ हिलमिल कर रहना 
उचित है, डनके साथ विरोध भाव करना दोष पूर्ण और हानि- 
कारक है । इशु खिस्त भी जाति भेद की दृष्टि का त्याग करके 
मनुष्य ज्ञाति के प्रति समदृष्टि से देखने का उपदेश देते हैं। परन्तु, 
उनके बहुत से अनुयायी भी आज उनके इस उपदेश को नहीं 
मानते। दक्षिण अफ्रीका और पूर्व अफ्रीका में जा बसे हुए गोरे , 
एशिया और भारतनिवासी गेहुँए रग वाले लोगो से ऐसी घृणा " 
करते हैं कि वे उन्हे विजातिहेष के कारण वहाँ से निकाल ही 
देना चाहते हैं। इशु एशिया निवासी थे, यदि इस ससय वे होते, 
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जर्मनी और फ्रांस के इन कार्यों को अनिष्ट ही मानते है। 
ढोनों देश लोककल्याण का घात करने वाले थे, फिर 
भी कविबर टेगोर ने उनके प्रति द्वेप नहीं प्रकट किया। 
व॑ ज़मन तत्त्वविद महापुरुषों का परिचय ग्राप्त करने के लिए 
जमनी. और फ्रोन्च पंडितों के गुणों का अवलोकन करने 
के लिए फ्रान्स गये ओर अमित सम्मान प्राप्त किया और उन 
तत्तवत्ता ओर पडितो को भी सम्मानित किण। इस प्रकार 
जहाँ परम्पर गुण विनिमय की दृष्टि होती है, वहाँ देशी-विदेशी 
की भावना टिक ही नहीं पाती और इसीलिए ग्रन्थकार ने ऐसे 
मैत्रो-घातक अ्रसग के उपस्थित होने पर गदह्मता नवग॒ुरस्तस्था- 
त्वय॑ दीयतां' के ऐस ३ .,मार्ग को दिखलाया है । जाति भेद उत्पन्न 
होने पर क्या किया जाय ? अ्रन्थकार कहते हैं कि जाति भेद्‌ की 
दृष्टि से देखने पर विरोध भाव पेदा होता है और विरोध भाव 
ढोप पूण ही होता है, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। 
आज कल सभी देशों मे भिन्न-भिन्न जातियों के लोग रहते है 
और कितनी दी ज्ञातियोँ तो मूल विदेशी हाते हुए भी अमुक 
देश निबासी जातियों की तरह ही स्थापित हो गई हैं, जैसे--- 
हिन्दुस्तान से मुसलमान । जिनके साथ हिलमिल कर रहता 
उचित है, डत्तके साथ विरोध भाव करना दोष पूण और हानि 

कारक है । इशु खिसत भी जाति भेद की दृष्टि का त्याग करके 
मनुष्य ज्ञाति के प्रति समदृष्टि से ठेखने का उपदेश देते हैं। परन्तु 

उत्तक बहुत से अनुयायी भी आज उत्तके इस उपदेश को, नहीं 
मानते। दक्षिण अफ्रीका और पूव अफ्रीका मे जा बसे हुए भोरे 
एशिया और भारतनिवासी गेहुँए रंग बाले लोगो से ऐसी चघूरणां 
करत हैं कि वे उन्हें विजातिद्वेष के कारण वहॉ से निकाल ही 
देना चाहते हैं | ईशु एशिया निवासी थे, यदि इस ससय वे होते' 


१२७ कत्तंव्य-को मुदी 


तो उन्हे भी उनके पूतर और दक्षिण अफ्रीका निवासी गोरे 
निकाल बाहर करते ! इस जाति विद्वेप के कारण उन देशों से 
दानों जातियों के बीच उत्पात मचा ही रहता हैं| एक ही पिता के 
परिवार-स्वरूप मन्नष्य जाति के हित से ये उत्पात क्या कस 
हानिकारक हें ? और जहाँ दो व्यक्तियों के स्वसाव या प्रकृति में 
भेढ हो, वहाँ तो कंबल प्राकृतिक गति को समझ कर ही 
मैत्रीभाववा को स्थिर रखना चाहिए। संसार में स्वभाव भेद 
अजकल स्थान-स्थान पर और क्षण-क्षण मे दृष्टिगोचर होता हे 
ओर अशान्ति की हवा बहने लगती हैँ | बहुत लोगों की वीरता 
और स्थिरता एस ससय भग हो जाती है । परन्तु, यदि वे इतना 
तत्त्व-विचार करे कि यः स्वयावों हि यस्यास्ति स्‌ नित्य दुरतिक्रमः! 
अर्थात्‌-जिसका जेमा स्वभाव हो जाता है, वह सदा चेसा ही 
अनिवाय रहता हैं, तो मैत्री-भावना के भग होने का कभी 
खवसर ही न आये। ( ३६ ) 

[ अब डदाहरणों के साथ यह बताया जाता है कि जुदे जुदे देश के, 
धर्म के और जाति के सल्ुप्यों में भी मैत्री कहाँ तक सभव और 
स्वाभाविऊ है । ] 


चेधर्म्यादि होते हुए भी मैत्री का घात नहीं होता ॥४०॥ 


यधस्य5पि सहेव तिछलति सदा कि द्रव्यघदकं न वा। 
चेदेश्येषपि चकोरचन्द्रकुछुदे हासो न मेत्या। सदा ॥ 
बैजात्येउपि वने सहेव तरवस्तिष्ठन्ति वल्ल्यादिसिः 
कि त्याज्या मनुजेस्तदा सुखकरी मेज्यल्पनेदोद्धवे ॥ 
भावाथं--धम्ास्तिकायादि छुद्द द्रत्यों के धम जुदे-जुबे हें, 
फिर भी छट्ों न्‍रव्य एक साथ इस जगत्‌ में रहते हैं । कुमुद 


जा 


वेधस्यांदि होते हुए भी मेत्री का बात नही होता. १२१ 


चकोर और चन्द्र, भिन्न देश के हैं, फिर भी उनकी मैत्री मे किसी 
प्रकार कोई कमी नहीं होती। वृक्ष और लताओ में अनेक 
जातियों होने पर भी वे एक साथ एक ही वन मे रहते है ओर 
इन पदार्थों और प्राणियों मे धर्म भेद, जाति भेद या देश भेद्‌ 
मेत्री-चाथक नही होता । फिर मनुष्य, साधारण रूतसेंद होने पर, 
मुखकारिणी मेत्री का त्याग करे, क्‍या यह उचित कहा जा सकता 
हैं? कदापि नहीं । ( ४० ) 


विवेचन--इससे पहले के स्लोक से घस, देश, जाति आदि 

की भिन्नता उपस्थित होने पर क्रिस प्रकार मेत्री-भावना से ही 
युक्त रहना चाहिए, इसकी तत्त्व-विचारणा की गई थी और इस 
छोक में अन्‍न्थकार यह सममाते हैं कि तत्त्व-विचारणा की 
सफलता जगन मे कैसे-कैसे उदाहरणों मे होती दीख पडती है । 
वैधम्ये के इृष्टान्त में वे पड़द्रव्यों का उदाहरण देते हैं । वर्मास्ति- 
काय, अधमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय,काल, पुदुगला्तिकाय-- 
ओर जीवास्तिकाय यह छुद्द द्रव्य जगत्‌ में एक साथ अस्तित्व 
रखते हैं। इन द्र॒व्यों के धर्म एक समान नहीं वल्कि परस्पर 
विरुद्ध है । धर्मास्तिकाय का गुण किसी वस्तु को गतिमान करन 
मंसहायता करना है और अधर्मास्तिकाय का शुण किसी भो वस्तु 
का ठहरने मे सहायता करना है। जिस प्रकार हवा से आक्सीजन, 
नाइट्रोजन, कार्नोन्िक एसिड गैस आदि बायु एक साथ एक ही 
जगह और हवा के एक परमाणु के अन्दर भी अस्तित्व रखती 
है, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध गुण वाले होने पर भी यह छहो 
द्रव्य ज़गत सें एक साथ रहते हैं| इसी प्रकार अजीब पदार्थों 
भे भी विरोध नही, बल्कि मैत्री ही रहती हे। वेदेश्य के उदाह- 
रण मे कुमुढ, चन्द्र और चकोर को लिया गया है। कुमुढ 
सरोवर मे निवास करता है, चकोर वृक्ष पर रहता है और 


ख्ट 
| 


कत्तव्य-को मुदी 


/ 


चन्द्र आकाश मे वसता है । वे तीनों एक दूसरे के लिए परस्पर 
विदेशी ही है, परन्तु उनकी सेत्री कैसी हैं ” जब चन्द्रोंदय होता 
है, तभी चकार को उल्लास मिलता है | यह जरूर हैं कि चन्द्र, 
चकोर और कुमुद की मेत्री एकांगी है । अपने श्रेसी मिछ चकोर 
ओर कुमुद को देखकर चन्द्र को केसा आनन्द होता है यह 
हम नहीं जानते. परन्तु यहाँ केवल बेवेश्य की दृष्टि से ही मेत्री 
का अवलोकन करना है, इसलिए सेत्री के दूसगे रुख को भ्रहण 
करन की आवश्यकता नहीं रह जाती। वज़ात्य का उदाहरण 
भिन्न-भिन्न जाति क ब्रक्तों आर वनस्पतियो का लिया गया है । 
एक बन में सेकडो जाति के ब्रक्ष होते हैं, परन्तु बे एक साथ 
मेत्री-पर्॑रंक खड़े रहते हैं । किसी बेजात्य के कारण उन्तमे कोई 
कलह नहीं हाता । जब अजीच द्रव्यो, प्राशियो और वनस्पतियों 
मे भी एसी मंत्री ह, वव मनष्यों में उस सत्री का न होना क्या 
उच्चित है ” उन सव की अपक्षा मनुष्य ता प्रकृति को विभूतियों 
में सर्वोत्तम है | फिर भी क्या उस मंत्री की अपक्षा किसी 
प्रति बेर या कलह करना उचित है ? एक अग्रेज कवि कहते 
हैं. कि-- 
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अर्थात्‌-अन्य सव प्राणियों से मनुष्यों में ज्ञान और 

बुद्धिमानी अधिक है, फिर भी यदि भनुष्य जिस प्रकार अपन 
भल के ज्षिए प्रयक्ष करता है, उसी प्रकार वह दसरे के भले के 
लिए प्रयक्ष न करें, ना उसका ज्ञान ओर वुद्धिसानी किस काम 
की / एसा काड भो कास न करना चाहिये या होने दना चाहिये. 
लसिससे अपने कट्टर से कट्टर शत्रु का भी दुःख हा । जिस प्रकार 


इष्यारूपी दोष १२३ 


वनरपति. प्राणी और पदार्थ मित्र रूप मे रहते है, उस प्रकार 
यदि उनकी अपक्षा ज्ञान ओर वुद्धिमानी की विशेषता रहने पर 
भी मनुष्य, उस सेत्री-सावना को समभकर तदनसार व्यवहार 
न कर, ता उसकी यह विशेषता भी किस कास की ? तात्पय 
यह है कि इस भावना का अनुसरण न करने वाल्ले सनष्य का 
जीवन निष्फल है । (४०) 

[ अब ग्रन्थकार मैन्री-भावना की एक वेरिणी ईप्या का वर्णन करते 
हुए जवासा वनस्पति को दृष्टान्त रूप में भद्ठण करते हैं । ] 


ईष्योरूपी दोष ।४१॥ 
रे दुभोगियवासक ! ज्वलसि कि काले5म्बुवाहोद्य । 
दै्टी जातिमहोदयं मनसि से दाहज्वरों जायते ॥ 
स्थात्करिचज्ज्गती तले त्वदपमों निष्कारणं द।खितो | 
मत्ताधप्युश्रविषाददग्घह॒दया इष्योलवों मानवाः | 


ै भात्रार्थ--२ अभागे जवासा ! जब वर्षा ऋतु निकट आती 
* पेव तू क्यों सूख जाता हैँ १ ( जवासा उत्तर ढता हैं / भाइ, 
अपनी ज्ञाति का उदय होता देखकर मेरे मन में दाह ज्वर 
उत्रन्न होता है, इससे में जलता हूँ ।” इस प्रथ्बी पर तेरे जैसा 
आभागा कौन होगा, जो विना कारण दुःखी हो ? ( जवासा 
कहता है ) “जो मनृष्य ईर्ष्यात्रु हैं, वे मेरी अपेक्षा अधिक 
डै,खी है; उनका हृदय हमेशा खेद ओर दु.ख से जल्ञा 
फेरता हू ।? (४१) 


विवेचन--ईष्या के उदाहरण रूप मे जवासा वनस्पति अच्छी 


परह प्रसिद्ध है। यह हमेशा ग्रीष्म ऋतु में हरी रहती है, ओर 
जब वर्षो ऋतु में अन्य सब वनस्पततियों ' नवपल्‍लवित होती हैं 


५२४ कर्त्तव्य-कोमुदी 


तब यह सूख जाती हैं ! यह भी वनस्पति की श्रणी मे है, परन्तु 
यह अपने अन्य कुटुम्ब-परिवार को वर्षा मे श्रफुल्लित होते देख 
कर सूख जाती है ओर ओऔष्म में उसी परिवार को सूखते देख 
कर स्वयं हरी हो जाती है | कवियों ने दूसरों की संपत्ति दखकर 
जलने वाले ओर दूसरों को विपत्ति मे देखकर हर्षित हाने वाले 
इष्यालु मनृष्य को, इस वनस्पति की तुलना मे रखा हैं । परन्तु 
यहाँ ग्रन्थकार ने उससे प्ृच्छा करके जो उत्तर प्राप्त किया हैं, 
वह उसस भी आग बढ़ जाता हे। कवि जवासा से पूछता हे 
कि वर्षा ऋतु निकट आने पर तू सूख क्यों जाता हू? वह 
इसका उत्तर देते हुए कहता है कि अपनी जाति का उद्य होता 
देखकर मेरे सन में जो दाहज्वर-इष्यां उत्पन्न होती है, उसी से 
में जलता हूँ, परन्तु वह इंष्यालु मनुष्य को अपन स भी अधिक 
अभागा मानता है ओर कहता है कि से ता केवल बरसात में 
ही जलता हूँ, पर इष्यालु मनष्य जीवन भर रात-दिन हमेशा 
जला करदा है| इष्यावृत्ति का यह सहा अपायकारक परिणाम 
हू | जिसमे यह बृत्ति ग्रबल होती है, उसमे सेत्री-मावना कदापि 
प्रवश नही कर सकती | वह हसेशा सब को ईष्यां से देखकर 

मन में ढग्घ हुआ करता हे । इस शकार इष्या मेत्री-भावना का 
घात करने वाली ओर उसकी ग्रचण्ड वेरिणी है | जिसमे यह 

वृत्ति स्वल्प भी होती है, उसको मेत्री, प्रमोद, करुणा या साध्य- 
स्थ्यमावना कदापि विकसित्त . नही हो सकती, इसलिए जिसमें 
यह वृत्ति हा, उसे इसका त्याग करना चाहिये और मन॒ण्य- 

स्वभाव का, प्राकृतिक रचना को, घर्स क सच्चे दृष्टिबिन्दु से 

ओर सर्वत्र तात्त्विक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना 

चाहिये। (४१) | 
[ नीचे के छोक में यह वर्णन किया गया है कि ईष्याॉलु सलुष्य 
मैत्री भावना से पराइसुख रह कर कैसा दु'खी रहता है । ] 


शी 


इर्ष्या से सेव दुःख १२४ 
ईर्ष्या से सदेव दुःख |७२॥ 


माया मव्यतर सुताश्च सखुधिय) सम्पत्‌ परा कोटित-- 
इेष्यालुन सुख तथाउपि लगते दन्दहामते सानसे । 
नो पश्यत्‌ सुखिन ऋदापि कम्मपि कापीह भममसखण्डले । 
तहावष भवेत्‌ सुग्वी परमहों नेहक्स्थिते! संभवः ॥ 


भावार्थ तथा विधेचन -ईष्योलु.. मनुष्य स्री अच्छी 
मिलने, पुत्र के बुद्धिमान होने, ओर अपार संपत्ति होने पर भी 
खुली नहीं हा सकता, किन्तु दूसरे को सुखी दखकर सनसे जला 
करता हू। इष्यालु मनुष्य तसी सुखी हो सकता है, जब दुनिया 
भें कहा भी किसी मनुष्य को कभी सुखी न देखे. परन्तु ऐसी 
स्थिति होना संभव ही नही है; इससे ईष्यालु सजुष्य सपत्तिवान 
होने पर भी हमेशा दुःखी रह कर दग्व हुआ करता है। जिस 
अकार अनेक वार मनुष्य क्राध से पागल हो जाता हे, डसी 
प्रकार दृष्योवृत्ति स भी मनुष्य पर पागलपन सवार हो जाता 
है आर बह हृदय में दुग्ध होता हे, इतना ही नही, परन्तु 
अैष्यान्घ हाकर अनेक अनथ भी करता है । 


स्टटान्त--एक इहप्यालु मनुष्य का हृष्टान्त हैं । पकग्रिय 
नासक एक कुम्हार था, उसके पास बहुत सपत्ति थी, घुचरित्र 
पुत्र था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परन्तु उससे इतनी 
भवल् दृष्योबरत्ति थी कि वह किसी भी मनुष्य को सुखी नहीं 
इस सकता था। व्यापार मे किसी को लाभ होने की वात 
सेनता, त्ता उसे दुखः होता, किसी की प्रशंसा की बात कान से 
पठती, तो उस अझसह्य होती और पड़ोस से या ओर कहीं किसी 
का सुखी या विशेष सपत्तिवान देखता, तो इंष्यां से जल जाता । 


न कत्तेब्य-कौ मुदी 


ल्‍्ध्र 


डसकी यह बृत्ति उसे बहुत दु ल्र देती थी । उसकी स्ली और 
पुत्री ने सिलकर विचार किया कि उसे इस वृत्ति से किस प्रकार 
मुक्त किया जाय ? आखिर उन्होंने निश्चय किया कि उसे जंगल 
में रखा जाय, जहाँ किसी मलुष्य से उसकी सेट सी मुश्किल से 
हो सके | जब पंकश्रिय से यह बात कही गईं, तो डसे सी पसंद 
आई; कारण कि उसने सोचा जंगल मे रहने से किसी मनुष्य 
को न देख सकने से उसे शान्ति मिलेगी | 

.. पंकप्रिय, बन में एक झोपड़ी में अकेला रहने लगा। बहुत 
समय मोंपड़ी मे बिताने से उसकी इष्यो-वृत्ति शान्त होने लगी | 
इतने में एक रोज एक राज़ा अपने अनुचरों का साथ छुट जाने 
से डस वन में आ पहुँचा। सूख, प्यास ओर थकाबट से वह 
बहुत व्याकुल्न हो गया | पंकप्रिय की मोंपड़ी देख कर वह चहाँ 
गया | पंकप्रिय ने भोजनादि से राजा का आतिथ्य सत्कार किया। 
राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ | उसने पकप्रिय से अपन साथ आने 
का आग्रह किया, परन्तु पक्रिय ने यह निमन्त्रण अस्वीकार 
किया और उसका कारण बतलाया | राजा ने कहा--'तुम मेरे 
साथ चलो, मे ऐल्ा प्रवन्व करूँगा कि कोई मनुष्य तुम्दारे आगे 
किसी की भलाई और प्रशसा न करेगा ।? राजा की यह बात 
खुनकर पकग्रिय राजा के साथ चल दिया । एक दिन राजा, रानी 
के साथ बग्मीचे में घूम रहे थे। पंकप्रिय भी उनके साथ था। 
रानी वगीचे के प्रत्येक ब्रक्ष का नाम और गुण राजा से पूछ 
रही थी ओर राजा उसका उत्तर दे रहा था। इतने में बेर का 
'पेड़ आया | उसका परिचय भी रानी ने राजा से पूछा | पंकग्रिय 

से यद्द सहन न हुआ ! कारण कि रानी एक भील की पुत्री भरी । 

सका नाम खकखा था। वह बड़ी रूपवती थी, इसलिए राजा ने 

मोहित होकर उससे विवाह किया था । जंगल सें छोटी से बड़ी 


जन प०- 


( ७ जे डक 
इंष्यों से सदेव दुख १२७ 


हुई और बेर वीनवी फिरने वाली लड़की आज बेर के पेंड को 
भी न पहचाने यह पंकप्रिय से सहन न हुआ और बह सिर 
पीटने लगा। राजा ने ऐसा करने का कारण पूछा, तो वह बोला-- 


काले बोरां वीणती, आज न जाणे खक्‍्ख, 
पुनरपि अटवी आदरू सही न शक अणर्ख । 


अथोत्‌--जो खकख कल तक बर बीनती फिरती थी, आज 
चह उसके पेड़ को भी नही पहचानती ? में फिर जगल में ही 
जाकर रहूँगा, पर यह अनहोनी बात नहीं सह सकता | 


अस्तु राजा भी समक गया कि रानी अपने स्वांमी से 

' मान कर रही हे, उसके लिए भी इस मनुष्य को इतनी इंष्यां है । 
“ऐसी दशा में उसके लिए जंगल ही अच्छा है । यह विचार कर 
शजा ने पंकप्रिय को फिर जगल में भेज दिया। जंगल से सिह के 
भय से बह एक बार एक गढ़े मे छिप गया, पर गढ़ा कुछ ऐसा 
गहरा और सेंकड़ा था कि वह उससे से निकल न सका और 
बुरी दशा में उसी में मरं गया । जहाँ ऐसी तीत्र इष्यो का वास 
हो, वहाँ सेत्री-साव का स्वप्न भी कहाँ से हो सकता है ? ( ४२ ) 





+ ८6 
पचम पारच्छुद 
सेवाघर्मः प्रमोदभावना 

दूसरे की सम्पत्ति देखकर खुश होना ॥ ४३।४४ । 


क्तेब्यश्षतपालने थदि रुचिस्तदुवूरतस्त्यज्यता-- 
सीडरया लेशमसिताउपि दोषजनिका सेवाकपाटागेला | 
इफोत्कबंबतः परान्सछुदितान्सन्मानितान्खादर ॥ 
मोदम्व त्वसल विशुद्धभनसा पद्म यथा5्कोंदयम्र ॥ 
चत्ता! पल्चविता लताः पुलकिताः ,पुष्पचसन्ते यथा | 
आुत्वाउस्मोधरणजेना गिरितदे सक्ता सयूरा यथा ॥ 
लब्ध्वा तोयथदबिन्दुमेति विपुलं हर्ष यथा चातकों । 
हए्टा बन्धुजनं भवोजन्नततरं रोमांचितस्त्व॑ तथा ॥ 
भावाथ --यदि कत्तव्य ब्रत पालने की इच्छा हो, तो ईष्यां 
को लश मात्र भी न रहन देना चाहिए; क्‍योंकि वह अन्य अनेक 
दाप पदा करक सत्रा क द्वार चन्‍द कर दता हैं | बल्कि उस दर 
सही त्याग देना चाहिए । ह मनष्य | दूसरे मनष्या का आदर 
पूचक सम्मान प्राप्त करत, उदय पात, उत्कपंचान हांते दख कर 
तू अपने निर्मल मन से असन्न हो, ज़ैस सूर्य को देख कर कमल 
होता है | बसनन्‍्त ऋतु के आने पर जेसे वृत्त नवपल्वबित होते है 
और लाएं दुष्पित होकर पुलकित और विकसित होतो हैं. और 
मण को गर्जना सुनकर पत्रत शिखर पर बैठे हुए मत्त मार प्रकन्न 


सेवा धर्म प्रमोद भावना १२६ 


होते हैं, बर्षा के जल बिन्दु प्राप्त करके जैसे चातक पक्षी हर्षित 
हो उठता है, उसी एकार हे मानव ' तू भी अपने मनुष्य भाइयों 
को उन्नत होते देख कर रोमांचित हो, अर्थात्‌ - रोमांच कर देने 
वाली प्रसन्नता प्राप्त कर | ( ४३-४४ ) 


विवेचन-- प्रमोद भावना ” को बुद्ध ने 'सुदिता सावना, 
अथवा आनन्दवृत्ति कहा है| पराइ सम्पत्ति का अपनी से 
अधिक देख इर्पा से जलता नही, बल्कि प्रमुदित होना, इस सावना 
का हेंतु हे । बहुत से व्यचह्मर कुशल व्यक्ति दूसरों के अपने से 
अधिक धनवान , विद्यावान्‌ ओर पुत्रवान्‌ देख कर बाहर से 
तो आनन्द प्रकट करते हैं, पर अन्द्र से जलते हैं| प्रमोद भावना 
काहेतु तो असल मे अन्तरंग को आनन्द से रंगना है। 
“विधिरेव तानि घटयाति यानि पमाचेव चिन्तयातिं! ऐसा समझ कर 


अपन से अधिक सम्पत्तिवान्‌ मनृष्य पर विधि की रूपा देख कर 
सनन्‍्तुप्ट रहना ही सच्ची प्रमोद सावना है | सम्पत्ति का अथ यहाँ 
कंचल घनादि स्थूल सम्पत्ति ही सममना नहीं हे, सम्पत्ति 
अनेक प्रकार की होती है । मानसिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पति 
आशिक सम्पत्ति, कोटम्बिक सम्पत्ति इत्यादि अनेक प्रकार की 
सम्पत्तियाँ मनष्य रखता है ओर उनमें प्रत्येक का प्रारब्ध तथा 
पुरुषा्थ ही कारणीभृत बनता हँ--जो मनुष्य यह तत्त्व समझता 
है चह अपनी सम्पत्ति की कुद्रता से असन्तुष्ट नहीं होता और न 
पराई सम्पत्ति देख कर जलता ही है, बल्कि आनन्दित होता है 
कि जिस प्रकार सूर्य को देख कर कमल, वसन्‍्त ऋतु के आगमन 
से वृक्ष और लताएँ, घन का गर्जन सुनकर मयूर, और मेघागमन 
से चातक आनन्दित होता हे । इन दोनों श्ल्ञोकों में अमोद बृत्ति 
के उदाहरण देने के लिए जो पाँच दृष्टान्त ग्रदण किए गए हैं, वे 


पॉचों! इन्द्रियों के उदाहरण स्वरूप हैं । कमल सूर्य के दर्शन से 
है 


9३० कत्तव्य-को मु दी 


विकसित होता हे, अथात्‌---उ सका आनन्द नेत्र द्वारा प्रक्रट होता 
है । बृक्तादि वसन्‍त ऋतु के स्पश से नव पल्लवित होते हैं, 
अथात--डनका आनन्द त्वगिन्द्रिय के द्वारा प्रकट होता हें। 
लताएँ पराग का अहण करके पुष्पित होती है, अर्थात-डउनका 
आनन्द घ्ाणेन्द्रिय के द्वारा प्रकट होता है । मोर मसेघ 
गर्जता को कान से सुन कर आनन्दित हाता हैं, अर्थात्‌ डसका 
आनन्द श्रवरणुन्द्रिय के द्वारा लात होता है। और चातक पत्नी 
के मुख में जब वषा जत्ल को यू द पडती हैं, तभी उसे आनन्द 
हाता हैं, अथात उसका आनन्द रसेन्द्रिय का आनन्द हैं। कहने 
का तात्पय यह है कि सनृष्य की प्रमोद-भावना इतनी उत्कट 
होनी चाहिए कि जिससे पराइ सम्पत्ति, पराए सदगुण, पराइ 
महत्ता आदि से उसकी पाँचों इन्द्रियाँ वास्तव में आननिदित 
हो जाय | 

बुद्ध न सेत्री, प्रमोद, करुणा ओर उपेक्षा ( सात्यस्थ्य ) 
भावना को “ब्रह्मविचार ” कहा है। करणीय मेत्र सृत्त में 

ऋटहा 6 कि-- 
माता यथा निय॑ पुत्तं आयुसा एकपुत्तमनरकक्‍्खे । 

एवंपि खब्वभूतेसु मानस भावये अपरिमारां ॥ 

अथोत्‌--जिस प्रकार साता अपने एकलोते पुत्र का परि- 
पालन अपना जीवन ल्गा कर करती हैं, उसी प्रकार उसे सभी 
प्राणियों में अपरिसित प्रेम से अपना सन लगा रखना चाहिए । 
माता का दृष्ठान्त चारो भावनाओं का भली भाति स्पष्ट करता 
हैं । माता अपने दूध पीते वच्चे का परिपालन मैत्रो से, असम से 
करती है । बह रोगी होता है, तो करुणा से उसे सहन करती है । 
विद्याभ्यास करके पुत्र साता से अविऊ ज्ञानी ओर बुद्धिमान हो 
जाता है, तो माता बड़े आनन्दित हृदय से उस पर हाथश्र फेरती 


इंष्या और प्रमोद का फल्न १३१ 


है, ओर कुछ समय बाद जब वह अपनी गृहस्थी स्वतन्त्र रूप से 
चलाने लगता या साता के मन के विपरीत चलन लगता हे 
तब वह उसकी उपेक्षा करती हैं, माध्यस्थ्य वृत्ति धारण करती हैं; 
परन्तु पुत्रसे है ष कभी नहीं करती, सातृप्रेम के गीत अनक कवियों 
ने गाये हैं, इसका कारण यह है कि वह प्रेम ऐसा ही अलौकिक 
है। वहीं प्रेमवृत्ति धारण करके महात्मागण जगत्‌ का कल्याण 
करने के लिये तत्पर होते हैं | श्रह्मटेव का जो कुछ लाग पिता 
कहते है, वह इस चार मनोबृत्तियों की साज्ञात मूर्ति है । नरजरा 
नदी के किनारे भगवान्‌ बुद्ध रहते थे, वहाँ उनके पास ब्रह्मा आए 
बौद्ध वर्म के अ्रन्थों से ऐसा लिखा हे । इसका' तत्वार्थ यही हे कि 
थह चारों मनो वृत्तियाँ, उनके मन से विकसित हुईं । ( ४३-४४ ) 
[ नीचे वाले छोक सें ईर्ष्या तथा प्रमोट के परस्पर विरुद्ध फत्न का 
वर्णन किया जाता है । ] 


इष्या और प्रमोद का फल ॥ ४४ ॥ 


इंष्यायाः फलमाप्स्थसि प्रयुणितामी ध्यी परेभ्यः पुन 
मोंदस्थोत्कवट्मोदसेव जगतस्त्वं लप्स्यसे प्राज्नलम || 


मोदन्तां मम सम्पदा परजनाः कुव॑न्तु नेष्यामिति | 
वाजञ्छा ते मनसस्ततो मज सदा सोदं त्वभीष्या त्थज ॥ 


भावार्थ--यदि तू दूसरे से ईर्ष्या करेगा, तो दूसरे मी तुझसे 
अधिक ईष्यां करेंगे, इससिए इंष्यों का फल ईंष्यां में ही भिल्लेगा । 
यदि तू दूसरे की सम्पत्ति से प्रमुदित होगा, तो दूसरे भी तेरी 
सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होंगे। अथात्‌ प्रमाद का फल ग्रमोद में ही 
ग्राप्त होगा । यदि तेरी इच्छा यह हो कि तेरी सम्पत्ति देख कर 
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सब असन्न हो, और कोई भी तुमसे इंष्यां न करें, तो तूभी इ्ष्यो 
न कर, और प्रमोद भाव रख । 


विवेचन--मनोश्वत्ति की उत्कटता मे आकषण शक्ति होती 
है। ऑंग्रेज़ी में कह्या हैं कि--]]ए6७ए 06876 78 & खां 
6पा7 शा 5 000 जात 90७ अथांतू--इंष्या युक्त मनोदृत्ति 
चाह वाह्मत प्रकट न होती हा, अन्तर से ही छिपी रहती हो; 
पएर उसका आकपषण |दसर सनृष्य पर हुए (चिन्ना नहां रहता। 
एक मनुष्य दूसरे पर इर्ष्या करता है, इसके परिशाम-स्थरूप 
दसरे की हष्यां चृत्ति भी उत्तेजित होती है, इसी प्रकार प्रमोदवृत्ति 
से प्रमोदवृत्ति उत्तेजित होती है । इस नियम का अनुसरण करके 
प्रन्थकार ने ईंष्या का फल्न इष्या मे और अमोद का फल प्रमोद में 
मित्रता दिखलाया हे । जो सब का कल्याण चाहता है, उसका 
कल्याण सभी चाहते है, महापुरुषों के इस कथन का अथ 
भी यही हैं। 


हृष्टान्त--जो किसी का अकल्याण चाहता है, उसका 
अपना ही अकल्याण किस प्रकार होता है, इसका एक दृष्टान्त है। 
दिल्ली के एक मुगल बादशाह न अपन एक प्रतिनिधि को चीन के 
बादशाह के पास सन्देश लेकर संज्ञा | सन्देश-पत्र एक रह्नजटित 
डिविया में बन्द करके उस दिया गया और कुछ घन देकर, अन्य 
आवश्यक सामग्री और कुछ सेना भी साथ कर दो। डसन 
जाकर चींन के बादशाह को पत्र ठिया और मुगल बादशाह की 
ओर मे भेज्ञी गई भेंट की,बस्तुएं भी पेश कर ढीं। उस सन्देश में 
सुगल चादशाह ने चीन के बादशाह से पूछा था कि हम हिन्दु 
म्तान के वादशाह दस-पॉच वर्ष ही राज्य करके मर जाते हैं या 
मारे जाते हैं ओर आप तहुत बपे तक राज्य करते हैं, इसका 
कारण क्या है? बादशाह ने उस प्रतिनिधि से कहा कि तुम 
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चहाँ सुख से रहो, चहुत दूर से आये हो, इसलिए आराम करो, 
मैं बाद मे उत्तर दूँगा ज्ञिसे लेजाकर अपने बादशाह को देना। 
उसके लिए एक विशात्त बट वृक्ष के नीचे शामियाना खड़ा कर 
दिया गया और नीकर-चाकर भोजन वाहन के द्वारा अच्छा 
स्वागत किया गया । दो-एक महीनों के वाद उसने जवाब माँगा, 
तो बादशाह ने कहा-तुम आराम से रहो, जवाब की अभी 
कौन जल्दी है । जब फिर दो तीन महीनों के बाद उसने जवाब के 
'लिए याद दिलाई, तो बादशाह ने इस वार भी योही टाल दिया । 
तीसरी बार उसने फिर जवाब के लिए कहा, तो वादशाह ने 
उत्तर दिया--जिस बट वृक्ष के नीचे तुम्हारा शामियानां खड़ा 
किया गया है, चह जब बिल्कुल सूख जायगा, तब जवाब 
मिलेगा । इस उत्तर से वह््‌ बहुत निराश हुआ । उसे यही प्रतीत 
हुआ कि वह अब अपने देश न लौट सकेगा | क्‍यों कि इतना 
बड़ा वृक्ष क्या सूखेगा ? इस प्रकार वे सब खाते, पीते और मौज 
करते, पर बारंबार वट के वृक्त की ओर देखते और निःश्वास 
छोड़ते, कहते--हे प्रभो ! कब यह बट का बृक्ष सूखे और हमारा 
छुटकारा हो । इस प्रकार दिन में सेंकडों बार वे लोग नि'श्वास 
छोड़ते और बट वृत्त की ओर देखते । इस प्रकार और भी तीन 
सास वीत गये, और दक्ष के पत्ते पीले पड़ने लगे, फिर खिरने 
लगे और चार-पाँच महोनों में सारा बृत्ष सूख कर गिर गया। 
, इईक्ष की यह दशा देखकर मुगल प्रतिनिधि श्रसन्न हुआ और 
जवाब के लिए बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि 
उस वृक्त से ही तुम्हें जवाब मिल गया है। मुगल प्रतिनिधि कुछ 
भी न समझ सका । इसलिए बादशाह ने कदह्ा--देखों, यह वड़ 
का वृक्ष पाँच सौ वर्षों से खड़ा था, परन्तु तुम लोगों ने सच्चे 
विल से चार-पाँच महीने तक यह कामना की कि वह सूख जाय। 
और वह सूख गया । इस पर से यह समम्ना चाहिए कि तुन्हारे 
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बादशाह के प्रति श्रजा की ऐसी ही कामना रहती होगी। तुस 
प्रजा के धन का, धर्म का, अन्य सम्पति का इर्ष्या पूर्वक अपहरण 
करो ता प्रजा भी तुम्हारं राज्य तुम्दारे राजत्व के प्रति इंष्या 
करके उनके नष्ट हाने की कामना करे, तो इसमे कौन नई बात 
है ? दूसरे का बुरा करने की इच्छा करने वाल का किस ग्रकार 
बुरा छोता हैं, इस उदाहरण से उसका भल्ली भाँति दिग्दर्शन हो 
जाता है। ईंष्यांवत्ति ओर प्रमोदभावना के फल को इसी पर से 
समझ लेता चाहिए | ( ४४ ) 





षष्ट पारिच्छेद 
सेवा धमेंः करुणा भावना 


परुणा सावना ॥४६॥ 
[ भ्रव तीसरी करुणा भावना के विपय में विचार किया जाता है । ] 


कारूण्यं समहसिलक्षणतया ख्यात जिनेन्‍्द्रागमे । 
मल घमेतरोस्तदेव कथित बौद्धेस्तथा चेदिके: ॥ 
आ्रामण्य न तदन्तरेण सुलभ न आवकत्व पुनः । 
सेवाघर्मपथे पद॑ न चलितुं शक्‍यं विनेतद्घुवम्‌॥ 
अरथांत--जैन शासत्र मे करुणा को समदृष्टि के लक्षण के 
रूप मे परिचित कराया गया | बोद्ध ओर वेदशासत्र में करुणा 
का घमवृत्त का समूल् बताया गया हू | करुणा> दया क बना 
श्रामण्य--साघुता ओर श्रावकत्व ग्राप्त नही होता । इसी प्रकार 


करुणा के विना सेवाघर्म या परोपकार के मसाग में एक पग भी 
नही चला जासकता हे; (७६) 


पविवेचन--समान प्राणियो के प्रति सैत्रीभावना और बड़ो 
के प्रति त्रमोद भावना को हृदय में स्थान देकर, अपने से छोटे, 
क्ुुद्र, साधन शक्ति-सम्पत्ति मे दीन व्यक्तियों के प्रति करुणा 
भावकों विकसित करना सेवा घ्म अरहण करने वाले के लिए 
आवश्यक हो जाता है | सेवा-सहायता की जिन्हे वाञ्छा होती है 
वे दीन-हीन छुट्र प्राणी दी होते हैं । सेवा का निर्माण ही. बहुधा 
पे प्राणियों के लिए होता हे । इसलिए एक सेवा धर्मी मनुष्य 
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को, सेवाघसे अहण करने के वाद, समान और-बड़े मनुष्यों की 
अपेक्षा छोटे-कुद्र प्राणियों के साथ ही अधिक परिचय और 
सम्पक में आना पड़ता है, इसलिए सेवा धर्म मे यह भावना 
सर्वोपरि स्थान भ्रहयण कर लेती है | इसलिए ग्न्थकार कह ते है कि 
£ सेवाधर्म पथ्षे पद॑ व चलित शक्य विनेतद्शुवम्‌ / अथात-- 
सेवा धर्म के सा्ग से करुणा के त्रिना एक पग भी नहीं चला 
जा सकता | सभी धर््मो स करुणा का स्थान महत्त्वपूर्ण साना 
गया है । अपने ओर पराये दुःख का निवारण करना, सभी घर्मो 
में घमं का सामान्य लक्षण माना गया है. ओर इसीलिए करुणा 
का उपदेश सबत्र देख एडता हैं। महाभारत के शान्ति प्रचं से 
कहा! 8+- | 
अद्वोहः:सबेंभूतेप कसंणा मनखा गिरा । 
अनग्रदश्थ दान च सता घर्म:सनातनः ॥ 

अर्थातू-सन, वचन ओर कमे से किसी भी प्राणी पर 
द्रोह न करके, दया और उपकार करना सत्पुरुपों का सनातन 
धर्म है। अनुशासन पर्व में कहा ह-- 

. न हि प्राशात्प्ियत्तरं लोके किचन विद्यत | 
तस्मादयां नर.कुर्याथ्थात्मनि तथा परे ॥ 

अथोत्‌ू--जगव्‌ से आएशी को प्राण से अधिक और कुछ भी 
प्रिय नहीं है, इसलिए मनुष्यों का अन्य प्राणियों के प्रति 
आत्मवत्‌ दया रखनी चाहिए ! ह 

दीनों के प्रति आत्मवत्‌ दया दृष्टि स व्यवहार करना 

चाहिए । बुद्ध द्वारा प्रसाग्ति घर्मे, करुणा पर ही अब- 
लंबित है. और खास कर छुद्रआरणियों के श्रति करुणा ही बुद्ध के 
संसारत्याग का कारण था। बुद्ध ने सब प्राणियों को सुख के 
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लिए तड़पते हुए देखा और उनके लिए सुख प्राप्ति का सांग 
खोजने को उन्होने संसार का त्याग किया था । 


जैन धम में भी करुणा का स्थान सर्वोपरि है। समकित 
के पाँच लक्षण बताये गये हैं--सम, संवेग, निर्वेद, अनुकस्पा 
र आस्था | इन मे अनकम्पा ही करुणा है । 


$ 


दीनदुःस्थितदारिद्वयप्राप्तानां प्राणिनां सदा ! 
डु खनिवारणे वाब्छा खानुकंपामिधीयते ॥ 


अथोत्‌--दीन, दुखी और दरिद्र प्राणियों के दुःखी का 
निवारण करने की निरन्तर वाबछा ही अनुकम्पा कहलाती है । 

इृष्टान्त--श्री महावीर स्वामी की छझस्थावस्था के समय की 
करुणासावना का एक रृष्टान्त यह है कि वे एक वार कनकखतल 
नामक तंपस्वियों के आश्रम से, चडकौशिक सामक सप को 
प्रतिबोध करने के लिए गये थे। अन्य लोगों ने उन्हे बहा जाने 
के लिए मना किया, तो मी वे वहाँ गये और सप की बॉँवी के 
पास कार्योत्सिर्ग करके खड़े रह गये । उन्हें देख कर सर्प मुख से 
विष की ज्वालाएँ फुंकारने लगा, परन्तु महावीर स्वामी पर, 
ज्वालाओं का कोई असर न हुआ । अब सप ने सहावीर स्वामी 
फे पैर में काट लिया, इससे उनके पैर मे से गाय के दूध के 
समान रुघधिर निकलने लगा । महावीर स्वामी बोले--ै 
चडकौशिक जरा ,समरझ विचार कर, बोघ ले। यह सुनते 
ही चडकौशिक को अपने पूथंभव का तमोगुण याद आया, 
ओर उसके फल स्वरूप, इस जन्‍म की घटना भी याद आ 
गई | इससे पश्चात्ताप करेंता हुआ वह सप्प सहांवीर' स्वामी 
की प्रदेक्षिणा और बन्दसा करके, १५ दिनों का शअनशत्र 
अहण कर मर गया । अपकार करने वाले सपे जैसे क्षुद्र/जीच 'के 
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साथ भी अनुकम्पा-करुणा धारण करने का बोब इस दृष्टान्त से 
ग्राप्त होता है । ( 2६ ) 


[ अब करुणा के फल का वर्शान किया जाता है । ] 
करुणा का फल ॥ ४७ ॥ 


सर्वेडपि प्रियजी वना ह्तनुभ्षतो वाज्छुन्ति सौरूयं सदा। 
दुख कोउपि न वाज्छुति त्वमिव नो झूत्यु'न चानादरम। 
यत्त्वंवाज्छुसि देहि तत्कदशयाउन्पेभ्यों जनेभ्थों खुदा । 
तवं तत्पापस्यसि देैवतों बहुतरं सद्मश्च यदीयते॥ 


भावाथे--सभी जीबों को जीव प्रिय है, इसलिए सभी जीव 
सबदा सुख चाहते हैं | कोई भी जीव तेरे समान दुःख की इच्छा 
नहीं करता, मृत्यु और अपमान को नहीं चाहता। तू त्िसकी 
इच्छा करता हो, वह तू खुश होकर करुणा बुद्धि से दूसरे को दे। 
तू दूसरे को जो अभी देगा, उसका बदला प्रकृति की ओर से 
तुमे बहुत मित्ंगा | ( ४७ ) 
विवेचन--प्रत्येक जीव को सुख सबंदा प्रिय और दुख 
अप्रिय होता है । प्रत्येक ग्राणी की प्रत्येक अबुत्ति सचंदा खुख के 
लिए ही हाती है ओर इसमे जिस ओर मे उसे दुःख होना 
संभव प्रतीत हाता है, उस ओर वह नहीं जाना चाहता | जब 
मानसिक या शारीरिक दुःख ही इतना अपग्रिय होता है, तब इन 
उस्य दु खों का सत्व-स्वरूप मरण किसे प्रिय हो सकता है? 
अनिष्ट सर्वभृताना मरण नाम भारत 4 अर्थाचू-हे भारत ! 
प्राशिसात्र को सरण अप्रिय--अनिष्ट हे! प्राणा यथात्मनो5- 


भष्टि| बूतानामपि वे तथा |! अर्थात्‌ू-जिस प्रकार अपना ग्राण 


करुणा का फल्न श्३६ 


हमको ग्रिय है. उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी होगा-ऐसी 
आत्मोपम्य बुद्धि से अन्य प्राणियों के सम्बन्ध में विच।र करुणा 
भावना रखना चाहिये। ऐसी आत्मोपम्य बुद्धि धारण किये बिना,क्ुद्र 
किया सम्पत्ति हीन प्राणियों क सुख के लिए व्या-क्या चाहिए, इ 
की कल्पना नहीं हो सकतो | और न करुणा की भावना विस्तार 
ही पासकती है। इसलिए ग्रन्थकार कहते हैं--दुश्ख कोठपि न 
वान्छ्ााति त्ाभेव ” तेरे समान कोई भी दु.ख को नही चाहता । 
शेक्सपीयर कहते हैं कि दया का गुण द्विगुण-दुग़ुना है। 
जिसके प्रति दया दिखाकर कुछ दिया जाता हैं, उसे उससे सुख 
तथा आनन्द प्राप्त होता है और जो दया दिखा कर देता है, 
उसे भी मंतोप प्राप्त होता है । यह दोनों के सुख-संत्तोष-आननन्‍्द 
आत्मोपम्य दृष्टि का ही फल है । ऐसे दान का फल प्रकृति दिये 
बिना नहीं रहती । 


इृष्टास्त--पहले रन्तिदेव नामक एक सोमवशीय राजा 
होगया है । बह इतना दयालु था कि परोपकार मे इसका सभी 
धन व्यय होगया, अन्त से वह भूखा रह कर भी गरीबों का 
पोषण करने ज्ञगा | कोई भी अतिथि उसके यहाँ से विमुख नही 
लोटता था। राजा ने एक बार ४८ दिनों तक अन्न जल गअहण 
नहीं किया और ४६ वें दिन ज्यों ही वह भोजन करने बेठा कि 
तुरन्त ही एक ज्राह्मण अतिथि आगया। रन्तिदेव ने श्रद्धापूबक 
आदर सत्कार करके अतिथि को भोजन कराया। अतिथि के 
भोजन कर जाने पर बचे हुए को रन्तिदेव खाना चाहता था 
कि इतने में और एक शूुद्र अतिथि आ पहुँचा। उसे भी राजा 
न बचे हुए से से भोजन कराया। शूद्र ज्यों ही भोजन करके 
गया कि कुत्तों से घिरा हुआ एक तीसरा अतिथि भोजन के 
लिए आखड़ा हुआ और बोला कि हे राजन | मैं और ये' 
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कुत्ते मखे हैं, इस लिए हमें भोजन कराइए | यह सुन कर राजा 
रन्तिदेव बड़े आनन्द के सांथ वह बचा हुआ अन्न उसे देकर 
अणाम किया | इस प्रकार सारा भोजन अतिथियों में ही समाप्त 
होगया | केवल जल रह गया, जह्द एक मनष्य के पीने योग्य 
था । वह पानी पीने के लिए रन्तिदेव तैयार हुआ, इतने में और 
एक चाडाले आ ,पहुचा । उसने कहा कि--हे राजन ! में ग्यासा 
हूँ, मुझे पानी पिलाइए | राजां उस चांडाल की दया जनक 
स्थिति ठेख कर वहुत दुखित हुआ और बोला--हे प्रश्ु में 
तुमसे ऐश्वय और मोक्ष की कामना नहीं करता, बल्कि सब 
प्राणियों के अन्तर में प्रवेश करके उनकी पीड़ा का अनुभव 
करने की इच्छा रखता हूँ, कि जिससे मेरे ढुःखित होने पर भी 
सव ग्राणी दु.ख से मंक्त हों । यह कह कर राजा ने उस प्यास 
से मरते हुए चांडाल को पानी पिलाया | पानी पिल्ाते ही, वे 
तीनों अतिथि, जो वास्तब में देवता थे, देव रूप धारण करके 
राजा के सामने खड़े होगए और बोले--राजा ! बर माँगो। 
परन्तु आत्मोपम्य बुद्धि से-सच्ची करुणा बृत्ति से प्रेरित 
होकर ही परोपकार करने वाले राजा ने उन्हे नमस्कार किया 
और कुछ भी न माँगा । दानी कर्ण रोज सवा मन सोने का दान 
करता था, परन्तु राजा रन्तिदेव का दान करुणाबृत्ति में उससे 
भी बढ चढ़ कर कहा जा सकता है | ( ४७ ) 


[ श्रब स्थूल्न विभ्ूति की सार्थकता किस बात में है, यह दिखा कर 
अन्यकार समर्थन करते हैं । ] 


करुणा के बिना सब निष्फल है | ४८ || 


कि दृबव्येण फल न येन करुणापात्रस्थ दुःख छत । 
कि देहेन न यो5र्पितः च्षितितले असस्‍्ताडििनां रच्णे ॥ 


के 


करुणा के तिना सब निष्फल है १७१ 


किंशक्त्या न ययोद्धुता।करुणया दुःखार्दिताःप्राशिनः 
किंचुद्धाया न ययाज्लितः शिवपथः कर्मोधविच्छित्तये ।, 


भावारथ- जिस द्रव्य से करुणा रखने लायक मलुष्प का 
दु,ख दूर न किया जा सका, उस द्रव्य का फल क्या है? जिस 
देह से पृथ्वी के चसित प्राणियों का रक्षण न किया जा सका, 
उस देह का फल क्या ? जिस शक्ति से दुखी प्राशियों पर दया 
करके उनका उद्धार न किया जा सका, वह शक्ति किस काम की ? 
जिस बुद्धि से कर्म के समूह का उच्छेदन करने के लिए मोक्ष का 
मार्ग न पहचाना, उस बुद्धि का प्रयोजन क्‍या? कुछ भी 
नहीं। ( ४८ ) 

विवेचन--्रव्य, देह, बुद्धि तथा शक्ति जो कुछ इस जगत्‌ के 
मनुष्यों की विभूतियाँ हैं, उनका स्व! के लिए, अपने लिए 
उपयोग करना, तो कीट से लेकर हाथी तक के सब जीवों का 
म्वभाव ही है; परन्तु उनका सच्चा साथक्य तो तभी है, जब 
उनका उपयोग अन्य के लिए--जो उन विभूतियों से रहित 
होते हैं और जिन्हें उनकी वास्तविक आवश्यकता होती है 
उनके लिए--किया जाय | जो सच्चे मनष्य हैं, या सेवा घस के 
तत्त्व को मानने वाले हैं, या साथु हैं, दे अपनी विभूति को 
अपने लिया दूसरों के लिए व्यय करने से ही उस विभूति 
का साथ क््य मानते हैं, और दुष्ट अज्ञ जन उन्हीं विभूतियों का 
उपयोग उल्वटे मार्ग मे करते हैं।, , 

विद्या विचादाय धन सदाय शक्ति. परेषां परिपीडनाय । 

खलस्य साथोर्विपरीतमेतज्‌ ज्लानाय दानाय च रक्तणाय ॥ / 

अथोत--दुष्ट पुरुष विद्या का उपयोग विवाद-चितडा से 
और सत्पुरुष ज्ञान श्राप्ति तथा ज्ञान दान में करता है, दुष्ट 
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पुरुष धन का उपयोग सदोन्‍्मत्त बनने मे ओर सत्पुरुष दान में 
करता है, दुष्ट पुरुष शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुँचाने 
में ओर सत्पुरुष दूसरों की रक्षा करने में करता हे | इस अ्रकार_ 
दोनों का मार्ग एक दूसरे के विपरीत है | परन्तु इस ख्ोक से 
यह सिद्ध हो जाता हू कि सत्पुरुष विद्या, धन तथा शक्ति जैसी 
विभूतियो का उपयोग किस अवस्था में मानता हें। सेवा धर्म 
का अंगीकार करन वाल की सव विभूतियाँ सवापात्र प्राणियों 
उपकारार्थ ही हानी चाहियें । 


इृष्टान्त-- द्रव्य, बह, शक्ति ओर वुद्धि का उपयोग करुणा 
पात्रों क लिए करने का दृष्टान्त वल्ख के बादशाह सुल्तान इत्रा- 
हीम का हे । व वृद्धावस्था में फकीरों की तरह रहत ओर इब्न- 
आदमस के नास से पुकारे जाते थ। एक बार वे एक फकीर 
दरवेश के साथ यात्रा कर रहे थ । रास्ते मे दरबेश बोमार 
गया । उसकी सेवा शुश्रषा में डन्होंन, अपने पास जो कुछ 
था सव॒ खच कर डाला, फिर भी काम न चला, ता उन्होने 
अपना टट्ट वेच डाला। दरवेश कुछ अच्छा हुआ ओर दोनों 
जन आगे चले। रास्ते मे बेचारा दरवेश थक गया, यह देख 
कर उन्होंने उस अपने क्धे पर विठा लिया और तीन मज़िल 
तक सफर किया। इस प्रकार उन्होंन अपने सर्वस्व का सार्थक्य 
हू *। साना । (४८) 


पुणयरूपी वक्त को सींचने के लिये करुणा की 
आवश्यकता ।४६॥ 


साम्राज्य सुयशः सुखं च सुहृदी विद्या विनी ता! खुता- 
स्तानीसानि फलानि एण्यझुतरों: प्राप्तानि सद्यस्त्वसा।। 


पुण्य रूपी वृत्त को सीचने के लिए करुणा की आवश्यकता १४३ 


सिश्चव नं करुणाजलेन सततं चेद्रक्षित वाजछसि। 
नोचेच्छीषझुपैष्यति द्रुतनरं सौर्यं च ते नडनछ्यति ॥ 


भावाै--साम्राज्य-सत्ता, यश, सुख, विद्या, मित्र और 
विनीत पुत्न-इनमें से जो कुछ भी इस समय प्राप्त हुआ है, 
वह सब पुण्यरूपी ध्षुक्ष का फल हे | इस वृक्ष का निरंतर रक्षण 
करने की इच्छा हो, तो करुणारूपी जल से उसका सिंचन कर। 


अन्यथा, वह कुछ ही समय में सूख जायगा ओर तेरे सुख का 
अन्त आजायगा | (४६) 


विवेचन--पहले एक झछोक में अन्थकार ने कहा है कि 
“तब तत्माप्स्यसि दैवतों बहुतर सद्यश्च यद्दीयतें अर्थात्‌--दूसरों को 
तू जो इस समय देगा, उसका अमित वदला तुम देव प्रकृति 
की ओर से सिल्लेगा। इसक विपरीत, अन्थकार इस खझ्याक से 
कहते हैं कि--मनृष्य को इस समय जा कुछ सम्पत्ति वेभव 
' ग्राप्त हुआ है, वह, वोय गये पुण्य वृक्ष के ही मीठे फल हैं, इस- 
लिए उस वृक्ष का निरतर रक्षण करने के लिए, उस करुणारूपी 
जल स॒सींचते रहना चाहिये । नहीं तो स्वाभाविक ही हे कि 
वह वृक्ष सुख जाय | परोपकार से पुण्य उपाजन हाता है, ओर 
सनष्य मे दीन-हीनों क प्रति करुणा न हा, तो वह परापकार 
के मार्ग पर आने की इच्छा नहीं करता | कहा हे कि -- 
ग्छोका्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त अ्रन्थकोटिमभि. । 
परोपकारःपुएयाय पापाय परपीडनम्‌ ॥ के 
' अर्थात्‌-करोड़ों ग्रन्थो में जो कुछ कहा गया है, उसका 
सार आधे रोक में इतना ही कहता हूँ कि--परोपकार, पुस्य के 
लिए है ओर पर पीड़न से पाप का उपार्जन होता है । पुनर्जन्म 
को मानने वाले सभी धर्मशास्तरों में यही कहा गया हे कि 'जगत्‌ 
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मे एक मनष्य का सुख वेभव मिलता हे, तो दूसरे का दुःख 
प्राप्त हाता है । इसका कारण यह हू कि सुख-प्राप्ति करने वाले 
ने पूर्व जन्म में पुस्य किया था ओर दुःख प्राप्त करने वाले ने 
पाप | इन्हीं पुण्य-पाप के बंधनों स वह सुख-ठु ख की आप्ति 
करता हे | इस विषय का समभन वाले सनष्य को परोपकार 
द्वारा पुएय का उपार्जन करना ही उचित है । (४६) 

[ करुणा-पात्र जीव कोन हैं ? नीचे के छोक मे इसका खुलासा 
किया जाता हैं । ] 


करुणापात्र-जीव || ४० ॥ 
ये दीना विकलाक्ञितों विधिहता दारिवद्र-बरोग्रार्दिता- 
ब्रद्धा वा विधवा अनाधशिशवों ये केनचित्पीडिताः॥ 
दुर्मिक्षे बृणघान्यदुलेसतया सीदन्ति ये ये क्षुधा । 
ते सर्व करुणास्पदं घनवतां वाज्छुन्ति साहाय्यकम ॥ 
भावाथें--जा मनुष्य गरीब, अपग, दुभांगी, दरिद्रों, रोगी 
अथवा चुद्ध हो, जो स्रियाँ विधवा हों, जो बालक अनाथ हो, 
ओर जो किसी के दुलन से-दृवाव से पीड़ित हो, दुर्मित्ष के 
* समय घास और धानन्‍्य न मिलने से जो भूखों मरते हॉ--ऐसे 
सभी मनुष्यों ओर पशुओं को करुणा-पात्र गिना,जा सकता हैं । 
ऐसे प्राणियों का धनवानों की सहायता चाहना स्वाभाविक 
हैं । ( ४० ) 
व्वेचन--पहल कहा गया हे कि जो लोग हम से मान- 
सिक, आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक आदि सम्पत्ति में हीन ढोते हैं 
वे हमसे छोटे कहे जाते हैं, और ऐसे छोटे जीव, चाहे वे 
सनृष्य हों या पशु हों, करुणा के पात्र हैं । यहाँ ग्न्थकार ने इस 
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बात का अधिक खुलासा करते हुए कहा है कि जो मनुष्य होते 
हुए भी गरीब, अपंग, अभागे, रोगी, वृद्ध हो; स्तलियों में नियधार . 
विधवा हों, अनाथ बालक हों, या परपीडित हों, दुर्भिक्त पीड़ित 
पशु हों,--यह सब करुणा-पात्र गिने जाते हैं। धनवानों को 
अवश्य इनकी सहायता करना उचित है | केरुणा-पात्र जीवों के 
उदाहरण का कुड ही अंश यहाँ दिख लाया गया है। रुपया आना 
पाई ही धन नही है । किसी के पास मानसिक धन होता है, 
किसी के पास शारीरिक धन होता है। कोई मानसिक क्षुधा से 
पीड़ित द्वोता है, और कोई आर्थिक घन की कमी से गरीब होता 
है। जो-जों मनष्य या प्राणी, जिस-जिस दिशा मे दीन होते हैं 

उन सनष्य या प्राणियों की उन-उन्र दिशाओं मे सहायता करना ही 
सच्ची करुणा है । कोई धनवान भी बृद्ध हो और उसकी सेवा के 
लिए कोई पौतन्न-पौत्रादि न हों, तो उसे आर्थिक सहायता की 
आवश्यकता नही होती, बल्कि सानसिक और शारीरिक सहायता 
की आवश्यकता होती है । ऐसे दीन वृद्ध की, आश्वासन के ह्वारा 
मानसिक ओर सेवा-शुश्रषा के द्वारा शारीरिक सहायता करने . 
वाला मनष्य सच्चा करुणा शील कहा जा सकता है। इसी प्रकार 
अन्य सनष्यों और प्राणियों के विषय में समझना चाहिए। 
अब दूसरे प्रकार से विचार कीजिए ।- एक अनाथ बालक है 
ओर उसे पड़ने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में अपने पढ़ने 
की व्यवस्था के लिए वह भिक्षा सॉगता हो, तो उसे अपने घर 
रख कर भोजन की व्यवस्था करके नोकर बना लेना, सच्ची 
करुणा नहीं है। उसकी दीनता पढ़ने के लिए है, इसलिए उसकी 
पढ़ाई का अबन्ध करके उसकी दीनता को दूर करना दी सच्ची 

करुणा है। ( ४० 
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सपम पारिच्छेद . 
सेवाधमे: माध्यस्थ्यभावना 
:, [ अब चौथी साध्यस्थ्य भावना का प्रकाण आरभ किया जाता है ।] 
ह माध्यस्थ्य भावना ॥ ४१ || 


प्रापेस्य: परिसोचनाय जगतश्चेत्ते मनोभावना | 

साध्यस्थ्य परिशीलनीयमनिशं तस्यास्तदा सिद्ध ये ॥ 
माध्यस्थ्येन विना मनस्समतुला वैषम्यमापयते। 
वैषम्येण पतेत्स्वय॑ गृणगणाद्दूरेडन्यमुक्तः कथा,॥ 


 'भसावाथं--जगत्‌ का पाप से मुक्त करने की अगर तेरी ब्च्छा 
हा; तो इस भावना की सिद्धि के लिए सबंदा माध्यस्थ्य भावना का 
अभ्यास करने की आवश्यकता है। कारण कि मध्यस्थताके बिना 
मंन-की समतुल्ा विपस हो जाती है। विषमता आते पर वह 
स्तरते: ही गुण समूह से,पतित हो जायगी, ऐसी अबस्था से दुसरे 
को छुड़ाने की वात ही कहाँ रही ? (५४९) 
अर विव्रेचन--जब तक मनुष्य मे प्रतिकूल्तता के प्रति भी 
सल्यस्थतान वनम्ठ॒हता नहीं आती, तब तक “बसुवेव कुद्ठुम्वकम्‌ 
की परम पांब्ेज़् भावना उसमें विकसित नहीं हो सकती | साथा 
रण सयागा.स्रे ता वहुत से लोग शान्त, सध्यस्थ और न्याय की 
तुला के समान वृत्तियों को संयम में रख कर व्यवहार करते 
पर जब भया>क प्रनिकूलता, विरोध और शत्रुता सामने आकर 
खड़ी हो जाती है, दच्न बृत्ति को मध्यस्थ रखना, को साधारण 
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संयम नहीं है।इस संयम का मनुष्य “कों अभ्यास करना 
आवाहिये । बुद्ध ने इसे उत्तम से उत्तम संगंज्ञ कहा है-- 
फुस्सट् लोकधस्मेद्दि चित्त यस्स न कंपति | 
अ्रसोक॑ विरज॑ खेम॑ एतं - मंगलमुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-लाभ और हानि, यश और अपयश, निंदा और 
स्तुति, सुख ओर दुःख इन आठों लोकस्वभाव के साथ संवन्ध 
होने पर भी जिसका चित्त विकंपित न होकर शोक रहित-- 
निर्मेल और सुखी रहता है, उसका यह कृत्य, उत्तम संगल है । 
सुख ओर दुःख मे समभाव रखना ही सच्ची मध्यस्थता अथवा 
उपेक्षा है। मनुष्य की इस मध्यस्थता से स्त्रत मनुष्य पाप कर्मो' 
से मुक्त हो, यह उपयुक्त है। परन्तु अ्रन्थकार कद्दते हैं कि-- 
पप्रेम्यः परिमोचनाय जयतः अथोत्‌--जगत्‌ को पाप से मुक्त 
करने के लिए तू मध्यस्थता का परिशीलन कर | वह किस प्रकार ९ 
जैसे पहले कहा गया है और अब कहा जाता है उस प्रकार, 
यह चारों भावनायें मनुष्य के अपने कल्याण के लिए तो हैं ही, 
परन्तु एक भी वेसे मनुष्य की भावना से अन्य जीबों का भी 
कल्याण किया जा सकता है । जन्न एक बेरी, विरोधी या निदुक 
हमारे सामने कटु बचन बोलता है, तब सध्यस्थ वृत्ति रखने से 
अपना कल्याण तो होता द्वी है, परन्तु इस बृत्ति से बेर या निदा 
से नई आहुति न पड़ने के कारण उसका तुरन्त शमसन होने 
लगता है और प्रति पक्षी मनुष्य का नवीन पाप बंधन भी रुक 
जाता है। इसऊ विपरीत » सध्यस्थ वृत्ति न रखने वाला स्वतः 
पाप बधन सें आव्रद्ध होता और जगत्‌ के पाप बंधनो का कारण 
भूत बनता है| इसलिए अन्धकार कहते हैं कि मध्यस्थता के 
बिना सन की तुला विषम होकर स्वत पतित हो जाती है, इससे 
दूसरे को पाप-मुक्त करना-उसके लिए कैसे सम्भव हो'सकता 
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है! बल्कि वह दूसरों के पार्पों को बढ़ाने :क्रा साधन ब्न जाता 
है | इस विषय में भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों को-एक दृष्टांत 
दिया था, वह नीचे दिया जाता है । 


दृष्ठान्त-- श्रावस्ती नगरी में वैदेहिका नाम की एक कुलीन 
स्त्रा रहती थी। वह बड़ी मदु-भाषिणी, नम्र और शांतथी। 
सारे नगर मे इसके लिए उसकी ख्याति थो। उसके यहाँ काली 
ज्ञाम की एक चतुर दासी थी । दासी को एक बार यह शंका हुई 
कि मेरी मालकिन वास्तव में शांत वृत्ति वाली हैं, या में अपना 
सब कास काज ठीक समय पर करतो हूँ, इससे उनको नाराज़ 
होने का अवसर नहीं मिलता ? इस शंक्रा का समाधान करने 
के लिए वह एक दिन देर से उठी, तो वेदेहिका ने उससे कहा-- 
अरी काली, आज इतना 'विलम्ब क्‍यों कर ,दिया ? काली ने 
कहा--सरकार जरा देर होगई । वेवेंहिका ने सिर पर वल लाकर 
ओऔर भोहे नाप कर कहा--तू बड़ी दुष्टा है, देर से उठती है और 
यो वहाना करती हे ? कुछ दिन बीत जाने पर काली एक दिन 
फिर देर से उठी। उस दिन बदेहिका ने उसे बहुत गालियाँ 
सुर्नाई | कुछ दिन और बीतने पर काली फिर बिलम्त्र से उठी 
तो वदेहिका का सिजाज गरस हो गया | उसने पास पड़े हुए 
एक लोहे के छड़ को उसके सिर पर दे सारा | काली चिल्लाती 

' पुकारती माग पर जा खड़ी हुई। लोग इकट्ठे दो गये । काली के 

सिर से खून वह रहा था | लोगों ने कारण पूछा, तो काली ने 
बताया कि आप लोग जिन्हे बड़ी शांत सममते हो, उन्हों मेरी 
सालकिन का यह दुष्ऋत्य हैं। इस पर से बाहर से साध्वी प्रतीत 
होने वाली उस स्त्री को ऋर समझ कर लोग उसकी निंदा करने 
लग | इस श्रकार वेदृंहिका के मम्तिप्क की तुला के विषम हो 
जाने पर, काली तथा जन-समाज की तुला भी, निंदा आदि से 
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पाप को ओर से पत्तित होने लगी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 

है मिज्ुओ ! जब तक कट्ठु शब्द्‌ सुनने का अवसर नहीं आता, 

तय तक मनुष्य बड़ा शान्त नजरथआता दे, परन्तु जब कट्ठु शब्दो 

का प्रहार होतो है, दसी मालूम होता है कि वह वास्तव में शान्त 
या नहीं। (४१) 

[ माध्यस्थ्य का एक श्रग सहिष्णुता है, उसी के विषय सें अ्रव कहां 


जाता है। ] 

सहिष्णुता ॥५२॥ 
सेवायां. जनतोपकारकरणे धर्मस्थ संचारणे | 
सत्योत्कृष्टसहिष्णुता मनसि तेड्वश्यं सदाउपेक्षिता ॥ 
हन्युरत्वां प्रतिपन्षिणस्तदपि नो कोपों 'विषादो5थवा। 
नश्येत्नापि च धैर्यमल्पसपि चेत्ते कार्यसिद्धिस्तदा ॥ 


भावार्थ--देश की सेवो करनी हो, सम्राज का उपकार 
फरता हो या धर्स का संचार करना हो, तो सच्ची सहन शीलता 
तुमे अपने सन में अचश्य रखनी चाहिए। और वह यहाँ तक 
कि कदाचित्‌ तेरे प्रतिपक्षी तुक पर लकड़ी से प्रहार करें तब 
भी तुमे क्रोध या खेद न होना चाहिए और धीरज को भी तनिक 
भी न खोना चाहिए | यदि ऐसा द्वो सकेगा, तो कार्य की सिद्धि 
अवश्य होगी। (५२) ; 

-विधेचन----देश सेवक, समाज सेवक या धर्म सेवक का 


का कुछ सरल नहीं है ! 'सेवाधर्मः परमगहनो योगेनामप्यसस्य/- 
अथर्त्--सेवा धर्म योगियों के लिए भी अति गहन है ! योगियों 
फेयोग के साथ सेवा की तुलना करने का हेतु यह है कि सेवा) 
भावना वाले को योग के समान गुणों, का! अभ्यास: करता: 
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चाहिए ।“वित्त की समाधि, योग का दूसरा नाम है। सेवा धर्म 
श॒ करने वाले का भी चित्त की समाधि के बिना निवांह नहीं 
ही! सकता | जिन चार भावनाओं का उपदेश ग्रन्थकार ने क्रिया 
है, बह चित्त की समाधि का अभ्यास करने के लिए ही ह। 
सेवा धर्म के आगे अनेक प्रतिकूलताएँ आकर खड़ी हो जाती हैं, 
उस समय मनुष्य को सन की विपसता दूर करनी चाहिए और 
चित्तवृत्ति को सम रखना चाहिए। परन्तु, इसके पहले उसे 
प्रतिकूलता को पृणातया सहन कर लेना चाहिए जबतक मनुष्य 
प्रतिकूलता की पचा कर मन को संयम में नहीं रख सकता, तब 
तक वह माथ्यस्थ्य या उपक्ता भाव का अभ्यासी नहीं हो सकता। 
इसीलिए ग्रन्थकार कहते है कि ग्रतिपत्षी यदि लकड़ी से प्रह्मार 
करे, तो भी क्रोव या खेद न हो--इतनी विस्तृत सहिष्णुता की 
भूमिका तक सेवा धर्मी को पहुँचता चाहिए। 


हृष्टान्त---एक आदर्श सहिष्णुता का उदाहरण हजरत 
अली का हैं। हजरत अली, कुफा शहर की मसजिद में सुबह, 
की नमाज पढ़ रहा था | इब्ने मुलजिम, जो पहले फौज मे था 
ओर दंगा फसाद करक भाग गया था, छिपकर मसज़िद में 
आया और जब तमाम लोग हजरत अली के साथ नमाज पढ़ने 
में लगे थे, तव डसने कपट कर हमला किया और जहर बुमी 
तलवार से तीन जगद्द चोर्ट करके भाग गया। लोगों ने तुरन्त 
नमाज खत्म की | कई लोगों ने इज़रत अली को उठाया, और 
कई खूनी को पकड़ने दोड़े और उसे पकड़ कर हजरत के सामने 
ले आये | उस समय कुछ लोग हजरत के लिए शरबत तैयार 
करके लाये। उन्होंने कह्दा -यह शरबत पहले मेरे उस खूनी को 
पिलाओ, कारण कि दौड़ भाग से वह हाँफ रहा है और प्यासा 
भालूम द्वोता है । (५२) 
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[अब अन्थकार नीचे के श्छोक में यह बतलाते हैं कि पापी के प्रति 
कैसा ज्यवहार करना चाहिए, जिसले चित्त की समाधि में विक्तेत न हो )] 


पापों का भी तिरस्कार न करना चाहिए ॥५३॥ 


भूरयांसोडषपि विगोेधिनस्तलुभ्तः स्थः पापकाय रलता- 
वोध्यास्त रूदुनखबोधव चने: सामाद्युपायेस्तिणिः।| 
करत्वान्म॒दुर्तां मजन्ति न चते केनाष्प्युपायेन चेत्‌ । 
कत्तेच्यं तदुपेत्ञएं न च तिरस्कारोउ्थवा ताड़नम्‌ | 


भावाथ --इस जगत्‌ में घर्मात्माओं की अपक्ञा पापी जनों 
की संख्या ही अविक है, इसलिए तेरा विरोध करने वाले अनेक 
पापी जन, पाप कर्मा में रत हुए तु्के दीख पड गे, उनका तिर- 
स्कार करने की अपेक्षा साम, दाम आदि उपायों या कोमल और 
नम्र वोध बचनों से उन्हे समझ्ाना चाहिय। यदिवे क्ररता के कारण 
किसी भी प्रकार कोमल न बनें, नम्न न हों, तो उन्तको उपेक्षा 
कर, अथात अपना किया आप भोगगे यह सोच कर उनसे दर 
रहना चाहिये, परन्तु उनका तिरस्कार ओर मार पीट न करनी 


चाहिए। प्रेम से जैसा समझाया चुकाया जा सकता है, वैसा ढ्वेप 
या तिरस्कार से नहीं। (४३) 


विवेचन--वैर की दवा प्रेम' यह एक सीधी सादी, पर 
बहुत ही बोधप्रद्‌ कहावत है । बरी को वश में करन की विधि 

ट्री हैं। इसी प्रकार पापी को पाप से मुक्त करने की विधि 
तिरस्कार नहीं, बल्कि उसके प्रति दया प्रदर्शित करना है। पापी 
सनुष्य घृणा का पान्न नहीं है, बल्कि वह पामर ओर तत्त्वदृष्टि 
से द्वीन होने के कारण दया का पात्र होता है। एमा दया का 
जगत्‌ छोटा-मोटा नहीं है ।॥ पाप करने वाले जगत का भाग. * 
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पाप्ररहित भाग से, बहुत वड़ा है और ऐसे जगत्‌ का तिरस्कार 
करने से वह ज्यो-का-त्यों ही रह जाता हे और हम से उस दया 
पात्र जगत्‌ का कुछ भी कल्याण नहीं होता । पापियों का कल्याण 
करने का सच्चा साग यह है कि उत्तके प्रति दया-दृष्टि रख कर 
उन्हें प्रेम से पुकारता और इस प्रकार उपदेश करना चाहिए कि 
उसकी वृत्ति से पाप का धीरे-धीरे शमन हो, अथवा और किसी 
प्रकार उन्हें पापी प्रवृत्ति से मुक्त होने वाले मार्ग परलगाना चाहिए 
बाइबिल में कहा है कि--जो कोई तेरा अपराध करे, उसे उत्त- 
हना दे, और अगर वह पश्चात्ताप प्रगट करे, तो उसे क्षमा करदे। 
यदि वह एक दिन में सात वार अपराध करे, ओर .सातो बार 
तेरी ओर घूम कर कहें कि भुमे पश्चात्ताप हे तो उसे क्षमा कर ।* 
क्षमावृत्ति की शिक्षा देने वाले वाइविल के इस वाक्य से पापी 
का तिरस्कार करने की नहीं, वल्कि उसका सत्कार करके उसकी 
वृत्ति को कोमल बनाने का थन्न करने को कहद्दा गया है। ऐसे 
प्रयक्ष मे निष्फल होने पर पापी से केवल अखसहयोग ही करना 
चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं | कारण, कि तिरस्कार पापी को 
ओर भी अधिक पापी वनाता है | 


हृषश्टान्त--अजलन नाम का एक माली था | वह नित्य एक 
यक्ष की पूजा करके अपने बगीचे से फूल तोड़ कर बेंचने जाता 
था। एक वार वह और उसकी स्त्री यक्ष की पूजा कर रहे थे 
इसी समय यक्ष के मन्दिर में छिपे हुए छह दष्टों ने अजन को 
बाँध लिया और उसकी ख्री के साथ कुकर्म करन लगे | अजन 
को विचार हुआ क्रि सें वर्षो से यज्ञ की पूजा करता हूँ, फिर भी 

स विपत्ति के समय मेरी सद्दायता क्यों नहीं करता ? क्या 
वास्तव में यक्ष होगा ? यह विचार करते-ही यक्ष का अद्भुत 
चैतन्य अजन,मे - आगया ओऔर उसने - रस्सी के बन्‍्धन अपने 
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श्रद्धुत बल से तोड़ डाले। पश्चात यज्ञ की मूर्ति के हाथ में लोहे 
की गदा थी, वह लेकर उसने छों दुष्टों और सातवीं अपनी 
री को भी सार डाला, फिर भी उसका क्रोध शान्त् न हुआ | 
वह नित्य इसी प्रकार जब सात आदमियों को मार लेता, तब 
शान्त होता । इस उपद्रव से कोई नगर के बाहर न निकलता 
था। एक बार महावीर स्वामी, गाँव के बाहर एक बगीचे में 
ठहरे; पर अजेन माली के डर से कोई उन्हें बन्दना करने नहीं 
गया। एक सुद्शन सेठ ही पहुँचा। रास्ते में अजेन माली ने 
उसे देखा और गदा लेकर मारने दौडा । इसलिए सेठ ने स्थिर 
रह कर नसोत्थुणं के पाठ का स्मरण किया ओर सोचा कि रूत्यु 
हो जायगी, तो यावज्जीवन का संथारा दो जायगा, और न होगी 
तो सथारा पारने का संकल्प किया। शअ्रजन उस सद्धमंशील 
सुदर्शन सेठ के तेज से उस पर गदा न उठा सका । उसमें प्रविष्ट 
हुई यक्ष की शक्ति एक दम लोप हो गई | गदा द्वाथ से गिर पड़ी । 
अजुन का पागलपन दूर होने पर उसने सेठ से पूछा कि आप 
कहाँ जा रहे हैं ? सुदर्शन ने कह्ा--सगवान महावीर के पास जा 
रहा हूँ। अजेन ने भ सेठ के साथ जाने की इच्छा प्रकट की 
और सेठ ने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपने साथ ले लिया। बीर 
प्रभु अजुन का सब हाल जानते थे। उसने & सोस और १३ 
दिवा मे ११४१ मनुष्यों की हत्या की थी। फिर भी वीर प्रभु 
ने उसका तिरस्कार न करके उसकी ओर दया दृष्टि से देखा। 
उसे उपदेश दिया और यह समम्तया कि दुष्कर्म से छूटने का 
भाग केवल संयम ही है। अज्जु न को अब अपने पापों के लिए 
बडा पग्चाचाप हुआ और उसने वीर प्रभु से दीक्षा ग्रहण करली | 
दीक्षा लेकर बेले बेले ( छठ छठ ) पारणा करने और राज- 
आह के आस पास रह कर किसी पर क्रोध न करने|की , प्रतिज्ञा 
की ।* स्थश्चु जीवन सें रहकर उसे बहुत'कष्ट, उठाना: प्रड्ान: 
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कई लौंगों को उसने, जान से मार डाला था, उनऊ पुत्र, भाई 
तथा“अन्य रिश्तेदार उसे खाने-पीने को भी कुछ न 5ते थे, उससे 
धृणा करते और पत्थरों से मारते थे। परन्तु अजन ने ग्रहश' 
किया हुआ समभावष कभी न त्यागा। जब दूसरे उसे कष्ट 
पहुँचाते, तब वह यही सोचता कि मैंने इन्हे ब्रड़ा दुःख दिया है, 
यह तो बहुत कस बदला ले रहे है । (४३) 

[ क्‍या पापी का नाश करना उचित हैं ? इसका उत्तर अन्थकार नीचें 
के श्लोक में देते हैं । | 


पापी के बदले पाप का ही नाश करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
काय परापविनाशन तदपि तो नाशेन पाप्यड्रिनों । 
धाते पापिजनस्थ हिंसकतयथा पापस्य चृद्धिलंवेत ॥ 
वस्त्रादेसेलनाशनार्थंुचितं नो वस््विच्छेदनस । 
किन्तृत्पाद्य जलेन तन्न झदुतां वस्ञ्ान्मलोत्सजैनं ॥ 
भाषाथे--पाप का नाश करना उचित है, पर पापी जीवॉ 
का नाश करके नहीं । _पापियों के नाश से पाप के बीज का नाश 
नहीं होता और पापी के नाश से भी हिंसा तो होंगी ही। और 
हिंसा पाप है, इसलिए पाप की वृद्धि ही होगी। कपड़े के सैल 
को नष्ट करने के लिए कया कपड़े को फाड़ डालना चाहिए? 
नहीं। बल्कि, कपड़े को पानी में सिगो कर, उसे कोमल बना 
कर ही उसका मेल दूर करना चाहिए। इसी प्रकार पापी को 
भी कोमल बना कर उसका पाप दर करने की आवश्यकता 
है । (४४) की 
विवेचन-प्रथम.दृष्टि से देखने पर ऐसा सालूम होता है कि 
। प्रन्थकार 'एक्रीत - अंहिंसावाद का समरथन,कर रहे हैं; परन्तु: 
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वास्तव में ऐसा नहों है । पाप का नाश करना, ओर पापी का 
नाश करना, यह दोनों काय अलग-अलग है, इसमे सेह नहीं । 
और जछोक का सच्चा वात्पय यही है कि पाप का नाश करना ही 
उचित है | वस्धय के उपमान पर से यह तात्पयं ओर भी स्पष्ट हो 
जाता है। 
गुरु वा वालबूद्धी वा, ्रांह्मणं वा बहुअ्॒तम्‌ ॥ 
आततायिनमायान्तं, हन्यादेवाविचारयन | 
अ्र्थानू- गुरु हो, वृद्ध हो, बालक हो या विद्वान ब्राह्मण 
हो. परन्तु यदि वह आततायी' अर्थात्‌--अत्याचारी था निर्दोष को 
कष्ट पहुँचान चाला दुष्ट हो, दो उसे बिना विचार किये ही मार 
डालना चाहिये । अ्न्थकार पाप का नाश करने के लिये 
कहते हैं, पर पापी का अविचार पूर्वक नाश करके पाप 
का नाश करने के लिए मना करते हैं । जब यह प्रश्न उपस्थित 
हो कि पाप का लाश किया जाय या पापी का १ तब प्रथस 
प्रश्न को ही अहण करना चाहिए। बस्तम मे मेल हो, तो उस 
मलित वस्य को पानी से मिगोकर, जिस प्रकार उससे मेल दूर 
किया जाता है, उसी प्रकार पापी को भी सामोपचार से सुकोमल' 
बनाकर उसमें से पाप को निचोड़ डालना चाहिए | जिस प्रकार 
मनु 'आततायी” को बिना विचार किये मार डालने के लिए 
कहते हैं, उस प्रकार तो गीता सें भो नहीं कहा है। श्रीकृष्ण, 
पहले सामोपचार का पूरा ग्रयक्न करते हैं, अर्थांत्‌-पापी को 
सुकोमल बनाकर उसमें से पाप का मैल निचोड़ डालना चाहते 
हैं, फिर भी जब उसमें से पाप का मैल नहीं निकलता, तो यह 
खयाल करके कि उस पाप के कीटारु उड़ कर दूसरे को भी जाः 
चिपटेंगे ओर उसे भी पाप का रोग लग जायगा, पापी का 
नाश करने को वे अज़ुन से युद्ध करने के लिए कहते हैं।' 
जैन धर्म ग्रन्थों में लिखे अनुसार ,श्री श्रेण्क महाराज ने. 


9४६... :  कर्च॑व्य-कोमुदी 


अमारि नगारा बजवाया था-ओऔर गुजरात के राजा कुमारपाल 
ने भी अमारि घोषणा! की थी | उनकी आंज्ञा अधर्म का उच्छेदन 
करने की थी, अर्थात्‌-जन समाज में से अधम को निचोड़ डालने 
की उनकी प्रतिज्ञा थी, बिना विचार किये अधर्मियों का नाश कर 
डालने को नहीं । यह होते हुए भी जब जब उन राजाओं को अधमे 
का नाश करने के लिए हिसा करना अनिवाय प्रतीत हुआ था, तब 
तब उन्होंने युद्धादिक किये थे और एकान्त अहिसावाद का ही 
धआश्रय लेकर पाप के कीटारु नही फैलने दिये थे | वस्त्र के दृष्टान्त 
द्वारा अन्थकार पापी को कोमल बनाने और उससे से पाप को 
निचोड़ डालने का उपदेश करते हैं । एक वस्त्र, जिसमें भयानक 
राग का चेप लगा हो, साधारण जल तो क्या, परतु तीत्र औषध 
युक्त जल से भी उसका वह्द चेप दूर नहीं किया जा सकता, 
एसी दशा में क्या हो सकता है ? डस बच्चध की उपेक्षा ही हो सकती 
है, और इस अवस्था मे या ता उसे घर के एक कोने से डाल देंगे, या 
घरके व हर फंक देंगे । इसी प्रकार पापी का तिरस्कार न करक 
दया दृष्टी से उसका आदर करता, साध्यस्थ्य की प्रथम विधि 
हे ' डसे सुफोसल वनाकर उसमे से पाप का विरेचन करना, 
दूसरी विधि है । बह सुक्रोमल न बने, तो उसकी उपेक्षा करना, 
डससे असहयोग करना उसे त्यागना--तीसरी विधि है । 
रे 


इृष्टास्त--अंगुलिसाल नामक एक लुटेरे ने आावस्ती नगरी 
के आसपास के गाँवों के लोगों को लूट कर, उनकी डँगलिया 
काटकर उनकी माला वनाकर अपने गले मे पहनी और प्रसिद्धि 
गाप्त को थी । एक दिन बुद्ध भगवान श्रावस्ती नगरी से मिक्षा 
लेकर उस ओर गये, लिस ओर अंगुलिमाल रहता था। सास 
में ग्वाले ओर किसान मिले | उन्होंने बुद्ध भगवान्‌ से उधर न 
जाने का बहुत आगमग्रद्द किग्रा; परंतु उन्होंने एक न मानी'। उन्हें 


पापी के बदले पाप क्रा ही नाश करना चाहिए. १४७८ 


'सीधे' आगे' बढ़ते देखकर, अंगुलिमाल को आश्रय हुआ और 
उसने उन्हे सार डालने का ,निमश्चय किया। वह अपनी ढाल 
तलवार लेकर वेग से बुद्ध की ओर मपटा और बोला--ए 
भ्रमण, खड़ा रह ! बुद्ध ने उत्तर दिया--अंगुलिमाल, मे खड़ा 
हूँ और तू भी खड़ा रह !” इसका तात्पय अंगुलिमाल भली भाँति 
न समझा, उसने कहा-- ऐ श्रमण | तू चल रहा है और कहता 
है कि खडा हू और में खड़ा हैँ, तब भी कहता है कि खड़ा रह, 
इसका क्या मतलब है ? तू किस प्रकार खड़ा है, ओर मे क्यों 
खड़ा हूँ? बुद्ध ने कहा--अंगुलिसाल ! प्राणिसात्र के 
प्रति पूर्ण दया होने के कारण मैं स्थिर होगया हूँ, और तुम में 
प्राणिया के प्रति दया नहीं है, इस लिए तू अस्थिर--अस्थित 
है।! इस वाक्य से अंगुलिमाल के हृदय से तुरन्त ज्ञान उत्पन्न 
होगया। उसने अपनी ढाल तलवार फेक दी और बुद्ध के 
चरणों में गिर गया। अंगुलिमाल के उपद्गवों से त्रास पाये हुए 
बहुत से लोगों ने भ्रसेन कोसल के राजा के महल में जाकर 
अगुलिमाल को दड देने के लिए आ्राथना की । राजा बहुत बड़ी 
सना लेकर अंगुलिमाज्न को पकड़ने के लिए निकला। मार्ग से 
वह बुद्ध के दर्शनाथ गया और वहां उसने अगुलिमाल के करता 
पूणु कार्या का जिक्र किया । बुद्ध भगवान्‌ बोले--“यदि 
अगुलिसाल शीलवान्‌ बन जाय, तो तुम उसका क्या करोगे ? 
राजा ने कद्-- तो में उसे सारूँगा नहीं, नमस्कार फरूँगा। 
उसकी रक्षा करूँगा और उसे अन्न वस्र दूँगा ! बुद्ध ने अपने 
पास ही बेठे हुए श्रमण अंगुलिमाल का राजा से परिचय कराया. 
ओर राजा ने उसके पापों को नष्ट हुआ सममकर उसे नमस्कार 
किया । राजा पापी का नाश करने जा रहो था, इसके पहले 


बुद्ध भगवान्‌ ने पापी के पाप का नाश कर दिखाया और जगत. 
का ज्ञान कराया । (४४) 


श्र्डेंट कक हे कत्तव्य-कौ मुंदी । 
[ अब, अन्थकार सेवा घर्मी के माध्यस्थ्य की विजय का वर्णन करते हैं । 
,  माध्यस्थ्य भाव से ही विजय होती है ॥२४॥। 


सामर्थ्येपि सहिष्णुता सम्रचिता सेवादिकायें भर व॑। 
दौबेल्यं यदि मनन्‍्यते तदपि नो सम्यक्खसत्त्वोदयात॥ 


शान्तिक्षान्तिसमाश्रथरेण सतत साध्यस्थ्य भावाश्रये। 
.जहायुस्त्वत्प्तिपक्षिणोउप्यचनता धा्डय च पापाग्रहम॥ 


भावार्थ--हम में चाहे जितनी सामर्थ्य हो, तो भी सेवादि 
कार्यो के करने में सहिष्णुता रखना ही उचित है। ऐसी सहि- 
“णुता को दुलभ समभना ठीक नहीं है। समर्थ मनुष्य द्वारा 
सहिष्णुता दिखाना, आत्मिक बल का उदय ही कहा जा सकता 
है, इसलिए उसे दुबलता के बदले सबलता ही कहा जायगा। 
अतएव, शांति और क्षमा के साथ माध्यस्थ्य भाव का निरंतर 
आश्रय ग्रहण करने से, ग्रतिपक्षी भी नम्र बन कर घ्रष्ठता और 
पाप का आग्रद छोड़ देगे । 


वित्रेचन--“अशक्तिमान्‌ सवेत्साधु/ इस उक्ति के द्वारा जिस 
प्रकार साधुत्व को हीन चतलाया जाता है, उसी प्रकार कई लोग 
सहिष्णुता को निरबेलता या हीनता बतलाते है | अपने प्रतिपत्ञी 
का प्रहार सह कर, गत्युत्तर में प्रहार न करने वाला अथवा 
विरोच का प्रतिकार न करने वाला, सर्बदा सहिष्णता के गुण से 
परिपूर्ण होता है ऐसा नहीं मान लेना चाहिये। कई लोगों में 
डुवलता होती है, इससे वे विरोध का प्रतिकार नहीं कर सकते । 
और कई लोग सहिष्णुता का गुण रखते और सुविचार वाले 
होते हैं, इसलिए विरोध का अतिकार करके बेर को पैदा करना 


माध्यस्थ्य भाव से ही विजय होती है... ८१४६ 


इृष्ट नहीं सममते। इस प्रकार के दुबल और सहिष्णु मनुष्य 
एक समान नहीं होते ।-सहिष्णु मलुष्य,बह होता है, जो समर्थ 
होते हुए सी मध्यस्थ भाव से अपने सत्त्व का दश्शन कराता है 

कर इसीलिए अन्थकार ने 'स्सतवोदयातू्‌” शब्दों का उपयोग 
'किया है। ऐसे मध्यस्थ भाव से प्रतिपक्षी भी. अपने पाप का 


8 बी 


'श्राग्रह छोड़ देने के लिए प्रेरित होजायथ, यह स्वाभाविक हे । 


इृष्टान्त--इस विपय में एक जेन भ्रंथ में एक कथानक दिया 
गया है। अहंन्मित्र नामक आवक ने स्वदारासतोष रूप-अरत 
प्रहण किया था, परन्तु उसके बड़े भाई की शक्ली उस पर आसक्त 
हीगई और हाव भाव तथा कटाक्ष से उसे आकर्षित करने लगी । 
पर अहन्मित्र उस पर आसक्त न हुआ | उसने अपने ब्रत की 
रक्ता के लिए दीक्षा म्हण करती | उत पर आसक्क हुईं उसके 
बड़े भाई की स्ली मर कर कुतिया बनी । एक बार अहंन्सित्र सुनि 
विद्र करते हुए उस कुतिया के निकट आ पहुँचे | उन्हे देखकर 
कुतिया ने पति की तरह उन्तसे आलिगन किया। यह देख कर 
मुन्ति कब्जा से भाग खड़े हुए । अब यह कुतिया मर कर बंद्रिया 
बनी और एक बड़े ज़गल में रहने लगी । भवितव्यता के योग से 
उस जंगल में व मुनि भी आ पहुँचे | उन्हे देखकर वह बंदरिया 
हले की भाँति ही अनुराग से आलिंगन करने लगी | यह देख 
कर अन्य साधु उस मुनि को वानरीपति कह कर उनका मज़ाक 
उडाते लगे । यह सुन कर मुनि लजा गये और भाग खड़े हुए । 
बेंदरिया सर कर अब यक्षिणी हुई । उन मुनि को देखकर 

उस जाति-स्परण हुआ, इससे उसने विचारा कि 'इस मुनि को 
भें कइ जन्मों से चाहती आ रही हूँ, पर यह अभी तक मुझे नहीं 
चाहता, इसलिए आज मैं इसका आलिंगन करूँगी ।? यह विचार 
कर उसने मुनि का अलिगन किया । यह देखकर मुनि वहाँ से 


१६२ कत्तव्य-कोमु दी 


करना आवश्यक हैं | कारण कि, बुद्धि आदि गुणों के 
कारण मनुष्य, पशुओ से बढ़कर है, इसलिए उसका प्रथम 
अधिकार है । (५६) 


विवेचन---भगवान्‌ बुद्ध ने जो चार सत्य गिनाये हैं, उनमें 
ठुःख को सबसे प्रथम गिना है। जन्म, जरा, मरण, अप्रिय 
वस्तु का समागम-संयोग प्रिय चस्तु का वियोग अथवा इं्ट वस्तु 
की अप्राप्ति--ये दु,ख के पैदा करने वाले है। यह सत्य है। 
यह पॉच “उपाधि स्कथ'! जगत्‌ के सभी प्राणियों पर समान 
प्रभाव डालता है। अर्थात्‌-छोटे से छोटे जन्‍्तु से लेकर 
प्राशिश्रेष्ठ मनुष्य से भी सर्वोपरि व्यक्ति राजराजेश्वर तक को 
इस डपाधि स्कंध” से 'दुख! का साक्षातकार हुए बिना नहीं 
रहता | भगवान्‌ महावीर तथा अन्य अनेक धर्मापदेशकों न यही 
सत्य जगत्‌ को समझाया है। परन्तु किसी घर्माचार्य ने इसपर 
अधिक जोर दिया हे और किसी ने कसम । सब धर्मो में सेवा- 
परायणता का ज्ञान भी कराया गया ओर दुखी तथा विंकल 
प्राणियों की सेवा करने के लिए आदेश किया गया है। इस 
उपदेश को कई धर्मों के आचाय भूल गये हैं, कई उसे थोड़ा 
चहुत संभाले हुए है और कुछ इस उपदेश का यथार्थरीत्या 
अनुसरण न करके अ््धज्ञानसिश्रित सेवा के पीछे अपनी शक्ति 
का व्यय कर रहे हैं। भारत में अनेक जगह पशुशालाएँ, 
गोशालाएं, पिजरापोलें, कबूतरखाने, जानवरों के अस्पताल 
आदि संस्थाएँ मूक प्राणियों के दु.खों को दूर करने के लिए स्था- 
पित की गई हैं । ऐसी संस्थाओं का सचालन करने और उनके 
लिए दान करने से सुख्यतया जेनी और बेदिक धर्म मानने वाले 
ही भाग लेते हैं। इसमें भी जहाँ जहाँ जैन लोगो की।बस्ती 
अधिक होती है, वहां वहाँ ऐसी संस्थाएं धन की अधिक सहायता 
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ह् के मी ० ४ 


मनुष्य-से वा १६३ 


पाती और अच्छे रूप में चलती हैं। परतु, एक ओर छोटे-से छोटे 
जीवों के प्रति दया और दूसरी ओर चारिज््य की अस्थिरता से-- 
धर्मांचरण की शिथ्रिलता से मानसिक और वाचिक छिसा का 
ससारिक व्यवहार मे अति उपयोग-इन दो पग्रकारों की पार- 
स्परिक विरुद्धता जब जब किन्‍्हीं जैनो मे दिखलाइ पडती है, 
तब तब उन्तके लिए लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते है कि--- 
“यह तो छोटे को जिलाने वाला और बड़ो को मारने वाला 
आवक है | जेन लोग छोटे से छोटे गॉँव मे सूक प्राणियों के 
लिए धर्मादा चदा इकट्ठा करते है, व्यापारिक आय से भी धर्मांदा 
कर वसूल करते हैं, परतु गाव के रोगी या अनाथ--अशक्त 
सनष्यों के लिए, ज़रा भी आधार की व्यवस्था नहीं करते। 
वल्कि इस काम की उपेज्ञा करते है | ऐसी दशा में ऊपर लिखे 
अनुसार आज्ञेप किया जाय, तो बह कोई नई बात नहीं है | पशु 
या पक्षी मूक प्राणी हैं, इस लिए वे दया के पात्र हैं, इसमे सदेह 
नहीं । परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि बोलने चालने और 
अपनी चेदना, अनुभूति प्रकट करने वाले मजुप्य उपेक्षा के पात्र 
5 | दया पर जितना हक, लितना अधिकार, मूक आखियों का 
5 तना ही मनुष्यों का भी है और जैसा कि ग्रन्थकार कहते 
५ भैजुष्य में बुद्धि आदि विशेष गुण है और एक मनुष्य अपने 
जीवन के द्वारा समस्त जनता का अनेक प्रकार से उपक्रार कर 
सकता है, और मनुष्यत्व एक सर्वोपरि अवतार है, कारण कि 
_डुप्यत्व सेह्टी जीव मोक्ष आ्राप्त' कर सकता है। मनुष्य की 
इस विशेपता के कारण, उसके संरक्षण का अधिकार सब 
अथम् है । इस उक्ति का आशय यह नहीं है कि मनुष्य पर 
दया प्रदर्शित करके उसका संरक्षण करने से सेवा धर्मी के 
पेय की पूर्ति होगई, परंतु जिस प्रकार करुणाबाच्‌ मनुष्य 
अनाथ पशुओं के लिए पशुशालाएँ, कबूतरखाने आदि संस्थाएँ 
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भी भाग खड़े हुए ॥ भाग में नदी को लाँघने के लिए वे जल में 
प्रवेश कर रहे थे कि यक्षिणी ने उनका एक पर काट डाला, इसे 
भी सुनि ने सहन कर लिया। इसी समय शासनदेवी ने आकर 
यक्षिणी से उसके पूर्व 'जन्म की बात कद्दी, इसलिए यज्षिणी ने 
मुनि से क्षमा याचना की, परन्तु मुनि तो उसी क्षण क्षमा कर 
चुके थे और मध्यस्थ भाव से रह कर उसके प्रति ज़रा भी अनिष्ट 
का चितन नहीं किया था। यह उनकी दढुबलता नहीं थी- 
उत्तका सक्त्वोदय, उनकी समर्थता थी। उसके बाद शासनदेवी 
ने मुनि का पेर ठीक कर दिया। (४४) 





(>> 
अधप्टस पररच्छद 
सेवा-घम : बालकों की सेवा 

[ पहले सेचा धर्म को मनुष्य की तृतोथ अवस्था के कक्तेब्य-कर्म 
की भाँति दर्साया गया है। सेवा धर्म अह्रण करने वाले मनुष्य के समीप 
सेवा घर्म की विविध दिशाओं को उपस्थित करने के पहले-अन्थकार ने 
सेवा धर्म में प्रविष्ट होने की प्रतिज्ञा करने वाले के लिए उचित गुणों 
का अभ्यास कराने वाले सागों का निदुर्शन कराया है कि जिनके बिना 
मनुष्य सेचाघर्म का यथास्थित पालन नहीं कर सकता । सेवा धर्म 
अहण करने के लिए हृदय ज्षेत्र को विशुद्ध करके, उसमें केसे रग भरना 
चाहिए---यह प्रदर्शित करने के पश्चात्‌ अ्रव श्रन्थकार हृदय क्षेत्र को सेवा 
के कार्यो' सें प्रेरित करने के लिए इशारा करते हैं ओर सबसे पहले 


मनुष्य की सेवा के प्रकारों को प्रकट करके, उत्तरोत्तर--क्रमश; इस विषय 
में आगे बढ़ते हैं। ] 


मनुष्य-सेवा ॥१६॥ 


निर्नाधा: पशवों यथा करुणथा पश्चालये यत्रतो । 
रच्यन्ते हि त्वा 
स्यन्ते करुणालुमिभेविजनः कृत्वाउपि भूरिव्ययम्‌ ॥ 
निनाथाः मनुजास्तथेव करुणाबुद्धया तु रक्ष्याः सदा। 
यत्सन्ति प्रथमेष्चिकारिण इसे बुद्धयादिवैशिष्य्यतः || 
भावार्थ--द्यालु भविक लोग करुणा बुद्धि से, दयाभाव 
से अमित व्यय करके अनाथ पशुओं को जब बचाते हो, तब 


वेसे ही करुणा बुद्धि से अनाथ मनुष्यों का भल्ली भाँति रक्षश 
११ 
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करना आवश्यक हे । कारण कि, बुद्धि आदि शुणो के 
कारण मनुष्य, पशुओं से बढ़कर है; इसलिए डसका प्रथम 
अधिकार है। (४६) 


विवेचन---भगवान्‌ बुद्ध ने जो चार सत्य गिनाये हैं, उनमें 
दुःख को सबसे अथम गिना छहे। जन्म, जरा, मरण, अप्रिय 
वस्तु का समागम-संयोग प्रिय बसर्तु का वियोग अथवा इऋष्ट वस्तु 
की अप्राप्ति--ये दुख के पैदा करने वाले है। यह संत्य॑ है। 
यह पॉच “उपाधि स्कव' जगत्‌ के सभी प्राणियों पर समान 
प्रभाव डालता है। अर्थातू-छोटे से छोटे जन्‍्तु से लेकर 
प्राणिश्रेष्ठ मनुष्य से भी सर्वोपरि व्यक्ति राजराजेश्वर तक को 
इस “उपाधि स्कंध! से 'ठु ख! का साक्षात्‌कार हुए बिना नहीं 
रहता । भगवान्‌ सद्दावीर तथा अन्य अनेक धर्मोपदेशकों ने यही 
सत्य जगत्‌ को सममाया है । परन्तु किसी धर्माचाय ने इसपर 
अधिक जोर दिया है ओर किसी ने कम | सच धर्मा' में सवा- 
परायणता का ज्ञान भी कराया गया ओर दठुखी तथा विंकल 
प्राशियों की सेवा करने के लिए आदेश किया गया है | इस 
डपठेश को कई धर्मो' के आचाय भूल गये हैं, कई उसे थोडा 
चहुत समाले हुए है और कुछ इस उपदेश का यथार्थरीत्या 
अनुसरण न करके अद्धंज्ञानमिश्रित सेवा के पीछे अपनी शक्ति 
का व्यय कर रहे हैं। भारत में अनेक जगह पशुशालाएँ, 
गोशालाएं, पिजरापोलें, कवृतरखाने, जानवरों के अस्पताल 
आदि संस्थाएँ मूक प्राणियों के ढु.खों को दूर करने के लिए म्था- 
पित की गई हैं । ऐसी सस्थाओं का सचालन करने और उनके 
लिए दान करने से सुख्यतया जैनी और चेदिक धर्म सानन वाले 
ही भाग लेते हैं । इसमें भी जहाँ जहाँ जैन लोगों की।बस्ती 
अधिक होती है, वहां वहाँ ऐसी संस्थाएँ धन की अधिक सहायता 


हक 
ड़ 


मनुष्य-सेवा १६३ 


पातीं और अच्छे रूप मे चलती हें | परतु, एक ओर छोटे-से छोटे 
जीचों के प्रति दया ओर दूसरी ओर चारित््य की अस्थिरता से-- 
घधमोचरण की शिथिल्ता से सानसिक और वाचिक हिसा का 
ससारिक व्यवहार में अति उपयोग-इन दो प्रकारों की पार- 
स्परिक विरुद्धता जब जब किन्‍्ही जैनो मे दिखलाइ पड़ती है, 
तब तब उनके लिए लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते है कि-- 
“यह तो छोटे को जिलाने वाला और बड़ों को मारने वाला 
आवक हैं । जेन लोग छोटे से छोटे गाँव मे सूक प्राणियों के 
लिए धमादा चदा इकट्टा करते हैं, व्यापारिक आय से भी धर्मांदा 
कर वसूल करते हें, परंतु गाव के रोगी या अनाथ--अशक्त 
सनष्या के ज्िए, जया भी आधार की व्यवस्था नहीं करत। 
वल्कि इस काम की उपेक्षा करते है | ऐसी दशा में ऊपर लिखे 
अनुसार आज्षेप किया जाय, तो वह कोई नई बात नहीं है | पशु 
या पक्षी मृक प्राणी हैं, इस लिए थे दया के पात्र हैं, इसमें सदेह 
नहीं । परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि बोलने चालने और 
अपनी वेदला, अनुभूति प्रकट करने वाल मनुष्य उपेक्षा के पात्र 
| दया पर जितना हक, जितना अधिकार, मूक प्राणियों का 
उतना ही मनुष्यों का सी हैं और जेसा कि ग्रन्थकार कद्दते 
हैं, मनुष्य में बुद्धि आदि विशेष गुण है और एक सनृष्य अपने 
जीवन के द्वारा समस्त जनता का अनेक प्रकार से उपक्रार कर 
सकता है, और मन॒ष्यत्व एक सर्वोपरि अवतार है, कारण कि 
सनुष्यत्थ से ही जीव मोक्ष प्राप्त” कर सकता है। मनुष्य की 
इस विशेषता के कारण, उसके संरक्षण का अधिकार सर्व 
अथम हे । इस उक्ति का आशय यह नहीं है कि मनष्य पर 
दया प्रदर्शित करके उसका संरक्षण करने से सेदा धर्मी के 
कत्तत्य को पूर्ति होगई, परंतु जिस प्रकार करुणावान सनष्य 
अनाथ पशुओं के लिए पशुशालाएँ, कवूतरखाने आदि संस्थाएँ 


प्श 
रे 
जे 
कि 
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स्थापित करते हैं। उसी अकार ते! अनाथ मनुष्यों के अ्रति 
भी समान करुणा दर्सा कर उनके रक्षण-पोपण आदि के लिए 
व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना, सेवाधर्मी का कतच्च॑व्य 

| 'सवभूतानकपा' से कंबल मूक आणियों का ही समावेश 
नहीं हाता। जन धर्म के सिद्धांतों मे भी अनाथ मनुष्यों की 
संचापर जरा भर कम भार नहीं रखा गया है। ओर आज 
भी जा धनवान, करुणावान्‌ जैन हैं ओर जो दान घम से 
धनादि का व्यय करते हैं, वे सनष्य के हितार्थ उसका व्यय 
करने में जरा भी कम ध्यान नही देते। परंतु सामान्यतया 
जैन लोग मूक्र प्राणियों के प्रति विशेष दया दिखाने वाले माने 


व 
बे 


जाते है, इसका कारण यह हे कि वे पशुशालाओं ओर 
पिजरापालो की व्यवस्था लगभग सभी जगह करते इदृष्ठि पड़ते 
है | पूवेकाल सें, इस ससय की अपक्षा अनाथ मनष्यों की 
संख्या अधिक नहीं थी। ओर जो कुछ अनाथ बालक थे, था 
होते थ, उनका पोंपण उस समय के घधर्मपरायण जात विरादरी 
वाले या कुटम्वीजन किया करते और उन्हें पढा-लिखाकर 
अपने आप कमान खान वाला बना देते थे | ऐसी परिस्थिति मे, 
सबसे अधिक दया के पात्र केबल्त पशु पक्ती ही रह जाते थे 
ओर इससे उनके लिए संस्थाएँ खोलने ओर चलाने में जेनो 

अच्छी तरह परिश्रम किया, परंतु अब समय बदल गया है ! 
लोग गरीब निधन होगय है । जो धनवान्‌ हैं, वे भी स्वजाति, 
म्वसमाज या स्व॒कुट्ुम्ब॒ के प्रति कत्तंग्य पालन मे उपेक्षा से 
काम लेन लगे हैं आर इससे अनाथ, अशक्त तथा रोगियों की 
संख्या वढ़ गई ह। अनाथालय, वाल अनाथालय, अशक्ताश्रम, 
चनिताविश्वाम, विधवाआश्रम आदि संस्थाएँ इस जमाने न 
उत्पन्न की हैं। हमार दंश की अपक्ता विज्ञायत में ख्रियों को 
मजदूरी या नॉकरी के लि अधिक संख्या में घर से वाहर 
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जाना पड़ता है। वच्चों वाली स्लियाँया विधवाएँ जब नाकरा 
पर जाती हैं, दब उनके वालकों की रक्षा करन वाला काड भी 
घर पर नहीं होता | इसलिए गरीब ख्रियों क बाज्का का नत्य 
आठ-दस घंटे सेंसाल रखने क लिए, वहा 'नर्सरा जसा 
संस्थाओं की आवश्यकता होती है । उवस वालका का रखकर, 
नहत्वाकर खिला-पिलाकर, घुमाफिराकर, खेलखिलवाड़ के 
साथ उनकी साल-सेंभाल की जाती है । इस श्रकार का सत्थाए 
चहुत ही कम खर्च लेती ओर वर्साथ भी सेवा करती हें । 
नोकरी पर से लौटते हुए माता अपने वच्चे को घर ले जाती 
है। जमाने की उत्पन्न की हुई क्या यह एक नई आवश्यकता 
नहीं हैं ? वस्वहई, कलकत्ता तथा सभी वड़े-बड़ नगराल अब 
सार्वजनिक प्रसृतिगृहादि भी एक सहान्‌ उपक्रारक आर वर्सः 
संस्था समझी जाने लगी हैं । पुराने जमाने में ऐसी संस्थाओं 
की आवश्यकता नही पड़ती थी | कहने का तात्पय यह हैँ कि 
ज्यों-ज्यो समय बदलता हे, त्यो-त्यो समाज की आवश्यकताए 
आर समाज-संवा सम्बन्धिनी संस्थाओं को आवश्यकवाए सा 
वदल जाती हैं। इसलिए उनसे समाज की आवश्यकता के 
अनुसार परिवत्तन होना चाहिए | पुराने जसान स॑, पाजरापाल, 
घसशालाएँ ओर सराये उपयागी समझो जाती था, इसांत्5 
इस जमाने से भी वे उपयोगी समझी जाय, यह न समभाना 
चाहिए। इसके सिवा समय के अनुसार अन्य संस्थाओं को 
आवश्यकता अतीत हो, तो सेवा घमियां को इस आर भी 
ध्यान ठेना चाहिए । इस समय सन॒ष्य-संवा को आवश्यकता, 
पशु-सेवा से किसी भी प्रकार घट कर नहीं है-देश कौ 
दरिद्रता पर से यह साफ प्रकट होने लगा हैं| दरिद्रता क कारश 
सनुष्यों में रोग भी वढ़ गये हैं और इससे रुग्णालय और 
धालयों की आवश्यकता भी अधिक साल होने लगी है । 


् 
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इसलिए दयालुजनों को, सूक प्राणियों के लिए ही दया को 
संकुचित करके न रखना चाहिए, वल्कि सनुष्यों के लिये भी 
दया धारण करनी चाहिए | (२६) 

[ मजुप्य-लेवा का प्रतिपादन करने के वाठ अ्रव अन्थंकार बालकों 
की सेवा के विषय में विवेचन करते हैं । | 


अनाथ बालकों की सेवा ।५७॥ 


येषां नास्ति पिता न चापि जननी नोमो नच ज्रातरो- 
चालास्ते करुणालया विधिहता ज्राम्यन्त्थनाथा यतः ॥ 
तेषां रक्षणहेतवे स्वविषये संस्थाप्प वालाअ्रम। 
+ २ 03७ + आई धर 
साहाय्यं धनिकेजने समुचित दृव्येण कार्य स्वयम्‌।॥ 
भवार्थ--जिन वालको के माँ, वाप, भाई आदि कोई पालक 
न हो, उन हतभाग्य करुणापात्र वालकों को निरावार होने के 
कारण जहाँ-तहाँ भटकना पड़ता है | उनके रक्षण के लिए, 
श्रीसानों का अपने-अपने देश मे--नगर में--वाल-सवा आश्रम 
स्थापित करके अपनी शक्ति क अनुसार धन की सहायता 
करनी चाहिए | (५७) 


विवेचन-प्रृथ पापकसम के योग से कुछ चालक छोटी 
डन्र से ही अनांथ हो जाते है । ऐसे अनाथ वालकों का रक्षर् 
करना, पहले प्रत्येक नगर में महाज्नन! का कत्तेव्य समम्का जाता 
था। परन्तु एस महाजनो में से कुछ तो कत्तेंज्य भ्रष्ट हो गये, 
कुछ पर अन्य सांसारिक भार जद गया और कुछ, योग्य सा्ग 
दिखान बाले उपत्शको के प्रमादी वचन जाने के कारण, इस 
ओर से मान हा गये। इससे, आज देश में भिखारी ओर उद्च 
कुल के अनाथ वालकों की संख्या वढ़ गई हे । ऐसे बालकों को 


बाल-सवा के प्रति साधारण जनो का कत्तेव्य._ १६७ 


अपने नगर का धन ससमझ कर, उन्हे पाल-पोष कर, पढ़ा लिखा 
कर उचित मास पर लाने का कत्तेव्य जब महाजन मूल जायें, 
राजा भी भूल जायें ओर महाराजा भी भूल जायें, तो क्या ऐसे 
अनाथ वाज्चषको को सटक-भटक कर ही मर जाना होगा ? क्या 
अहिसा-अधान ओर दया घर्म को भूमि जेसे भारत देश में ऐसा 
हांना धर्मा के लिए. कलंक की वात नहीं है? ऐसे बाल़को के 
लिए अनाथ आश्रम खोलकर जन-समाज को उनका निवाह 
करना चाहिए। वालक देश के आशा-कुसुम हैं । उनमे अमिनव 
अच्श्य रंग भरे हुए हैं। डनमे से कोई सारी दुनिया को अद्भुत 
रण से रंग देने वाला भी निकल सकता है । इन अविकसित 
ऊँसमा का न मुझाने देने तथा पोषण-रक्षण की आड़ से रखने 
के लिए अनाथालय जंसी सार्वजनिक संस्थाओं के बिना अब 
दशा का कास नही चल सकता । वड़ी उम्र के दीन अनाथ स्त्री 
पुरुष तो कई बार इहलोक की भूलो ओर अपराधो के कारण 
बीनता भोगते ओर ठुखी रहते है, ऐसे जन भी दया के पात्र तो 
है हो, परन्तु वालकों की दीनता ता उनसे भी अधिक दया की 
पात्र ह; कारण कि वे अभागे साता पिताओं के यहाँ जस्से हैं, 
इसके सिचा उनका और कोई दोप या अपराध नहीं होता । 
हमारे देश के ही अनाथालयों का इतिहास खोजन वालों को 
भालम होगा कि ऐसी संस्थाओं ने अनेक बालकों को पतित 
हाने, मरने, दुराचारी होने तथा भिखारी बनने से बचाया है | 
उनसे से अनेक छिप हुए रत्न भी निकल आये हैं। (५७) 


बाल-सेचा के ग्रति साधारण जनों का कत्तेग्य ।४८॥। 


सामान्यरपि सानचैजनपदे परचेट्य एछा जनान। 
सन्‍या नाथविहीनदीनशिशवः संग्रह्म तानाअसे ॥ 


श््ष्ष कन्तव्य-कौ मुदी 


रक््या रक्षएपद्धतिश्थ खुदशा लोलुक्यर्ता नित्यथशः | 
स्यात्तत्र स्खंलना कथशिद्पि सातन्नायकान ज्ञाप्यताम 
भावाणै-तथा विवेचन--जो लोग धन से सहायता नही 
कर सकते, उन्हे देश के सिन्न-सिन्न भागों से घूम कर गाँवों के 
लोगो से पूछ कर, गरीव ओर अनाथ वालको को खोजकर उन्हें 
अनाथालय मे ले जाकर रक्षा स रखना, अनाथालयो का कार्यक्रप 
और रक्षण पद्धति को हमेशा जॉचते रहना ओर उसमे कमी 
नजर आये, तो आश्रमो के उच्चाधिकारियों को सूचित करते रहना 
चाहिये | धनवान्‌ लोग, अनाथालयों या अनाथाश्र॑ंमों की धन से 
सहायता कर सकते है, परन्तु जो लोग घनादि से इस प्रकार 
सहायता नहीं कर सकते, वे ऐसे कार्य करके, अपनी शारीरिक 
सम्पत्ति से, अपनी बिद्या-सम्पत्ति से, अपनी अवलोकन शक्ति 
से तथा अन्य शक्तियों से भी बाल-सेबा कर सकते है | 'साशल 
सर्विस लीग” नामक संस्थाएँ देश के भिन्न-मिन्न भागों मे खुली 
हैं, उनके सदस्य अन्य रीदियों के उपराग्त आज भी उपयक्त 
रीति से सेबा कर रहे है। बम्व३, पूना, कलकत्ता आदि बड़े 
शहरो में अनेक निराधार ओर वालको के प्रति अपना कत्तव्य 
न ससभने वाले पतित माता पिता अपने बालकों को भटकता 
छोड़ देते हैं, उन्हे खाज कर ऐस अनाथाश्रमों में पहुँचा कर 
डपकार करना भी उत्तम अकार की वाल सवा है। कभी कभी 
विधवाओं ओर कुसारियों के दराचार स उत्पन्न बालक भी 
इसी प्रकार छाड़ दिये जाते है | दराचार स पंदा हाने पर भी 
एसे वालक घृणा के नहीं, वल्कि दया के पात्र समझे जाने 
चाहिये । ससाज के रिवाजों के दबाव से ख्रियाँ अपने अपराध 
के कारण बालकों को जहाँ तहाॉँ लाबारिस छोड़ कर दूसरा 
अपराध भी करती हैं, यह सत्य है, परन्तु जो लोग यह्‌ समभते 


भिन्न भिन्न मनुष्यों को भिन्न भिन्न सेवा १६६ 


है, जिक3- 


कि ऐसे बालकों का रक्षण करने से दुराचार का उत्तजन 
भलता है, वे भूल कर रहे है। दुराचार को रोकने के उपाय 
दूसरे है। निर्देष वालको की रक्षा न करने से दुराचार नहीं 
रुक सकता | इसलिए बालको का रक्षण ता किसी भी अवस्था 
में कत्तेव्य ही हे । अनाथालयो के दोपो से वालको को सवा स 
ज्ञति पहँचती हा, तो उन दापा का ठयवस्थापका की दृष्टि म 
'ल्ञाकर सुधार कराना भी एक प्रकार की अनुभवसवा कही जा 
सकती हू । (५८) 

' [ अरब अन्थकार इसका निरूपण करते है कि भिन्न भित्र स्थितियों 
के भिन्न भिन्न व्यक्ति इस विपय में किल प्रकार सेचा कर सकते है । ] 


भिन्न भिन्न सलुष्यों की भिन्न भिन्न सेवा |१६।६०।॥ 


विद्योश्रेत्‌ पठनोच्यतान सरलया रील्या छुदा पाठ्य । 
शिल्पी चेदचिताश्व शिक्षय कला निष्कासदृत्त्याउग्तला: 
वक्ता चेद्सि दशयथ प्रवचन: सन्नीतिसाग खदा। 
वैद्यश्वेत्कुर रोगनाशनकूते तेषां व्यवस्थां शुभाम॥ 
वेश्यश्वेद 'मच कायवाहकतया वस्तुब्यवस्थापकः | 
श्रीमांश्वेच्छिशयोग्यवस्त्रनिकर देहि प्रसड्डनेत्सवे ॥ 
सामान्यों यदि शंसनेन जनतामध्येउस्थ संचारण । 
सेवामजेय येन क्ेनचिदपि त्वं स्वा्थेत्व्ति बिना ॥ 


भावाणै--ऐ सेवा के उस्सीदवार | यदि तू विद्वान है, तो 
आश्रम के विथार्थियो को इस अ्रकार अभ्यास करा, पढ़ा कि 
जिसमें सरलता हो | यदि तू शिल्पी या कारीगर दे, तो किसी 
चदले की आशा रखे बिना निष्कामबृत्ति से उन्हें अपनी कला 


3) ८०१ 


| 


भ 


१७० कत्तंव्य-कोमुदी 


सिखा । यदि तू वक्ता हे, तो शाल्र बचनो से उन्हें सन्नीतिका 
मार्ग दिखा | यदि तू वेच्य हे, तो ऐसी व्यवस्था कर कि उन्हें 
कोई रोग पेंद्रा न हों ओर पेदा हो गये हो, तो तुरन्त नष्ट हो 
जाये। यदि तू व्यापारी हे, ता आश्रम के कार्यक्रम पर नजर 
रग्ब कर व्यवस्था कर | यदि तू धनवान हे, तो अपने यहाँ 
विवाहादि मंगल प्रसंगो के उपस्थित होने पर अनाथ वालकों को 
याग्यवस्थादि का दान कर | यदि तेरे पास ओर कुछ भी साधन 
न हा, ता उत्तम, उपकारक संस्थाओं के यथार्थ गुणों का लोगो 
को परिचय कराके जन-समाज में उनका संचार कर । संक्षेप में 


किसी भी प्रकार, विना स्वाथ के सेवा करने को तत्पर 
(४६-६०) 


विवेचन-सेवाब्ृत्ति वहुत व्यापक है। इससे पहले वाले 
छोक में दर्साया गया है फ्रि जो धनवान नहीं होते, वे भी अपनी 
भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियों से समाज की सेवा कर सकते 
है| यहाँ ग्रन्थकार ने कुछ विशिष्ट शक्ति वाले मनष्यों के द्वारा 
होने वाली सेबा के कुछ ऋृष्टान्त दिये हैं। विद्वान हो, तो अपनी 
विद्या से विद्यार्थियों को पढ़ा कर; कारोगर हो, तो अपनो कला 
की शिक्षा दकर; वक्ता हा, तो अपने व्याख्यान और भाषणों से 
नीति का ज्नानकराके, वेद्य हो,तो उनको रुग्णावस्था मे औपवोप चार 
करके व्यापारी हो, तो प्रसगोचित द्रव्य दान करके, और विशेष 
कुछ न हो, तो रक मनुष्य भी इस प्रकार की सस्थाओं के प्रति 
समाज की सहानुभूति उत्पन्न करने का पअयन्न करके भी प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप में बालकों की सेवा कर सकता है । 8868 
0 ४९७३०८ए दया की बहनों की एक संस्था हमारे देश से हे, 
जिसमे अनेक स्त्री सेविकाएँ होती है । वे धन तो नहीं दे सकतीं; 
परन्तु रोगी मनुष्यों की परिचर्या करके, उन्हे घीरज देकर, 


भिन्न मिन्न सनुष्यो की भिन्न भिन्न सेवा १७१ 


उनसे आश्वासन के दो शब्द कहकर भी महान सेवा करती है । 
३० केडे नामक अँग्रे ज्ञ लेखक कहता है कि दूसरों के कल्याण के 
खास काम करने से ही हम उन्हें अधिक लाभ पहुँचाते है, 
ऐसी बात नहीं हे । हम अपनी सदा का ग्रवृतियों में घला- 
मिली सदवत्ति से मी उन्हें लाभ पहुँचाते हैं || तात्पय यह है 
कि राजा से लेकर रक तक प्रत्येक मनप्य यदि धारले--निश्चय 
करल तो जनता की कुछ न कुछ सेवा अवश्य कर सकता है । 
आर इस सेवा मे उसकी सद्वृत्ति का जितना अश होता है, 
उतना ही आध्यात्मिक ज्ञाभ उसे होता हैं। सेवा का साप इस 
सद्वृत्ति के प्रमाण से ही होता है। एक लाख रुपया किसी संस्था 
की देकर उपकार करने वाले धनवान के हृदय में, यदि सेवा 
भावत्ता से परिपूर्ण सद्यृत्ति न हो, ओर एक शिल्पी अपने नित्य 
के समय से एकाध घटा बचाकर अनाथालय के गरीब बालकों 
का वत की कुसियाँ घबुनना सिखाने के लिये आता हो, और 
उसक इस काय में सेवा भावना रूपी सद्बृत्ति हो तो उस घन- 
वान्‌ से इस शिल्पी की सेवा चढ़ी-बढ़ी सानी जायगी और इसका 
आध्यात्मिक लाभ उसे अधिक होगा। अतएवं, सब अपनी 
अपनी न्यूनाधिक सम्पत्ति के प्रमाण मे जो कुछ सेवा करते हैं 
उस सेवा से उपाजन होने वाला पुण्य उसकी भावना के बल 
के बराबर ही होता है, और ऐसी सब प्रकार की सेबाओं की 
समाज को आवश्यकता है | ( ४६--६० ) 


शा तर 
नकम पारिच्छेद 
' सेबाधमः विद्यार्थियों की सेवा 
ग्राम्य पाठशालो ॥ ६१ ॥ 


यहुआले शिशशिक्षणाय न 'सवेच्छालादिक साधन । 
सेवाह्थानभिदं वर झुविदुर्षा विद्यार्थिशिक्षात्मकम्‌ 
आओ सन्तो5षपिच शक्सुबन्ति चनतः संस्थाप्य शालासिह 
सेवापुण्यशुपोजितु च विततां कीर्ति जनाशीबेचः ॥ 


भावाथै--जिस गॉव मे बालकों को पढाने के लिए पाठ- 
शातज्षा आदि कोइ भी सावन न हो, वहॉ विद्वानों को चाहिए कि 
विद्यार्थियो का अपनी ओर से मुफ्त से शिक्षा दे, या श्रीमानों को 
चाहिए कि वे वन की सहायता देकर पाठशात्ना स्थापित करके 
शिक्षा का प्रवन्ध करें। विद्वान और श्रीसान्‌ दोनो के लिए यह 
सेवा का स्थान है। ऐसी सेवा से पुर्य उपाजन होता हैं, कीति 
का विस्तार होता हैं ओर गरीब लोगो का आशीर्वाद मिलता 
हैं--इस प्रकार तीन लाभ होते हैं (६१) 


5 


विवेचन--कहा हे कि सिर्वेष दानेप विद्यादान विशिष्यते 
अर्थात्‌-सब प्रकार के दानों में विद्यादान सर्वोपरि दान है 
कारण कि अन्य वस्तुओं का जा दान दिया जाता हैं, बह तो 
सब खच हो जाता ह, व्यवहार सें आा जाता है, और व्यवहार से 
आ जाने पर दान पाने वाला ज्यों का त्यों खाली हाथ रह जाता 
परन्तु विद्यादान के सम्बन्ध मे यह वात नहीं है। वह तो 


ग्राम्य पाठशाला १७३ 


“व्यये झते वर्धत एवं नित्य॑ विद्यापन सवधनग्रधानस” अर्थात्‌-- 
ज्यों ज्यों विद्या का व्यय किया जाता है, त्यो-त्यो बह बढ़ती 
जाती है, कम होतो दी नहीं, अतएवं सब धनों से विद्या धन 
अधान माना जाता है। ऐसे विद्याधन का द्वान मनुष्य के जीवन 
को सुधारने वाला होता है, और जिस दान से मनुष्य जैसे उच्च 
प्राणी का जीवन सुधरे, वह दान सर्वोपरि क्यों न कहलायेगा ? 
वड़े नगरों मे विद्या ग्रहण करने के लिए पाठशाला रूपी साधन 
दोते हैं, किन्तु छोटे गाँवों मे नही होते, लोग विद्याम्यास का पूरा 
लाभ भी नहीं समझते और केवल उद्र सरण के व्यवसाय को ही 
जीवन का सार्थक्य समझकर, उसी मे ज्ञीवन व्यतीत कर डेते 
€। ऐसे गिरी हुई दशा के लोगो को विद्याके लाभ समभाकर 
उन्हें विद्यादान देना या दिल्लाना, यह परम उपकार का कार्य है । 
दमारे देश को तो विद्यादान की अत्यन्त आवश्यकता है। कारण 
कि जब जापान से छः वर्ष से ऊपर की-उम्र की जनता ६४ प्रति- 
शत लिखपढ़ सकती है, तव हमारे भारत देश से विल्कुल इसके 
विपरीत ६४ ग्रतिशत जनता अपढ़ है ! जगत्‌ के राष्ट्री मे जापान 
» अथम स्थान प्राप्त कर लिया है, इसका कारण उसकी शिक्षा 

। और भारत की पतितावस्था, उसका अज्ञान, अशिक्षा है ॥ 
समस्त भारत की अशिक्षा का इतना भयानक प्रसाण भारत के 


जवां की अशिक्षा है और इसलिए ग्रामीण जनता को ही पढ़ान 
कै, उन्‍हें विद्यादान देने के यत्र किये जाने चाहिएँ। कोई अपने 
आप मुफ्त सें शिक्षक का काम करके, कोई पाठशाला का 
खर्च देकर, कोई विद्यार्थी का उत्साह बढ़ा कर यह सेवां भत्ती 


भांति, उत्तम रूप में कर सकता है | (६ १) | 


[ श्रब शूद्ध-पतित-लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता प्रदर्शित की 
जा रही है ] 


१७७ कत्तंव्य-कोसुदी 
शूद्रों को शिक्षा ॥ ६२ ॥ हर 


शूद्राणसमपि शिक्षणेन चरितं शुद्ध भवेज्नलिक। 
नश्येद॒दुव्येसनोझ्धवं च दुरितं दैन्यं च दूरीभवेत्‌ ॥ 
सेवाक्षेत्रमिदय धनाव्यविदषोम्यं विशाल तत-- 
सस्‍ताभ्यां शूद्रकशिक्षणाथेस॒चितः कार्य; प्रबन्धो चर: ॥ 


भावार्थ--शूढ्रो को भी शिक्षा देने स उनकी रीतिनीति मे 
सुधार होता हू, मदिरापान आदि व्यसनों के दूर होने से, उससे 
होन वाला पाप रुक जाता है, उनकी द्वीनावस्था-दरिद्रता दर 
होतो है, इसलिए शूद्रों को शिक्षा देना भी विद्वानों ओर श्रीमानों 
के लिए विशाल और भव्य सेवा ज्षेत्र है। अतः विद्वानों और 
श्रीमानों को शूद्रव्ग को शिक्षित करने के लिए डचित प्रवन्ध 
करना चाहिए। (६२) 


विवेचन--मन॒स्मृतिकार ने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य और शुद्र मे से अन्तिम झृद्र बणे, प्रथम तीनों वर्णों की 
सेवा के लिए है। शूद्रों की ऐसी सेवा के बदले, तीनों वर्णों को 
उनका कंबल भरण पोपण करके ही न रह जाना चाहिए | 
भगरणु-पोपण तो गाँव के कुत्ते विज्ली आदि पशुओं का भी 
समाज करता है, और करता चाहिए; अतएवं किसी कज्षा में 
शाद्रों को रखकर उनके पालन-पोपण का भाग लेना, मनुष्यों को 
पशुओं की कोटि में रखना है। त्राह्मणों का पोषण भी, क्षत्रिय 
चश्य ओर श॒द्र मिलकर करग्ते हैं। ऐसी दशा में क्या त्राह्मण 
को ज्ञान का व्यय तीनों वर्णो' के लिए न करना चाइिए ? शद़रों 
की सेवा क बदले से उनका भरण पोपण करना, तो केवल घन 
का विनिमय ही कहला सकता है, परन्तु क्या संस्कृति का विनि 


शूद्रों को शिक्षा १७५ 


सय न करना चाहिए ? क्या शूद्ध संस्कृति के अधिकारी नहीं हैं ? 
केवल पशुओ ,की तरह भरण-पोपण के ही अधिकारी हैं ? 
अन्थकार ऐसे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि शूद्रो को--पतित 
वर्ण को--भी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे उनकी रीतिनीति 
में सुधार हो, वे दुव्यनों से मुक्त हों और दीनता दारिद्रथ आदि को 
दूर कर सकें | इस पर से प्रकट होगा कि शूद्र भी संस्क्ृति के अधि- 
कारी हैं और जिस प्रकार त्राह्मण विद्याभ्यास कर सकता है उसी 
'अकार शूद्र भी विद्याभ्याल का अविकारी है। त्रह्मणो के धर्म 
अन्थ इस विप्रय में बहुत संकुचित दृष्टि रखते हैं । जो जन्म स 
शूद्र हैं, वे मरण तक शूद्र दी रहते है और उन्हें वेद मत्र के 
अवण का सी अधिकार नहीं है | वस्तुतः 'जन्सना जायते शूद्ध- 
सस्कारादद्विज उच्यतेः अर्थात्‌-जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र 
उत्पन्न होता है और संस्कार से ह्विज बनता है। परन्तु जन्म 
से जो शूद्र जाति में पैदा हुए है, उन्हे तो किसी भी प्रकार ऊपर 
चढ़ने का अधिकार ही नहीं है, सिवा मरने के |” इस प्रकार 
कह कर शूट्रों को संस्क्रति का सार्गे बहुत कुंठित कर डाला गया 
प्रतीत होता है । जैन, वोदध, इसाई आदि धर्मो के धमग्नन्‍्थों में 
गेसा सकुचित विधान नही है । एक चांडाल भी सस्कृति प्राप्त 
करके ब्रह्म को जानने का अधिकार प्राप्त कर सकता है ऐसा वे 
कहते हैं| परन्तु हमारे देश मे त्राह्मण-सनातन-धर्स के सिद्धान्त 
व्यवहार में अधिक आगये हैं, और शूद्रों की--पतितो-की 
अन्त्यजों की अबगणना इस व्यवह्दार से होती प्रतीत होती. है । 
और इसीलिए, दूसरो वर्णो के लिए नहीं, शूद्रो के लिए ही 
शक्षा को खास तौर पर आवश्यकता अन्थकार को ग्रतीत हुई 
हे । शूद्रों को शिक्षित बनाने का क्षेत्र धनाव्य और बिह्वानों के. 
निकद है, इस ओर ग्न्थकार ने, इसीलिए इशारा किया है कि 
हसारे देश सें शूद्रों का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थांन है। और यह 


ध्ु ग्रेमुदी 
१७६ कत्तंव्य-कोमर्द 


वर्ग अशिक्षित रहे, ओर अन्य चर्ग शिक्षित होजायें, ता ऐेश को 
पक्षाघात--श्रद्धौ्ञ वाय का रोग लग जाय । अर्थात-एक अंग 
में तो आगे चढने का चतन्‍य आजाय आर दूसरा निश्वेष्ट होजाय । 
ऐसी घिपस स्थिति से ठेश की सर्व॑तोगामी प्रगति के सेहोा सकती 
हैं। श॒द्रों मे भी अन्त्यज जो अत्यन्त ह्वीव दशा को प्राप्त होगए 
हैं और अपनी अस्पृश्यवा के कारण बिल्कुल अपढ दशा में हैं । 

कुछ स्वार्थी लोगो का खयाल हू कि अन्त्यजो को पढाया लिखाया 
जायगा, तो सफाई आदि का काम कौन करेगा ? शिक्षा से 

किसो का हित होता हा, उसे अपने स्वार्थ के लिए रोकना 

अधघमाधम स्वार्थपरता है । ऐसी स्वार्थपरता किसी भी कम 

काडी त्राह्मण को पतित वनान वाली सिद्ध हा सकती है । केचल 
अपने आनन्द के लिए तोत का पिजरे में केद कर रखने की सी 

ऋरता के समान ही यह्‌ भी एक करता है । समाज के शत्येक 

व्यक्ति का ज्ञान सम्पादन करन का, संस्कार शील बनने का 

आर समाज तथा आध्यात्मिक शक्ति मे ऊपर चढ़ने का समान 

अविकार हे ओर इसी लिए यहाँ यह उपदेश किया गया है । 


इष्टान्त--सभी को उन्नति करने का समान अधिकार शाप्र 
हैं, इसकों श्रकट करने वाला एक दृष्टान्त बोद्ध धर्म के एक अथ 
सपम्माप्त होता 6 । भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में अनाथर्पिडिक के 
निवास मे रहत थ | एक दिन भिक्षा श्रहण करते-करते व अप्नि- 
होत्री भारद्ाज ब्राह्मण के द्वार पर आकर खड़े हो गये। भार- 
द्वाज का अग्निहोतन्र प्रज्वलित हो रहा 'था आर बह उससे 
आहतियों ८ रहा था। बुद्ध भगवान्‌ को देखते ही वह ज़ोर स 
चिल्लाकर वाज्ता--ए चोडाल श्रमण ! वही खड़ा रह ! बुद्ध न 
पूछा--हि ब्राह्मण ! तू चांडाल या चाँडाल के घर्मो-गुण्णों-का 
भी जानता है ?! आ्राक्मण वाला-मे यह कुछ भी नहीं जानता ! 


दीनों को पुस्तकों की सहायता १७७ 


बुद्ध ने कहा--सनुष्य जन्म से चांडाल या ब्राह्मण नही पंदा होता, 
कर्म से ही चांडाल या ब्राह्मण बनता है। मातंग नामक प्रसिद्ध 
आपषि श्रपाक--कुत्ते का सॉस खाने वाले चाण्डाल के पुत्र थे, परन्तु 
उनकी कीर्ति इतनी फे . थी कि वड़े बड़े ब्राह्मण ओर क्षत्रिय उनकी 
सेवा करते थे। यह कह्दा जाता देक़ि देहावसान्‌ के पश्चातू विमान मे 
बठ कर वे ज्ह्म लोक में गए थे ओर बहा पहुँचने पर उनकी जाति के 
कारण उनको कोई बाधा उपस्थित न हुई | दूसरी ओर अच्छे कुल 
भ पंदा हुए वहुत स॑ ब्राह्मणा को हम छाट साट पाप करत दखत 
हैं । इसलिए मनुष्य जन्म से चाण्डाल नहीं होता, न ब्राह्मण 
ही होता हैं | कर्म से चाण्डाल या ब्राह्मण होता है ।' बुद्ध का यह 
डपदेश सुनकर भारद्वाज को बड़ा संतोप हुआ | वात्परय यह हे. 
कि शूट्र को शुद्र॒ता या अस्प्रश्य की अस्प्रश्यता के कारण उन्हें 
अशिक्षित रखना पाप हे ओर इस ग्रकार दलित पतित वर्ग को 
शिक्षा देकर संस्कारशोील बनाना महान्‌ पुण्य का काय हैं। 


| ,नीचे के श्लोक में दीन जनो को विद्या दान के लिये विद्या तथा 
अन्य साधनों की सहायता देने का उपदेश किया गया है। | 


दीनों को पुस्तकों की सहायता। ६३॥ 


ये दीनाः स्वसखुतान्न रजक्षितुमलं गेहे दरिद्र॒त्वतो। 
नेवाप्यपेयितु क्षमा: सुविदिते बालाश्मे लज्जया ॥ 
तेम्यों गुप्ततयाअ्न्रपुस्तकपदान्‌ देहि स्वयं दापय। 
येस्यः पाठ यितु सुताज्निजगहे यच्छु क्लु युस्ते खुखम॥ 
भावा्थ--जो गरीब सनुष्य अपनी गरीबी के कारण 


अपनी सतति की रक्षा करने या उन्हे पढ़ाने में समर्थ नहीं हैं 


तथा व्यवहार की अयादा या लज्जा के कारण बोल-आश्रम, 
श्र 


श्ड्प कत्तेठ्य-को मुदी 


अनाथालय आदि सावजनिक संस्थाओ मे प्रविष्ट कराने के लिए 
भी शक्तिसान्‌ न? हैं, ऐसे सनुष्यों को गुप्त रूप से अन्न, वस््र 
तथा पुस्तकों की सहायता करना तथा दूसरों से कराना चाहिए कि 
जिससे वे अपने बालकों को अपने घर मे रख कर सुख से पढ़ा 
लिखा सके | ( ६३ ) 


विवेचन--विद्या का श्रच्चन्नगुप्तं घनम्‌ ” कहा गया हे । 
उससे चाहे जेसा धनहीन सतुष्य भी धनवान बनता हे | केवल 
एक वार दान की गई विद्यास मनुष्य का सारा जीवन सांसारिक 
दृष्टि से सुख से वीव सकता है। अतएवं विद्यादान मनुष्य को 
जीवन भरके लिए उपकारक हे।जों मनुष्य गरीबों को घन 
देकर सुखी नहीं कर सकते, वे उन्हें विद्याधन देकर सुखी कर 
सकते हैं यह पहिले कहा गया हे, परन्तु जिनके पास दान करने 
के योग्य विद्या धन नही हैं कि जिसस वे दीन हीन जनों का 
आजीवन पालन पोपण कर सके, वे किस प्रकार दीन जनों की 
सवा कर सकते है ? यह प्रश्न करने वाले को इस श्लोक में 
उत्तर दिया गया है कि ऐस लोगों को दीन हीनों के बालकों को 
विद्या अहण करने में उपयोगी उपकरणो साधनो का दान देना 
चाहिए, अर्थात्‌-पुस्तकादि से सहायता करनी चाहिए। यह 
एक प्रकार का छोटा दान हैं ओर सामान्य स्थिति के मनष्य भी 
यह कर सकते हैं। बालकों का जो समय विद्याजन करन का हें, 
उसे इस प्रकार धन कमाने को लगा दिया जाता हे। अतएव जब 
चह वालक बड़े होते हें, तव केवल सेवा, चाकरी--मजदूरी करके ही 
अपनी गुजर करने वाल रह जाते हैं। विद्या के अभाव से अज्नान 
बहसी, कुमाग गामी और दुराचरण करने वाले वन जाते हैं । इस 
प्रकार उनका मनुष्य जीवन विफल हो जाता है। इसमें कभी- 
कभी उनके माता-पिताओं का और कभी उनकी परिस्थिति का भी 


दीनों को पुस्तकों की सहायता १७६ 


चोष होता है। जब विद्या का मूल्य न समझने वाले उत्तके अज्ञान 
माता-पिता उन्हे काम घंधे में लगाकर धन कमाने लगते हैं, तब 
थे यह नहों समझते कि विद्याविद्दोनता के कारण उनके बच्चे 
भविष्य में कितने ुखी होगे, या उनका साग्य कितनी सकुचित 
सीमा में चद्ध हो जायगा। ऐसे माता-पिताओं को ज्ञान कराके 
उनकी संतान को पढ़ाने-लिखाने का प्रबंध करना, ज्ञान रखने 
चाले सेवक्रों का अथम कत्तव्य है। परंतु जो इतने दीन हैं कि 
अपने व्यवसाय की अल्प आय से अपने घने कुटुम्ब का पालन- 
पोषण नहीं कर सकते, वे विद्या के लाभ को सममते हुए भी 
अपनी दीनता के कारण अपने छोटे-छोटे बच्चो को किसी कास- 
'बन्धे मे लगाकर आमदनी करने में अपने सहायक मान लेते हैं 

और इस पअकार अपना निर्वाह कुछ सुख से करने मे समर्थ 
ह जाते हैं। ऐसे दीनजनों की सहायता क्रिस प्रकार करनी 
चाहिए १ अपने छोटे बच्चों की कमाई के बराबर आर्थिक सहायता 
उन्हें की जाय और इसके सिवा उनके बच्चो की शिक्षा का खच 
ओ उन्हें दिया जाय, तो वे उन बच्चों को बहुत खुशी से पढ़ा 
ते है। इस लिए ऐसे परिवारों को अन्न वस्त्र और ब ल्ञ्कों 
को पढने के लिए पुस्तकादि की सहायता करना भी उचित है । 
छोटे बच्चों को काम-घधे मे न जल्गाकर, शिक्षा देने, विद्याभ्यास 
कराने को विवश करने के लिए पाश्ात्य देशों मे अनिवाय शिक्षा 
की कानून बचाया गया है, और हमारे देश से भी भिन्न-मिन्न 
आन्तों और स्थानों से ऐसे कानून बन गये है तथा बन रहे हैं । 
सानबापों के अज्ञान के कारण अपदू रहने वाले बालकों को 
पढ़ाने के लिए ऐसा कानून बहुत उपयोगी है और इससे माँ-बापो 
को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश होना पड़ता है, यह 
अच्छी बात है, परंतु जो मॉ-बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 
आर्थिक दृष्टि से समर्थ नहीं हैं, उनकी कठिनाई इससे दूर नहीं 


१८० कर्तव्य-कोमुदी 


होती । अनिवार्य शिक्षा के साथ पढ़ाई की फीस माफ होजाने 
से उन्हे कुछ आसानी जरूर हो जातो है , परतु विद्याभ्यास के 
उपकरणो-साधनो वा ख्च चल्लाना और बालकों के काम-घन्धे 
की कमाई के नष्ट होजाने से उन्हे अपना गुजर करना कठिन 
हो जाता है, अनिवाय शिक्षा से उममे कोई सहूलियत नहीं 
हो पाती । ऐसे दीन परिवारों को सहायता करने का 
कार्य सेवा धर्म में उत्साह रखने वाले घनवान्‌ तथा सामान्य 
स्थिति के मनुष्यों को अपने सिर तल्न लेना चाहिए । इसके सिवा, 
जो माता-पिता सांसारिक दृष्टि से प्रतिष्ठित हो, परंतु वास्तव में 
जिनकी आन्तरिक दशा दीन हो, और बाह्मयतः अपनी दीन दशा 
को प्रकट करन में क्जाते हों, उन्हे गुप्त रूप से मदद की जाय 
तभी वे अपने बालकों को शिक्षा देने मे समर्थ हो सकते हैं। 
इसलिए ग्रन्थकार ने उपयुक्त श्लोक में ऐसे परिवारों की गुप्त 
रूप से सहायता करने का भी समथन किया है। गुप्त दान दूना 
लाभदायक है.। उससे एक तो दीनजनों को आवश्यक वस्तु की 
सहायता मिलती है ओर दूसरे प्रकट सहायता लेने की अपकीर्तिः 
के भय से मुक्त रहने का आत्मसंतोष भी उन्हे प्राप्त होता है । 
गुप्त दान करने वाला कीर्ति वाउ्छना से रहित रह कर जिस 
निर्लेपता का अभ्यासी वनता है, बह भी उसके लिए कोई कम: 
आध्यात्मिक लाभ नहीं है | (६३) ेु 
[ श्रव विद्यार्थीयूह की आवश्यव ता प्रदर्शित की जाती है । | 
विद्यार्थीगृह ॥६४॥ 
| 32020 

वाज्हन्त्युत्तमशिक्षणं पुरवरे आमस्थविद्यार्थिनों । 
नो चेत्पाकनिवासमन्दिरमिह स्यात्तत्र तददुदशा ॥ 
तेषां दुःखनिवारणाय धनिके! केनापि सहन वा । 
स्थाप्यः शिक्षणधर्मंसाघनयुतो विद्यार्थिनामाश्रमः ॥ 


विद्यार्थीय्रह १८१ 


भावा्थ--गाँवो में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना 
हो, तो वहाँ ऐसी शालाएँ या स्कूल न होने के कारण शहर में 
जाना पड़ता है | वहाँ यदि उत्तके रहने और खाने पीने के लिए 
विद्यार्थीगृह--वोर्डिद्ड--जैसे स्थान की सुविधा न हो तो उनकी 
बडी दुदंशा होती है । उनकी इस असुविधा को दूर करने के लिए, 
किसी श्रीमान्‌ या संघ या समाज को चाहिए कि विद्यार्थियों 
के लिए शिक्षा तथा घर्म के साधन सहित छाप्राश्रस का 
स्थापन करें। (६४) 


विवेचन--.आज कल उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाएँ बढ़े 
शहरों में होती हैं। छोटे गाँवों की छोटी सी बस्ती में एसी 
संस्थाएं खोलने से अधिक खच् करना पड़ता है, अतएब बड़े. 
नगरों मे ही उनका होना ठीक हे। परतु छोटे गॉँबों के जिन 
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती है, उन्हे बड़े 
शहरो में बडी कठिलाई डठानी पड़ती है । वे गाँवों के 
सीमित वात्तावरण से निकल कर शहर के विस्तृत वातावरण 
में आते हैं, और अच्छे-बुरे-लालचों के बीच पहुँचते हैं । 
रहने, खाने और पढ़ने की सुविधा उन्हे कर लेनी पड़ती 
और ऐसी कठिनाइयों के बीच विद्याभ्यास करने के कारण कई 
बार फेल हो जाते हैं या कुमागंगासी बन जाते हे। इसलिए 
विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूर्ण करने तथा उन्हें योग्य देख 
रेख में रखकर दुराचारी न बनने के लिए विद्यार्थीग्रह जैसी 
सस्थाएं बड़े शहरों में होनी चाहिएँ कि जहाँ विद्यार्थी रह सके 
भोजन कर सके और विद्याभ्यास कर सके। इस समय हाई 
स्कूलों और कॉलेजों के साथ ऐसे विद्यार्थीग़ह-बोर्डिद्न-अधिकांश 
बनाये जाते हैं ; परतु सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों को उनमे स्थान 
नहीं मिलता और ऐसी दशा सें एक से अधिक विद्यार्थीगृहो की 


श्यर्‌ कत्तेंब्य-कोमु दी 


आवश्यकता श्रतीत होती है। इस श्लोक में ग्रन्थकार ने विद्यार्थी 
झह की एक विशेषता की आवश्यकता भी प्रक्रट की है। 
“धर्मस्ताघनयतः/इस विशेषण के द्वारा कहा गया है कि विद्यर्थीगृह 
में धर्म का साधन होना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी स्वधर्मशील 
रहें और बड़े शहरों के स्वाभाविक बुरे वातावरण से मुक्त 
रह सके। जिन विद्यार्थीग्रहों मे विद्यार्थियो को कुमा्गंगामी 
होने स बचाने के लिए देख रेख रहती है , परंतु इसके साथ 
उनकी धर्मशीलता को विकसित करने के साधन नहीं होते, थे 
विद्यार्थीयृह एक प्रकार से अपूर्ण सुविधाओं वाले ही कह्दे जा 
सकते हें | रेत्र० मि० फ्लेमिंग अपनो '8प28०8॥०78 07 
8029) 786पि76४9' नामक पुस्तक से लिखते हैं कि 'प्रत्येक 
कॉलेज और विद्यार्थीग्रह-बोर्डिड् हाउस--मे मधुरता और 
प्रकाश का वातावरण रहना चाहिए। वस्तुस्थिति ऐसी न हो, 
तो उन्हें अपने आनन्दी और सभ्य व्यवहार से ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए ।*“*“““जब तक विद्यार्थी 
व्यक्तिगत रूप से उच्च और सर्वोत्तम जीवन न व्यतीत करेगा, 
तब तक सामान्य विद्यार्थीससाज की स्थिति उत्तम न हो 
सकेगी । उच्च और सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करने की शिक्षा से 
एक भी विद्यार्थी बचित न रहना चाहिए | इसीको प्रकट करने 
वाले दो शब्द हैं | युवक विद्यार्थियों में धर्म और नीति की 
शिक्षा, जीवन की उच्चता प्रविष्ट कराने के लिए आवश्यक है, 
इसीलिए ग्रन्थकार ने विद्यार्थीग्ह को 'धमंसाधनयुक्त!' रखने का 
उचित आग्रह किया है | इस दृष्टि से देखते हुए मिन्न-सिन्न नगरों 
में भिन्न-भिन्न जातियो के जो विद्यार्थीग्रह, धार्मिक शिक्षा या 
धार्मिक संस्कृति की विशेषताओं के साथ स्थापित होते हैं, वे 
वहुत ही इंष् और उपयोगी अतीत होते हैं । (६४) 


न्यायबुद्धि पूवक व्यवस्था श्परे 


[ ऐसे छात्राल्यों की व्यवस्था में भी सेवा करने वाले अपनी सेवा 
का लाभ अपित कर सकते हैं, नीचे के दो श्लोकों मे यह प्रकट किया 
जाता है । | 


छात्राश्रम की व्यवस्था ॥६५॥ 


निनोथाअ्रमवद मवेदयमपि क्षेत्र हि सेवाथिनां। 
गन्तव्यं कमशो जनेस्तरिचतुरश्छात्राश्रसे नित्यशः ॥ 
तेषां भोजनपद्धतो यदि मवेन्न्यौन्यं निवासालये । 
तदुरे क्रियतां स्वयं हितथिया यद्वाउथिपायोच्यतास्‌ ॥ 
भावाथे--अनाथाश्रम की तरह छात्राश्रम भी सेवा के 
इच्छुओं के लिए सेवा का क्षेत्र है। दो-दो चार-चार सेवार्थियों 
को क्रम-क्रम से हमेशा वहाँ जाना चाहिए। विद्यार्थियों के 
भाजनादि या रहने की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की खामी 


हो, तो सद्भाव से, हित बुद्धि से कार्य कर्त्ताओं को सूचित 
करक दूर करना चाहिए या प्रम॒ुग्थ अधिकारियों से कहना 


चाहिए | (६५) 

न्‍्यायबुद्धि पूर्वक व्यवस्था ॥६६॥ 
कुयुस्ते न परस्परेण कलहं नो दुबेलानादरं। 
वत्तरन्‌ स्वसहोदरा इंच सदा योज्यं तथा नायकेः ॥ 
को दीनो धनिकश्च कः करुणया दृष्ट वथा निरी क्यो 5्ञ्रको 
ज्ञात्वा सवेसपत्षपातसतिशिः कार्यो व्यवस्थाउखिला॥ 


भावारथ---व्यवस्थापकों को विद्यर्थियों के लिए ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे वे एफ दूमरे के साथ बिल्कुल 


५८४ कर्चव्य-कोमुदी 


कलह न करें | वलवान दुबल को न सताएँ । वे हमेशा एसा वत्ताव 
करे कि जैसे सगे भाई दहों। विद्यार्थियों से वास्तविक गरीब 
कौन है, घनवान्‌ कोन हैं, अधिक करुणा की दृष्टि से किसकी 
ओर देखना चाहिए, वास्तविक सहायता की किसको आवश्यकता 
है--इन सब वातों पर व्यवस्थापकों को पक्षपात रहित बुद्धि से 
विचार करके व्यवस्था करनी चाहिए | (55) 


विवेचन -- ऊपर के दोनो श्लोकों में, तृतीय अवस्था में 
प्रविष्ठ हुए सख्री-पुरुषों को विद्यार्थियों की सेंबा करने का एक 
विशिष्ट मार्ग दिखलाया गया है । विद्यार्थियों के आश्रमी-- 
होस्टल, वोर्डिज्न हाउस आदि की भली भाँति व्यवस्था करना, 
उनका संचालन करना भी एक्र प्रकार की सेवा है, जो कि तृतीय 
अवस्था मे ग्रविष्ट होने वालो के करने योग्य हैं । इस समय 
अनेक जाति-समाजों की ओर से बोडिड्र हाउसों का सचालन 
हो रहा है ओर उनकी व्यवस्था एक सुपरिण्टेण्डएट करता 
इस प्रकार की व्यवस्था करके विद्यार्थियों को सच्चग्त्रि बनाने 
ओर जीवन सुधारने का प्रबन्ध करना कोई छोटी सेवा नहीं 
हैं। युबक विद्यार्थी एक दूसरे के साथ रहते हैं, इससे वहाँ अनेक 
प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जवानी के रक्त भें 
अनेक विकार और विचक्षणताएँ होती हैं | भिन्न-भिन्न परिवारों 
में लालित-पालित, भिन्न-भिन्न संस्कारों और भिन्न-भिन्न 
विशिष्टताओं वाले विद्यार्थी जब एक्र दूसरे के संसर्ग मे आंति 
हैं, तव उनके प्रकृतिवेचित्र्य से अनेक प्रकार के विचित्र-- 
विज्लकषण प्रसग उपस्थित हो जाते हैँ। ऐसे सब्र विद्यार्थियों को 
एक साथ रखकर उनमे सद्बृत्ति के, सच्चरित्रता के, मलुष्यत्व 
के, धर्म के सस्कारों का वीजारोपण करना आवश्यक है, इस 
काय-भार को अपने सिर पर लेने वाला केवल मनुष्यत्व की ही 


न्यायबुद्धि पूवेक सद्दायता १्प४्‌ 


सेवा नहीं करता, वल्कि वह विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने 
का महान्‌ पुण्य उपार्जन करता हे | इसीलिए ग्रन्थकार सेवा 
धर्मियों को भिन्न-भिन्न सेवाएँ करन का सूचन करते हैं। 
विद्यार्थीयों के भोज़न-निवास आदि की अड़चने दूर करना 
पकेसी गरीब विद्यार्थी के लिए पुस्तकादि की व्यवस्था कर देना 
किसी उपद्रवी, स्वछन्द--आवारा--विद्यार्थी को नसीहत देकर 
या उलहना देकर उसकी ओर से अन्य विद्यर्थियों पर होने वाले 
उपद्रव को दूर करना, किनहीं विद्यार्थियों के पारस्परिक कलह 
के कारण को जानकर उसका शसन करना तथा सबको परस्पर 
बन्घुत्व का व्यवहार करना सिखाना, किसी करुणा-पात्र-रोगी 
“दुखी विद्यार्थी के प्रति करुणा पूर्वक ध्यान देला, किसी को 
आवश्यकता के अजुसार सहायता करना आडि-आइि प्रकार 
स्‌ सवा काय करना--जिद्यार्थीवर्ग की बहुत ह्वी वड़ी सेवा है| 
रव० सि० फतल्नेमिग कहते है कि “अपने लिए, विद्यार्थियों की सेवा 
के लिए, देश के लिए, स्वाधीनता तथा सब बातों का विचार 
समांज्ञ में, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परस्पर प्रेम की प्रवल लगन 
उत्पन्न करने नथा उसका पोषण करने के लिए अपने भरसक 
अयक्ष करो । ऐसा करने से मघुरता ओर आनन्द के द्वारा 
सामाजिक जीवन संबटित होता जायगा। विद्याथियों को 
सश्चरित्र वचाना सामाजिक जीबन के उद्च श्रेणी के सघटन के 
न है। और सेवावर्मी का ऐसे सगठन के लिए अपने जीवन 
को लगाना भी एक प्रकार का जीवन का सदुपयोग है । 


दषश्टान्त---हमारे देश से सूरत तथा अहमदाबाद के वनिता- 
विश्राम और ऐसी ही अन्य संस्थाएँ केचल सेचाधर्म की उच्च 
भावना से ही संचालित हो रही हैं। उनके उ्यवस्थापक उन 
ससस्‍्थाओं के लिए. आवश्यक घन इधर-उघरसे माँगकर लाते है; 


श्र कर्त्तव्य-कोमुदी 


परन्तु अपनी व्यवस्था शक्ति सें द्वी वे उत्तम प्रकार की सेवा कर 
रहे हैं | दक्षिण के श्रो० कर्वे का विधवाश्रम भी श्रीकर्वे के सेवा 
भाव से ही संचालित होरहा है और उसके लिए आवश्यक धन 
लोगों से मिलता रहता है । अब इस सस्था के साथ श्री कवेजी 
न स्तथियो के लिए महिला विद्यापीठ भी स्थापित किया हैं, जो 
चहुत सुन्दर काम कर रहा हे। सस्‍्त्र० डर्मिला दिवेटिया इसी 
प्रकार एक वार बस्चई के सिवासदन' की स्थापना करके अपनी 
उत्तम सेवा से प्रसिद्ध हुई थी। तात्पयथ यह कि इस प्रकार के 
आश्रमा ओर८ विद्यार्थीग्रहों के सस्थापन और व्यवस्थापन द्वारा 
हान वाली सेवा से जनता का बड़ा उपकार किया जा सकता 
ओर जीवन की सफल्लता का उच्च हेतु इसमे सन्निविष्ट 
| (६५-5६) 


09/ ,0॥ ५ 


[ यह सब व्यवहारिक शिक्षा की बात हुई, किन्तु केचल व्यवहारिक 
शिक्षा से ही विद्यार्थियों के सच्चे मलुप्यत्व का विक्रास नहीं होता । 
भठ हरि कहते हैं कि--'सापि प्रतिद्िनमधोध, प्रविशति/ अर्थात्‌ - विद्या 
दिना-दिन नीचे उतरती जाती है, पतित होती जाती है, इसलिए अश्रकेली 
विद्या से ही--व्यवहारिक शिक्षा से ही युवका का सच्चा द्वित नहीं होता | 
इसलिए, विद्या के साथ ओर भी कुछ चाहिए । क्या चाहिए ? ग्रन्थकार 
कहने हैं कि--विद्या के साथ धर्म का रग होना चाहिए। श्रतएुव 
विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा भी देना चाहिए। इसी आवश्यकता का 
अब प्रतिपादन किया जाता है । ] 


धार्मिक शिक्षा से विद्या की सफलता ॥६७॥ 


विद्या धार्मिकशिक्षयेन रहिता नो शोसते सर्वंधा # 
वस्त्राभपण भमूपिताउपि महिला शीलेन हीना यथा ॥ 


धार्मिक शिक्षा से विद्या की सफलता १८७ 


विद्यन्ते सकलाः कला न सफला घस॑ युक्ता न चेटः 
दीनारः किसु सुद्रयेव लगते सल्य सुवर्ण विना || 


भावाथ--व््र ओर आभूषण स सज्जित सजी, जसे शॉलि 
बिना शाभा नहीं देती, वँंस हो धार्मिक शिक्षास रहित कंवल 
व्यावहारिक शिक्षा वेल्कुल शाभा नहीं देती। भले ही सत्र 
कलाएँ आती हो, परन्तु एक बस कला न अती हा. ता व सब 
निष्फल हैं| खोटी मुहर पर कंबल छाप पड़ी हो ओर उसमे 
यदि स्वर्ण आदि धातु न हो, तो केबल छाप स ही कोन उसका 
मूल्य देगा ? (६७) 


विवेचन--युवको को व्यावहारिक शिक्षा ढेना केवल पेट 
भरने के लिए ही नही है.। अमुक विद्या या कला सीख कर एक 
लडका संसार में प्रविष्ट होन पर भल्ी भाँति कमा खायगा-- 
कबल इसी हेतु से लड़का को पढानें वाल माता पिता, यह 
कहना चाहिये कि जीवन का सच्चा अथ नहीं सममभते । वस्तुतः 
विद्या अहण करके विद्यार्थी ससार में खुल पूर्वक निर्वाह कर 
सके, यही नही, परन्तु उसके चारित्य का संघटन हो, वह एक 
आदर्श नागरिक बने, वह समाज के संकटा का नष्ट करन वाला 
बन कर अपना आत्महित साधे>यह भा विद्योपाजन का हतु 
ह। यदि पेट भरने के लिए विद्या शहर करनी होती, तो पसाना 
बहाकर कमाई करने को ओर ल्ाग नहा मुड़ते, बल्कि दूसरे के 
घर को फोड़ कर, अन्य परिश्रम से पेट भरने की विद्या द्दी 
अपने बच्चों को सिखाते, परन्तु पंट भरन के साथ-साथ अन्य 
हतु भी जीवन में साधने पडत हैं--दनिया का बहुत बड़ा भाग 
इस बात को जानता है ओर इसीसे साँ-बाप विविध कलाआ के 
सिदा नेतिक ज्ञान बढ़ान वाली, चरित्र संघटन करन वाला 


श्प८ कर्त॑व्य-कोमुदी 


शिक्षा से भी अपने वालकों को अलंक़ृत करना आवश्यक सम- 
मते है। परन्तु इस हेतु-साधन के विविध मांग है। जगत्‌ के 
जुदे-जुढे देशों में नीति क जुदें-जुदें स्वरूप मालूम होते है। कई 
लोग कहते है कि अन्तरात्मा का-चिद्‌वृत्ति की आवाज ही 
नीतिका निमल स्वरूप हे, कई यह कहते हैं कि जिस काम से 
अधिक प्राणियों का-सब प्राणियों का हित हो, वही, सच्ची 
र व्यावहारिक नीति हे। ओर कई लोग यह कहते हैं कि 
धर्म का प्रवोध कराने वाली नीति ही आदर्श कहला सकती हे | 
अब, कौनसी नीति ग्रहण की जाय ओर किस सिद्धान्त के 
आधार पर चारित्र्य संघटन किया जाय, यह महत्त्व का प्रश्न 
हे | परन्तु अन्तरात्मा या चिद्व्वत्ति की आवाज हमेशा शुभ की 
ओर ही प्रेर्णा नहीं करती। पुराने जमाने मे स्पेन के लोग 
विद्यार्थियों को जीता जला डालते थे ओर इस काम को अन्‍्त- 
रात्मा की सच्ची आवाज सममभते थे। ऐसी दशा में चिद्श्वत्ति 
की आवाज हमेशा नीतिपरक ही केसे हो सकती हे? ओर 
इस प्रकार जुडें-जुदे रूप मे सानी जाने वाली नीति का अनुस- 
रण करके प्रजा का चारित्र्य संघटन करने को केसे कहा जा 
सकता है ? इस ग्रन्थ के कत्तों ने भी अपने प्रथम भ्रन्थ के २३ 
वे छोक में 'चिद्वृत्ति' के सम्बन्ध में कहा हे कि-- 
संस्काररशुर्मभ कुवुछ्धिजनके' कर्माखुधि' सश्विनै-- 
राक्तानता यदि चेतना मलहता व्याप्ता च जाइ्येन वा॥ 
च्रिद्वृत्तिस्फुरणा भवन्त्यपि भवेत्तेपां न धीगोचरो । 
मन्दास्तेन मदोद्धता: प्रतिदिन कतु ऋुछत्यं॑ रता. ॥ 


र्थात-पूर्व संचित कर्मों के कई ऐसे अशुभ संस्कार होते 
हू कि जिनसे सदवृत्ति दब जाती ओर दुवंद्धि प्रवल हो जाती 
है | ऐसे अशुभ कर्मों से जिसकी चेतना दव गई हो, और 


३ 


धार्मिक शिक्षा से विद्या की सफलता ध्ट्६ 


चारो ओर दुष्चितन से सलिनता जम गई हा, तथा अंतर से 
चारों आर जड़ता फेल गई हो, ऐसे मनष्यों के अंतर्पट में चिद॒ 
वृत्ति की स्फुरणा होने पर भी उस स्फरणा के काय तथा प्रसाद 
रूपी चिह् उन्हे नही दीख पड़ते | इससे, बिना पतवार की नोका 
के समान उल्नटी सीधी गति से डगमगाते हुए, या दुष्झत्यों को 
ओर बहते हुए उन्हें कोई रोकने वाला नही होता इससे स्वच्छ॑द 
या उद्धत बने हुए बुरे मनुष्य अपनी बाह्य इच्छा के वशीभूत 
हाकर चाहे जा दष्कृत्य करने में तत्पर हा जाते है। भिन्न भिन्न 
सयागो, संस्कारों तथा वाह्म वस्तु स्थिति में सनष्यों का लालन 
पालन होता है. और उनके अनुरूप ही उनकी चिद्वृत्ति स्वरूप 
ग्रहण करती जाती है। इससे, किसी भी काम को करते हुए 
उनकी चिद्व्वत्ति जो कुछ आवाज करती है, वह भले ही उसे 
शुभ सालूम होती हो; परन्तु जगत्‌ की सवमान्य नीति की दृष्टि 
से वह शुभ नहीं होती । एक इसाईं धमाचार्य ने एक दूसरे घर्मा- 
चाये को उत्तर दिया था कि--तुम अपनी अंतरात्मा की 
आवाज के अनुसार ही चाहे चलते हो, परन्तु तुम्हे इतना ध्यान 
रखना चाहिये कि तुम्हारी अंतरात्मा किसी मूख की अंतरात्मा 
न हो !! इस कारण चिद्बृत्ति की आवाज का ही नीति मान 
जलने का सिद्धांत वनाना उचित नहीं है | तब क्या, जिससे अधिक 
भनुष्यां का हित हा, चाहे फिर उससे थोड़े मनष्यो का अहित 
भी हो, वही नीति हो सकती है? जगत के बहुत से मनुष्य 
इसी नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं, परन्तु अधिक 
सनुष्यां का शाश्वत हित करने वाला मार्ग, यदि अचल मार्ग 
न हो, ता वह एक सिद्धांत नहीं बन सकता | यद्वि आज कुछ 
धाखेबाजी से कोई साम्राज्य आपत्ति में फँसने से बच जाय 

यह हो सकता है, परन्तु इस पर से ऐसी धोखेबाजी ही सर्ब- 
सान्‍्य नीति नहीं बन सकती। कारण, कि ऐसी , बोखेबाजी 


१६० कननेव्य-कौमुदी 


करता ही सर्वमान्य नीति वन जाय, तो इसी प्रकार को धोखे 
चाजी में अनेक साम्राज्य नष्ट भी हो जायें। आज जिस प्रकार 
की नीति स एक साम्राज्य संकट से बचता हो ओर कल उसी 
नीति से दूसरे साम्राज्य का नष्ट होना संभव प्रतीत हाता हा, 
तो वह नीति कभी नीति का सिद्धांत नही बन सकती | सारे 
'विश्व को एक समान कल्याण कारण जो सिद्धांत हो, वहीं 
नीति का सच्चा सिद्धांत हो सकता है ओर इसलिए डपयोगिता- 
बाद अथवा एध्वापराक्षाक्षा एा6फ से: अर्थात्‌--अधिक संख्या 
के मनुष्यों का भत्ता करने वालो नीति जगत्‌ के लिए एक 
कल्याण कारक नहीं हे । अतरात्मा की आवाज का यथा उपयो- 
गितावाद का आधार नीति के सिद्धांत की स्थापना के लिए 
अचल नहीं हे, तव किस अचल आधार पर इस सिद्धांत की 
स्थापना करनी चाहिये? केवल धर्म के आधार पर | धर्म के 
सिद्धात ही शाश्वत ओर अचल हैं । जगत्‌-कल्याण के नीति 
ओर धर्म, ये दोनों शब्द पर्यायवाची बन जाते है और यदि 
विद्यार्थियों को नीतिमान्‌ बनाना, उनके मनुष्यत्व की, उनकी 
विद्या की, उनके जीवन की सच्ची सफलता है, तो धर्म शिक्षा से 
रहित नीति के द्वारा वह सफलता कभी नहीं ग्राप्त की जा * 
सकती । इसलिए मिसज बीसे-ट ने कहा हे कि--- 

“पुह088 छ[। ए0प ज्ञ॥0 फ़०परोत ॥8७९ 70%8 8789, 
$॥086 07ए0प ए]0 छ0प्रोत 8९6 उछ गराह0ए, 487077067 
कक ह6 007वा007 छ।) ४७४07] 8769670658 48 8 
॥690]78 0६ ३७॥87070 $0 608 ४००7४.” अर्थात््‌--जो 
लाग भारत का महान्‌ बना हुआ देखना आहते हो, जा लोग 
उसे सासर्थ्यवान्‌ वना हुआ देखना चाहते हो वे स्मरण रखें 
कि राष्ट्रीय महत्ता प्राप्त करने का मुख्य साधन युवकों का 
धामिक शिक्षा देना ही है । (६७) 


है. 


धार्मिक शिक्षा केसी हो १६९ 


[ धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता का दिग्दुशंन कराने के पश्मात अब 
अन्धकार यह बतलाते हैं कि कैसी धार्मिकशिक्षा दी जानी न्यहिये | 


धार्मिकशित्षा कैसी हो ? ।६८॥ 


के * * #ो  + 5 
स्थाच्छिष्टा भिजनो चितं सुचरितं विद्याधिना सबंदा । 
कर + घधर्मनि हे भथ्रितं 
शुद्ध निव्येसनं स्वधर्मनिरतं प्रीत्याश्ितं चोन्नतम्‌ ॥ 
अद्धा शुद्धतता सतिश्व विमला ज्ञान भवेतात्त्विकं | 
* + चच कि 
देय शिक्षणमीहश स्वचरितोपम्येन सच्छिक्षकेः || 
भावाथे--विद्यार्थियो का चारित्र्य सर्वदा शिष्ट जनों के 
ऐसा, व्यसन रहित, स्वधर्सम-परायण, नीतिसय ओर उच्च से 
उच्च बने, अत्यन्त शुद्ध धर्म श्रद्धा रह, बुद्धि निमल हो, ताक्चिक 
ज्ञान हा--इस प्रकार शिक्षकों को अपने शुद्ध चारित्य क उदा- 
हरण से शिक्षा देनी चाहिये | (६८) 
विवेचन--इससे पहले के डोक मे, हेतुपुरःसर धार्मिक 
शिक्षा की जो हिदायत की गई है, उसका हेतु इस छोक में 
स्पष्ट किया गया है। युवकों का भविष्यत्‌ के अच्छे नागरिक 
चनाना, शिक्षा का सुख्य टेतु है और इसजिए, “शिष्टासिजनो- 
चित सचरिति! अर्थात्‌ -शिष्टजनों--उत्तम नागरिकों के योग्य 
चारित्य सघटन लिए के चिद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिये । 
सच्चारित््य का परम हेतु दर्साने के बाद अन्थकार इस हेतु को 
पूर्ण करने के लिए शिक्षा के विशिष्ट गुणों का सूचन करते 
कहते है कि जिससे सच्चारित्रय विकसित हो, यानी 
विद्यार्थियों का चरित्र शुद्ध, निव्यसन, स्वघर्मपरायण, नीतिसय 
ओर उन्नत बले, और बुद्धि निमल दो, सच्ची श्रद्धा पेदा हो, तत्त्व- 
ज्ञान प्राप्त होजाय--ऐसो शिक्षा अच्छे शिक्षकों के द्वारा दी जानी 


श्ध्र्‌ कत्तेठ्य-कौमु दी 


चाहिए। सच्चारित््य के विकासका परमहतु साधने के लिए विद्यार्थियो 
को दी जाने वाली साथारण शिक्षा के साथ ऐसी गुणों वाली विशिष्ट 
शिक्षा, अथाव--धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए | जिस ग्रकार 
पहले कहा गया है, उस प्रकार यदि सन्नीति का ज्ञान विद्यार्थियों 
को न हो, तो वे सच्चरित्र नही बन सकते। और सन्नीति का 
आधवार केवल धम ही है, इस लिए धार्मिक शिक्षा से युक्त ही 
दसरी शिक्षा दी जानी चाहिए। दभी विद्यार्थी शिष्ट, सभ्य 
बन सकता है अच्छा सच्चरित्र नागरिक बन सकता है और देहिक 
आयुषिक कल्याण साधना कर के जन समाज के कल्याण का 
पथ ग्रदर्शक बन सकता है । यह धार्मिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए 
जिससे युवक विद्यार्थियों का चारित््य विशुद्ध हो; न कि किसी 
प्रकार अपना ही लाभ सोचने की कुशलता वाला दो, निव्यसन हों, 
न कि जीवन को पतित करने वाला, स्वथ्म परायण हो, नकि 
दुराग्रही, नीवमान्‌ और उन्नत हों, न कि लोगों की व्यावहारिक 
छुलमुल--नीति का सहारा लेकर वास्तव में पतित, सच्चा श्रद्धावान्‌ 
हो न कि घमोनव होकर दूसरों की भी उपदेश-विशिष्टता को 
तिरस्कृत करने वाला, निमत्र बुद्धि वाज्ञा हो; न कि “ विद्या 
विवादाय ” के अनुसार विद्या का दुरुपयोग कर के दुबु द्धिवाला, 
ओर अन्त से चरित्र-तत्त्व-ग्राही हो, तत्त्व को त्याग कर केवल 
आपचारिकता या वाह्य विशिष्टताओं को ग्रहण करने वाला 
अनुद्यर न हो | जब इन गुणों से युक्त चरित्र सगठन करने वाली 
शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाय, तभी बह धार्मिक शिक्षा कहला 
सकती हैं । इसी लिए मिसेज बीसेन्टठ धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध 
में कहती हैँ कि--विद्यार्थियों को धार्मिक वनना सिखाओ परन्तु 
न्वमत के दुर्ग्रही न बनाओ | उन्हें सच्चे श्रद्धावान बनाओ । 
स्वधर्म-निष्ठ बनाओ, परन्तु उनको अन्य देशभाइयो के धर्मो 

को तिरम्क्ृत करना या धिक्वारना न सिखाओ | धर्म को एक 


धार्मिक शालाओं की स्थापना १६३ 


दूसरे के प्रति ऐक्य साधना करने वाला चल बनाओ, परन्तु उनसे 
अनेक्य बढ़ाने का साधन धर्म को न बनाओ । घर्म को जनता से 
राष्ट्रीयता उत्पन्न करने वाला बनाओ, परन्तु जनता को तोड़-मराड़ 
कर विक्लिन्न करने का सावन न वबनाआ । थर्से को शिष्ट गुणो का 
स्तन्यपान कराने चाली माता चनाआ, नीति का पोपण करने वाली 
परिचारिका ओर शिक्षा देने वाला गुरु बनाआ ।” जब धार्मिक 
शिक्षा स इन हतुओं की साधना हा सके, तभी वह इृष्ट फल्न 
देन वाली कही जा सकती हे । एसी शिक्षा देने के 
लिए भ्न्‍्थकार ने सच्चरित्र शिक्षकों की भी आवश्यकता 
बताई है। ( ६८ ) 

[ श्रत्र धार्मिक शिक्षा के लिए धार्मिक शाज्ताशं की आवश्यकता 
प्रदशित की जाती है । ] 


घार्मिक शालाओं की स्थापना ॥ ६६ ॥ 


तस्माद्धासिकशिक्षणोच्छु यकूते विद्यार्थिवर्गेंठमले। 
संवात्तत्परमण्डलेन सुहदा स्थाप्या; सुशालाः पुनः ॥ 
अच्ोदारधिया पराथेघनिभिः सेवा विधेया शिया । 
देय शिक्षणमत्तम स्वयम्नल सेवार्थिनिः शिक्षकेः ॥ 

भाषाथे--इसके लिए सेवा के इच्छुक मण्डल या व्यक्ति 
का निमत्ष विद्यार्थी बग में धार्मिक शिक्षा की उन्नति करने वाली 
धार्मिक शात्ञाएँ स्थापित करनी चाहिएँ ओर ऐसी शालाओं के 
स्थापित करने से धन की आवश्यकता हो, तो उसकी पूर्त्ति के 
लिए उदार ओर परोपकारी श्रीमान्‌ धनवानों को घन स सेवा 
करनी चाहिए और शिक्षकों को सेबा-भाव से निष्काम वृत्ति से 


उच्च प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए । ( ६६ ) 
१३ 


१६४ ... कत्तव्य-कौरमुंदी 


'विवेचन--कई प्रकार की व्यावहारिक विद्याओं की: शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए इस समय धन खर्च करना पड़ता है, पूर्वकाल 
में प्रत्येक श्रकार की विद्या, हुनर या कला, गुरु हमेशा शिष्य को 
निष्काम ब्रत्ति स सिखाता था। वह यह समझता था क्रि इस 
प्रकार बह जनता की सेवा ही कर रहा हैं, और जनता या राजा 
गुरु की उदरपृत्ति के लिए आवश्यक धान्यादि दिया करते थे | 
इस समय ऐसा गुरुभाव वहुत ही कम दृष्टिगोचर होता है और 
इससे घन-व्यय करके विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है । 
वेयक,इंजीनियरिग, वुना३, रेंगाई आदि हुनर सिखाने वाले 
सरकारी स्कूलो मे भी फीस ली जाती है, परन्तु धार्मिक शिक्षा 
के लिए ऐसा नहीं हा सकता ओर उसके लिए फीस रखना 
उचित भी नहीं ह । यह हमार देश का दुभाग्य हे कि साधारण 
जनता व्यावहारिक शिक्षा का जितना मूल्य समझती है, उतना 
बह वामिक शिक्षा का नहीं समझती | इस अज्ञान के कारण ही 
एक पता अपन पुत्र का इलेक्ट्रीशियन चनाने के लिए जर्मनी 
भेजकर दस हजार रूपया खच कर देगा, परन्त धार्मिक शिक्षा 
यदि मुफ्त मिल् तो भी डसके लिए वह अपने पुत्र कोग्सी 
प्राठ्शाला में भेजने की ओर ध्यान न हेगा! दूसरी प्रकार से देखा 
जाय, तो धामिक शिक्षा चारित््य क विकास के लिए है और 
चारित्रय मुक्ति का कलेवा ६ आर सुत्तिः के कलबा रूपी धार्मिक 
शिक्षा का मूल्य लेकर उस बेचना उचित नहीं हैं। प्रत्येक 

मनुष्य आणी का हुनर, विद्या या कला भले ही न्यूनाधिक 
प्रमाण म॑ प्राप्त हा, परन्तु मुक्ति का कलेवा ग्राप्त करन का 
अवसर ता सवका समसान रीति से मिलना चाहिए और इसलिए 
धामिक शिक्षा का दान विना मूल्य ही देना 'डचित है । इसीलिए 
अन्थकार 'धामिक शिक्षा के लिए धार्मिक शाला. स्थापित करने 
का आग्रह करते हैं ओर साथ ही यह भी सूचित कऋरते हैं कि 
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शेसी शाला सेवा-तत्पर-मण्डल के हारा, सहृदय वर्याक्त के हाथों 
स्थापित हानी चाहिए। धन की आवश्यकता तो प्रत्येक कार्य में 

हती हैं । सेवा भावना रखने वाला शिक्षक सिल्न जाय, तो भी 
उसकी आजीविका के लिए आवश्यक धन उसे चाहिए। इस- 
लिए घन की आवश्यकता पड़ने पर परोपकारी श्रीमान्‌ धनवानों 
का कत्तेठ्य है कि वे उसकी पूर्त्ति करे। शिक्षकों को सेवा भावना 
चाला हाना चाहिए, यह पहले भी कहा गया हू | ऐसी शालाओं 
की स्थापना के बिना सभी बालक और बालिकाओं मे घार्मिक 
शिज्ञा का विस्तार करना असस्भव हो जाता हैं। व्यावह्मरिक 
शिक्षासम्वन्धिनी शाज्षाओं मे नैतिक शिक्षा ढेने के लिए जोर 
दिया जाता हे, परन्तु धर्स को नीब से रहित नेतिक शिक्षा 
विद्यार्थियों के जीवन से ओत ग्रोत्त नहीं होनी, इसलिए सिन्न 
रूप में ही धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता हे और इसीलिंए 
विल्कुल 'अलग धार्मिक शालाएँ स्थापित करने का आपग्ह यहाँ 
किया गया है कि जहाँ विद्यार्थियों को रोज कुछ ससय घम तथा 
परम से श्र्लित अचल नीति की शिक्षा मिल सके । ( ६६ ) 


[ श्रब नीचे के छोक में विद्यार्थियों तथा उनके माता-पिद्मार्थों सें 


हक हि ह कक 
चामिक शिक्षा विषयक अ्रमिरुचि उत्पन्न करने की आवश्यकता श्रदर्शित 
को जाती है। ] 


धार्मिक शिक्षा की अभिरुचि उत्पन्न करना ॥ ७० ॥ 


तत्तद्धमेपरायणाः सखुशहिणः सर्वेडपि विद्याकृते । 
प्रष्येयस्तन॒ुजान्षिजान प्रतिदिन काले यथानि शिते || 
ने स्यथात्कारणसन्तरकदिवसः शून्यों यथा पत्रके | 
छ्ात्रे तत्पितरों लथाविधरुचिं सम्पादयेताससो।॥ 


१६६ कत्तव्य-को मुदी 


भाषार्थ--अपने अपने धर्म से परायण सभी सदूग्रहस्थ 
अपने बालकों को प्रतिदिन नियमित समय पर पढ़ने के लिए 
शाला में भेजे ओर वह यहाँ तक कि शाला के हाजिरी-रजिस्टर 
में किसी विशेष कारण के बिना एक बव्नि भी गेरहाडिरी न 
लिखी जाय- एसी रुचि बालकों ओर उनके मॉ-बरपो में उत्पन्न 
कंरनी चाहिए | ( ७० ) 


विवेचन -एसा करना चाहिये कि वचपन से ही विद्यार्थी 
धार्मिक शिक्षा मे रस लेन लगें | कारण कि इस अवस्था से ही 
थामिक संस्कारों का बीजारोपण होना चाहिए आर इस के 
लिए धार्मिक शिक्षा की शाला मे विद्यार्थी नियमित रूप स 
पढने का जायें आर मॉ-बाप अपन बच्चों को धार्मिक शिक्षाकी 
शालाओ मे भेजने का पूरा ध्यान रखें--इस पर अन्थकार न 
अच्छी तरह जोर विया है। परन्तु धार्मिक शिक्षा बहुथा 
रसात्पादक लही होती । बिना शुल्क धार्मिक शिक्षा दने वाली 
शालाएँ, अधिकांश खाली ही रहती हैं । ओर व्यावहारिक शिक्षा 
देने वाली शालाओं में फोस लगती हैं, तो भी भरी रहती हैं। 
इस पर से हम वस्तुस्थिति समम सकते हैं | एसा होने का क्‍या 
कारण है ? जेसा कि पहले कहा गया हैं, धार्मिक शिक्षा की 
आवश्यकता ओर उसके मूल्य को वहुत कम मॉ-बाप सममते हैं 
आओर इससे व इस ओर पूरा ध्यान नहीं दते। विद्यार्थियों की 
अभिरुचि भी धार्मिक शिक्षा क॑ प्रति वहत कस देखने में आंती 
हे ।,इन दोनो कारणों से, विद्यार्थियों ओर उनके मॉ-वापों की 
अभिरुचि धार्मिक शिक्षा के प्रति उत्पन्न करने का उचित सूचन 
अन्थकार इस श्लोक में करते हैं। इस अभिरुचि को किस 
प्रकार यन्न पर्वक वढाया जाय, यह एक महत्व का अन्न हे । 
धार्मिक शिक्षा रस-मय होनी चाहिए । विद्यार्थियों की विकसित 
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होती हुई मस्तिष्क शक्ति चारों ओर से नये श्रकाश की ओर 
आकर्षित होती रहती है, ऐसे समय उन्हे शुष्क धार्मिक शिक्षा 
दी जाय, यह डचित नहीं है । हमारे देश में जहाँ-जहाँ शुष्क 
धार्मिक शिक्षा देने का यत्न किया गया है, वहा-वहाँ उसे 
सफलता नहीं प्राप्त हुई । इसलिए धार्मिक शिक्षा को भी रसमयी 
चनाना चाहिए । शुष्क धार्मिक शिक्षा को वालक किसी प्रकार 
जवर्दस्ती अहण तो करते हैं; परन्तु ऐसी शिक्षा बॉस की नलिका 
में फूक देने के समान इधर से उधर निकल जाती है, ओर 
चारिज््य पर उसका कुछ भी प्रभाव नही होता। अतएब, धार्मिक 
शिक्षा के लिए ऐसा यत्नष करना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी 
हॉस के साथ उसे ग्रहण करे ओर इसके साथ उनके माता 
पिता भी स्वाभाविक रूप से उन्हें उत्साहित करने के लिए प्रेरित 
हों । कहानियों, कविताओ, तथा चित्रपटो के ढवारा धर्म तथा 
नीति शिक्षा ढेने के श्रयत्ष जगत्‌ में हो रहे हैं--यह सब धार्मिक 
शिक्षा को रस-भरित बनाने के ही प्रयत्न हैं। मन्थकार कहते हैं 
कि ऐसा पयक्ष प्रत्येक धर्मवालो को करना चाहिए, ओर भ्त्येक 
माता-पिताओ को अपने अपने धर्म के संस्कार अपने बालकों 
में प्रविष्ट कराने का प्रयज्ञ करना चाहिए। श्रत्येक धर्म!के 
सिद्धान्त को तात्विक अन्वेषण करने वाला किसी अमुक धर्म के 
लिए ही आग्रह नहीं प्रकट करता । ऐसी ही उदारता इस कथन 
में प्रतीत होती है । रेब० फ्लेसिंग भी कहते हैं कि-- तुम अपने 
धर्म की आर दृष्टिपात करो, उससे तुम्हारे देश की उन्नति हो 
रही है या नहीं, इसे देखो । वह कोई काम कर रहा है या नहीं, 
इसकी जॉच करो । जो परिणाम उससे होना चाहिए, वह्द हो 
रहा है या नही, इसे देखो ।!” बस, धर्म का-धामिक शिक्षा का 
यही हेतु है और उसे पूर्ण करने का एक क्षेत्र भी सेवा घर्मियों 
के लिए खुला हुआ है'। ( ७० ) 


ईः बिक, 
श्ध्प कत्तंव्य-का मुदी 


[ भन्थकार अब यह प्रकट करते हैं कि धार्मिक शिक्षा की पूर्ण सफ- 
लता कब मानी जा सकती है । ] 


अच्छे परिणाम के बिना शिक्षा की निष्फ्लता ॥ ७१ ॥ 


कि तद्धार्सिकशिक्षएेन न यतो विद्यार्थिनाँ जीवन | 
जात॑ घर्मपरायण' दृढ़तरश्रद्धाउन्वितं साक्त्विकम्‌ ॥ 
किंचिन्तामणिना यतो विनिहता नेकाडपि चिन्ता ह॒दो। 
दारिद्रय दलितं न थ्रेन दुरितं तत्कल्पत्ृक्तेण किम ॥ 


भावाथथ--जिस शिक्षा से विद्यार्थियों का जीवन धर्स परायण 
चढ़ श्रद्धायुक्त ओर सात्विक गुण वाला न वन. बह शिक्षा किस 
कास की ? जिसस मन की एक भी चिन्ता दर न दीं, वह 
चिन्तामणिण किस कास का ? जिससे द्वारिद्रथ ओर डसके पाप 
दूर न हो, वह कन्पबृक्ष किस काम का ? (७१) ' ु 

विधेचन---इस श्लोक से अन्थकार न धार्मिक शिक्षा की 
सफ्लता तथा निष्फलता का विचार किया हैं । इस समय देश 
की भिन्न-भिन्न जातियो ओर सम्प्रदायों में धार्मिक शिक्षा की जो 
रीति प्रचलित हैं, उसके गुण-दोषो का निरूपण करनले में इस 
श्लोक का आशय सहायता दे सकता है । ब्राह्मण अपने बालकों को 
सन्ध्यागायत्री आदि सिखायें, जेन लोग सामायिकादि सिखायें, 
जरथोम्ती-पारसी-लोंग अवस्ता' कण्ठाग्न कराये, या सुसलमान 
कुरान पढना सिखाएँ--इससे थार्मिक शिक्षा की समाप्ति नहीं 
हो, जाती, या तोते की तरह रटा देने से धार्मिक शिज्ना का जों 
सह्ा हंतु चरित्र-सुवारना है, वह पूर्ण नहीं हो जाता । ग्रन्थकार के 
कथनानमसार जिस शिक्षा से विद्यार्थियों का जीवन धमपरायशणु, 
श्रद्धा पूण और सात्विक गुणों वाला बने, वही शिक्षा इष्टफल- 
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दायक कही जा सकती है | इस समय की चैदिक पाठशालाएँ, 
जैन पाठशालाएँ इसलामिया सकतब-मदरसे क्या चारिध्य-सुधार 
को दृष्टि से ही शिक्षा देते है ? प्रत्येक धार्मिक शिक्षा देने वाली 
संस्थाओं को इस कसौटी पर कस कर देखना चाहिए। यदि 
इस कसौटी पर वे खरी न सिद्ध हो, तो वे या उसकी शिक्ा 
कार्य-साधक नहीं कही जा सकती। यदि बालक या विद्यार्थी 
केवल यही समझ सके कि उनके साता-पिता जिस धर्म को मानते 
हैं, उसी की शिक्षा वे पारहे है और जन्म भर उसी से चिपटे 
रहते हैं, परन्तु धर्म धारण करने का हेतु वेन समझ सकें और 
उनका चरित्र सघटित न हो, तो उनकी यह ऊपरी समम किस 
काम की ? रक्ष अपने पास होने पर उससे चिन्ता दूर न हो, 
तो उसे चिन्तामरि/ रत्न कौन कह सकता है? जिस धार्मिक 
शिक्षा से चरित्रपर धर्स का संग न चढ़े, वह शिक्षा भी किस 
काम को ? रेब० फ्लेमिंग भी इस कसौटी से धार्मिक शिक्षा का 
मूल्य आकते हें।वे कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी 
विचार को मानना या न मानना यह कोइ प्रश्न नही है । उससे देश 
को उन्नति हो सकती है या नही ? मै उसे अहण करूँ, तो उसका 
ऊँछ फल होगा या नहीं ?--इस इष्टि से प्रत्येक विचार को 
कसौटी'पर कसना' चाहिए | उतना ही महत्त्व पूर्ण प्रश्न सनुष्य 
के सामने यह उपस्थित होता है कि 'मेरा अम्लक घस है और 
उस धर्म के अनुयायियो को जो करना चाहिए, वह मेंने 
कितना किया ? किसी मनुष्य के कार्यों से उसका धार्मिक जीवन 
स्पष्ट न प्रकट हो, तो वह जीवन चेतन्यसय या सच्चा जीवन 
नहीं हो सकता । केवल बुद्धिमानों की एक जाति पैदा करना ह्दी 
शिक्षा का हेतु नहीं होना चाहिए। समाज के अंगभूत लोगों में 
कर्चेज्यभावना, उत्तरदायित्व की लगन पेदा होना भी उसका हेतु 

(! इस प्रकार धार्मिक शिक्षा का तत्त्व समझकर जब ऐसी 


२०० कर्तेव्य-कोौमुदी 


शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, तभी बढ़ इप्रफलदायक सिद्ध 
हो सफती हैं । 


हृष्टान्त--शुक बेदविद्या पारंगत त्राआण था। उसने बारह 
श्र्ष तक काशी में रहकर अध्ययन किया था| चडी-बडी सभाश्रों 
में बह बढिक पढितों का बाद-विवाद स हराया करता था। 
आत्मा ओर शरीर की फिन्नासफों पर विधाद करने में तरह 
चेजोड माना जाता था आर बडोी-बडी पाठ्शालाओं की ओर से 
इसे उपावियों प्राप्त हुई थी। बढ़ ब्राहणण चारों ओर के बर्म 
शाखतरतों मे दिग्विजय प्राप्त करके अपने नगर को लीटा। नगर 
के राजा न जब यह जाना कि बह बताह्यण विद्या में पारगत 
होकर आया है, तव उनको इच्छा हुड नि यह सालूम किया जाय 
कि धर्म का उसे कितना ज्ञान है | राजा ने नगर के चारों दरवानों 
को अप्तुक सूचना करदी । ब्राह्मण जब एक द्वार पर पहुँचा, तो 
दरवान से उस रोका और कहा कि आप अन्य दरवानों को 
आज्ापत्र दिखाएँगे, ता जा सकगे | ब्राह्मण के पास आज्ञापतन्र न 
था। दरबान ने कहा कि आपको यहाँ से आज्ञापन्र नभी 
मिल सकेगा, जब आप मसद्यपान करना स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण 
ने विचार किया कि “जननाजन्मभामेरच स्वयांदपि ग्रतीयर्सा 
एसा विद्यानों ने कहा है, तव यह जन्मभूमि का सगर हैं, अतण्व 
साक्षात्‌ स्वगं हे । स्वर्ग के द्वार मे प्रवेश करने के लिए सतद्यपान 
भी करना पड़े तो चिता नहीं । शात्रों में भी औपसधार्थ सुरा पिवेन 
ऐसा कहा है । यह विचार कर मद्यपान करना म्बीकार करके 
धआज्ञापत्र प्राप्त किया । इसी प्रकार दूसरे द्वार पर मांसभत्तण 
स्व्रीकार करने के लिए कहा गया। 'न मासभक्षणों दोपों न मत्रे 
न च संथुन्! यह शासत्र चचन याद आने पर ब्राह्मण ने मास 
भक्षण स्वीकार करके आज्ञा-पत्र प्राप्त किया। तीसरे द्वार पर 


परीक्षा तथा पुरस्कार २०१ 


जुआ खेलना स्वीकार करने के लिए कहा गया, उसे भी जन्स- 
भूमि रूपी म्वरग में जाने के लिए ब्राह्मण ने स्त्रीकार किया ' 
चौथे द्वार पर तो एक सुन्दरी उसका स्वागत करने के लिए खड़ी 
थी। न चास्मिन्‌ ससारे कुवलयह॒शों रम्यमपरम” इस संसार मे 
कमलनयनी स्त्रियो से बढ़कर और कोई भी वस्तु सुन्दर नहीं है, 
ओर ऐसी स्त्री की प्राप्ति जीयन की धन्यता मानकर ब्राह्मण 
देवता उस वेश्या के भवन में पहुँचे। राजा बहाँ मौजूद थे. 
उन्होंने पूछा--हे निप्र ! तुम काशी से विद्याध्ययन करके आये 
हो, फिर भी मद्य, मास, द्यूत और वेश्या समागम करने की चुद्धि 
उत्पन्न होगई, क्या यही सव पढ़कर आये हो ? ब्राह्मण ने कहा 
कि 'मेंने जो कुछ किया है, उनके लिए मेरे पास शास्त्र का प्रमाण 
है ! राजा ने कह्य-तुम्हारे जैसे ब्राह्मण को फॉसी पर लटकाने 
के लिए राजनीतिशास्त्र में भी प्रमाण है । यह कहकर राजा ने 
दयापुर्वक उसे फाँसी की सज्ञा तो नदी; पर नगर के वाहर 
निकलवा डिया । तात्पर्य यह है कि जिस धर्मशास््र की शिक्षा 
से चारित्रय पर कोई ग्रसाव नही होता, वह शिक्षा इस ब्राह्मण के 
विद्याज्ञान की तरह बिल्कुल निष्फल है| (७१) 

[ नीचे के 'छोक में शिक्षा फी परीक्षा की आवश्यकता प्रकट की गई है । ] 


परीक्षा तथा पुरस्कार |७२॥ 


सप्ताह पति मासमेकमथवाउ्वश्यं परीक्षा सकृद। 
आाश्या तत्न परीक्षकेनियमतः पृष्ठाउ्थेशुछूबादिकम्‌ ॥ 
बाला ये भमवेयुरुत्नततयोत्तीणोंः सदाउ5गन्तुका-- 
स्तेषां देयझुपायनं सझुचित प्रोत्साहनार्थ पुनः ॥ 
भावार्थ तथा विवेचन--प्रति सप्ताह या प्रति मास एक 
चार परीक्षको को विद्यार्थियों की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिये 


स्णर कत्तव्य-को मुदी 

ओर शब्दा्थ, भावार्थ, शुद्ध उच्चारण तथा तात्पय आदि की 
जॉच करनी चाहिये। जो विद्यार्थी इस फ्रीक्षा में अधिक नवरो 
से पास हो, ओर जिनकी हाजरी पूरी रहती हो, उन्हे, उनका 
ओर, अन्य विद्यार्थियों का उत्साह वढाने के लिए ऊछचित पुरस्कार 
दना चाहिय | शिकज्ना की परीक्षा के विना, उसकी गहराई समम 
में नहीं आती, इसलिए परीक्षा की क्रमिक पद्धति स काम लिया 
जाना चाहिये। विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी भे पास हान का सहत्त्व 
सममाने ओर अध्ययन में उनका उत्साह वढान के लिए, पारि- 
ताफिक देन की प्रचलित पद्धति का समथन इस झ्छोक मे किया 
गया हू । (७०) 


[ श्रव यह बतलाया जाता है कि विद्याधियों को धार्मिक शिक्षा देने 
के ल्लिए कैसी पुस्तकें चाहिये। ] 


घधार्मिकशिक्षा के लिये पुस्तकें | ७३ ॥ 


रम्या नीतिकथा सहात्मचरितान्याचारगर्भाणि वा । 
तत्त्व चत्र सघ॒क्तिकं सरलया रीत्या निबद्ध' भवेत ॥ 
मभाव्य ताहशपुस्तकैरमिनवेः सद्धमंशिक्षोंचिते-- 
निर्नंधानिच तानि पण्डितवरे! सेवाथिभसिः सेवकेः ) 


भावार्थ - जिनसे नीति की छोटी-छोटी रमणीय कथाये-- 
कहानियों हो, आचारगर्सित महात्मा पुरुपों के चरित्र हो, धम 
के सिद्धात ओर तत्त्व युक्तिपूर्वक सरल रूप में लिखे हो 
घामिक शिज्ञा की एसी नवीन पुस्तकों की पहल आवश्यकता 
ह। इस प्रकार की पुस्तक न हों, ता सेवा के इच्छुक लेखका 
आर पण्डितो का चाहिये कि वे वालकों के लिए ऐसी रसीली 
पुस्तकें तयार करे..(७३), के, न्‍ 


धार्मिकशिक्षा के लिये पुस्तक २०३ 


विवेचन--पहले जेसी धर्शिक्षा के लिए आग्रह किया 
गया है, उसके लिए केसे उपकरण होने चाहिये ओर न हो, ता 
तयार करने चाहिये, यही सूचन इस झ्ोक में किया गया है | 
ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र्य पर अच्छा प्रभाव करन बाला 
धार्मिक साहित्य होना चाहिये ओर इसक लिए नीतिमय कहा- 
निया, महापुरुषों के जीवन चरित्र, धर्म के सिद्धांत और तत्त्व 
का ज्ञान करान वाली पुस्तकों की आवश्यकता हैँ | यदि ऐसी 
पुस्तकें त्यार न हो, ता सेवाधर्मी पडित और लेखकों को एसी 
-पुस्तकें तैयार करके विद्यार्थियों का उपकार करना चाहिये। 
विद्यार्थी अच्स्था में धर्म ओर नीति की जो छाप डाली जा 
सकती ह, वह बड़ी उम्र के सतुण्यों पर नहीं डाली जा सकती । 
आर इसीलिए विद्यार्थियों के बास्ते ऐसी रसमय पुस्तकों की 
आवश्यकता है जिनसे मनोरंजन के साथ धर्म ओर नीति की 
शिक्षा ग्राप्त हो। परन्तु, यह न भूलना चाहिये कि धर्म ओर 
नीति क़ी शिक्षा, अन्य व्यावहारिक शिक्षा के साथ साथ ही 
चलती चाहिये ओर दोनों शिक्षाएं एक समान उपयोगी ओर 
अनिवार्य होनी चाहिय। यदि धार्मिक शिक्षा को ऐच्छिक रखा 
जाय, या उसे घर पर ही पढन की याजना की जाय, या प्रसगो 
पात्त पढ़ाने की व्यवस्था की जाय, तो धार्मिक शिक्षा का हेत 
गे नहीं हाता । व्यावह्यरिक शिक्षा के अध्ययन क्रम के साथ 
आर उसी के ससान ही अनिवाय अध्ययनक्रम इसका भी 
रखा जाय, तभी इच्छित्त हेतु की पूर्ति हो सकती हे, अन्यथा 
जा कुछ ऐन्छिक या प्रसगापात्त रखा जाता हे, उससे शायद ही 
लाभ उठाया जा सकता है । अतणव धार्मिक शिक्षा के लिए 
ऋमबद्ध पुस्तकें रचकर, उनका नियमित ओर अनिवार्य अध्ययन 
कराण जाना चाहिये। श्री काल्ले्करजी इस विषय में कहत हें 


२८४ कत्तव्य-कौमुदी 


कि_- शिक्षण शास्त्र के नियम के अनुसार प्रथम कहानी, फिर 
चणन, फिर इतिहास, फिर तत्त्वज्ञान ओर तत्त्वज्ञान के बाद 
अन्य धर्मों के साथ तुलना ओर अन्त मे धर्म-संशोधन हो 
ऐसा क्रम रखना चाहिये। धामिक शिक्षा में विजय ग्राप्त करन 
की सच्ची कुँजी यह है कि विद्यार्थी में प्रेमी-स्वभाव, विनय और 
आद्रभाव जाग्रत होना चाहिये। धामिक शिक्षा दी गई ओर 
आदर भाव का लोप कर दिया गया, तो शिक्षा देना और न 
देना एक समान है | (७३) 





दशम परिच्छेद 
रोगीसेवा | ७७॥ 


कश्विन्नासत्यपचारकोी निजग्हे यस्‍स्था5उत्तिरोगोछूवे । 
स्यादवृद्धस्तरुणो5पि वा स बृषलो वैश्यों द्विजः क्जियः 
मत्वा त॑ निजवान्धव॑ सुमनसा सेवा विधेया स्वय । 
पथ्याननौषधदानसिष्ठवचना5भ्यर्णा 55सना5भ्यड्रने 


भावार्थ--जिसके घर मे, रोग या दुःख-कष्ट के समय सेवा 
शुश्रपा करन वाला कोई न हो, ओर वह रोगी या दुखो मनृष्य 
वृद्ध हो या युवक हो, ज्राह्मण हो या शूद्र हा, क्षत्रिय हो या वेश्य 
हा, चाहे जो हो, ता भी उसे अपना भाई आत्मीय-सममककर, 
सच्ची लगन से, अपने हाथों पथ्य ओपवादि देकर, रागी को 
शान्ति देने वाले मृदु बचन बोलकर, किसी समय उसक पास 
वंठकर तेलादि का सर्दन करके उसकी सवा करनी चाहिये। 
(७४) 

विवेचन--सेवा धर्म अगीकार करने वाले के लिए एक 
विशेष क्षेत्र रोगी जनों की सेवा करना हैं। इस जगत्‌ में अनेक 
प्रकार के दखित और आवश्यकता वाले मनुष्य हैं। उनके 
दु'खां का दूर करना, उनकी आवश्यकताओ को पूर्ण करना 
उन्चका हित करना आदि उनकी सवा करने के समान ही है । 
यह सेवा अत्यन्त सूल्यवान्र्‌ हे । कोई मानसिक पीड़ा से पीड़ित 
है, कोई शारीरिक पीड़ा से पीड़ित है, किसी को घन की आव- 
श्यकता है, किसी को विद्या की। ऐसे मनुष्यों की पीडाओं का, 


२८०5५ कत्तव्य-को मुदी हि 


व्याधियों का निवारण करके आवश्यकताओं की पूति करना 
चह अत्यन्त मूल्यवान्‌ सवा हेँ। रागी जता का आशीवाद 
अत्यन्त पवित्र माना जाता हें। कारण कि रोग निवारणाथ 
इसकी जो कुछ सहायता की जाती है, उससे उसका जीबन 
चच जाता है ओर वह अपना जीवनदान प्राप्त हुआ समझता 
है और जीवनदान, बड़े से बड़ा दान है । रागियों की सेवा के 
लिए श्रीमान्‌ू--धनी लोग रुग्यालय, ओषधालय आदि स्थापित 
करते है कि जहाँ रागियों की सवा शुश्रषा मुफ्त में की जाती है । 
इस प्रकार के कार्य ता बड़े लोग, धनीमानी सज्जन ही कर 
सकत हें; परन्तु साधारण या गरीब लोग भी रागियों की' सवा 
करके उपकार-साधन कर सकते हैं। कभी-कभी किसी अकेल 
निराधार रोगी को पथ्य तेयार करने, उसकी सवा टहल करने 
या ओपधि आदि ला देने के लिए कोई आदमी नही होता, ऐसे 

रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, उनको साजन वना 

ऋर खिलाना, दवा ला देना या विस्तर बिछा दना आदि भी 
सवा के कार्य हैं। हेला जैसे सहासारों रोगों के समय, आम- 

बासी वस्ती छोड़कर वाहर जा चसत हैं, पर गरीव लोग अपनी 

परिम्थिति क कारण घर नहीं छांड सकते आर इससे उनके 

घर के लाग रोग का शिकार हा जाते हैं । एसे लागों क्री/सवा 

के लिए मनप्य नहीं होते और जो पाड़पड़ोसी होते है वे भी 

भय के कारण से सवा शुश्नपा के लिए तेयार नहीं होते, एसे 

समय रोगियों की सेवा करने के लिए तेयार हाना अननन्‍्य 

उपकार का काय है । परिचर्या या सवा के अभाव से ऐसे समय 

अनक रोगी भूखे-प्यासे ही मर जाते है ओर किसी को खबर 

तक नहीं हो पाती ' ऐसे लोगों की सेवा गरीब से 'गरीव मनप्य 

सी कर सकते हैं | 2 
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# बार रोगियों को आश्वासन की भी बड़ी आवश्यकता 
हाती है | कई ,नीची जातियों के मनृष्य उच्च जाति के सनष्यों 
से दव्रे हुए, और अपने को भूल हुए होते है और जब 
वे:रोग असित होते हे, तब वैद्य, डाक्टर या दवाखाने उनकी 
आर पूरा, ध्यान, नही ढठते । ऐस मनष्यों का सवा की वड़ी आच- 
श्यकता रहती है| सेवा करने वालों को जात-पॉत का बिचार 
न करके उनकी सेवा करना डचित हे | * 


, हष्टान्व--जञासफ डमसियन नामक एक थुवक बेल्जियम्न के 
एक कालेज से अध्ययन करके घसाचार्य का पद प्राप्त कर चुका 
था। उसे द्षेण समुद्र के टापुओं में धमंग्रचार की हेसियत से 
जाने की आजा हुई। दक्षिण समुद्र के जंगली टापुओ से 
जाना, एक प्रकार कालेपानी की सजा ही समम्तिए । परन्तु वह 
इस आज्ञा स बहुत असन्न हुआ | वह प्रसन्नता स नाचता-गाता 
वहां पहुंचा | वहाँ उसने ३३ बे को उम्र तक धर्म प्रचार का 

'काय किया । एक बार वहों के पादरी को उसने यह'' कहते 
: सुना--“आह " बेचारे मोलो कोई के लोगों के पास भेजने के 
लिए इस समय सेरे पास कोई आदसी नहीं है, थे बेचारे गरीब 
लाग भयंकर रोगों में फंस कर सर रहे है।' यह सुनकर डमियन 

न कहा कि 'भुझे वहाँ भेजिए ।! डेसियन वहाँ पहुँचा । वह उन 

गग्मसित लोगों को सच्चे दिल से चाहने लगा ओर ' उसने 
उन्तक रहन-सहतन से सुधार किया । १६ वष तक उससे' उन 
लागों में रह कर कार्य किया। उसके लिए उसने घर बनवालिए 
शुद्ध जल्ल की व्यवस्था कर दी । उसने उनके भयंकर जख्मों पर 
पट्टियों बेंघवाई, किसी के मरने पर उसके घरवालों को 
आश्वासन दिया और कत्रें तक खोदीं और खुदवाईं | आखिर 
डेमियत्त स्ववः भयंकर रोग का शिकार हो गया । डाकूर ने उस 
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सामने डाला जायगा, जब तक गठटरो ओर नालियो से पाखान का 
क्रास लिया जायगा, जबतक सावजनिक कुओ या तालाबों को 
ज्ञनता अपने आप गंदा करेगों, तत्र वक जनता के प्रियजनों को, 
परिवार का निनह करने वालो को जाखिम द्वी रहेगी ।' कंवल 
एक व्यक्ति, अकेला आदमी भी सावजनिक आरोग्य में कितना 
आवश्यक भाग ले सकता है, इसका ज्ञान लोगों मे नहों हाता 
इसी कारण लोग सावजनिक आरोग्य रक्षा के सम्बंव से अनक 
अपराध करते हैं। सावजनिक कार्यों से तो ज्ञोग ल्ापर्वाह ही 
रहते हैं। गाँवों मे सार्वजनिक कुओ के आस-पास की जगह 
बहत ही कीचड़ वाली, मच्छरों ओर डांसो से परिपूर्ण रहती हें । 
गे पात्रों से पानी खींचा जाता है, वह्दी बरतन मले जाते हैं और 
पशुओं का पानी सी वहां पिलाया जाता हैं, इससे चारों आर 
गंदगी फैल जाता हे और कई जगह पानी सड़ जाता है | सब 
अपना-अपना काम करके चले जाते हैं, पर वाद मे, पानी के 
खराब हो जाने और राग के जतुओ के पानी में अ्रविष्ट हो जाने 
पर लोगो को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इसका विचार 
कोई नही करता । लोगों को ऐसा विचार करना सीखना चाहिए । 
सेवा धर्मियों को यह काम अपने हाथों में लेना चाहिए। ऐसी 
बातें जवानी कहन के बजाय, क्रियात्मक रूप से कर दिखाने का 
ल्ञोगों पर अद्भुत प्रभाव होता है | (७५) 
[ अब रोगियों को रोग-मुक्त करने के लिए रुए्णालय शोर 
आपधालया की आवश्यकता प्रदर्शित की जाती है ] 


रोगियों के लिए रुग्णालय और ओपघालय ।|७६॥ 


गमे वा नगरें न यत्र सुलभ रोगोपचारौषधं। 
संस्थाप्यः करुणाधिया5त्र वसती रोग्यालयः श्री मता ३ 


रोगियों के लिए रुगणालय और ओऔषधालय . २११ 


वैयातवृत्त्यविधानतों गदवतां तस्य व्यवस्थाउडद्तिः | 
सामान्पेरपि सज्जनेः खुचरितेः सेवा विधेया शुभा॥ 


भावाथे---जिस गाँव या नगर से रोग का उपचार करने 

के साधन-ओपध या वेद्य आदि सरलता से न प्राप्त हो सकते हो, 

हाँ श्रीमानों घनवानों को गरीबो पर दया करके रुग्णालय-रोगी 

आश्रम--तथा ओऔपवालय स्थापित करना चाहिए। सच्नरित्र 

साधारण लोगों या सज्जञनों का ऐसे आश्रमों के संस्थापन तथा 

व्यवस्थापन में भाग” लेकर, रोगियो की परिचर्या करके भल्ती 
भांति उत्तम प्रकार की सेवा करनी चाहिए । (७६) 


विषेचन---पहले रोगियो की सेवा के सम्बन्ध में जो कुछ 
कहा गया है, उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का सूचन इस श्लोक में 
अन्थकार ने किया है। रोगी को जब औषध-सेबा तथा साधन 
आदि की सुविधा नहीं होती, तब्र उसे अस्पताल, औषधालय 
या रुग्णालय से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है। धनवान 
लोग तो धन खर्च करके अपने घर में ही सब सुविधाएँ प्राप्त 
कर सकते हैं, परंतु गरीब लोग ऐसी सुविधाएँ नहीं प्राप्त कर 
भकत | जब धनवानों को रोग-मुक्त होकर इस दुनियां मे रहने 
का अधिकार है, तब क्या गरीब लोग रोग से घुल-घुलकर 
मरने के लिए ही पेदा हुए हैं? नहीं। ऐसे ग्ररीबों के लिए 
धनवानों को रूणालय, औपधालय स्थापित करना चाहिए और 
साधारण स्थिति के सेवा-धर्मियो को अपनी सेवा ऐसे रुग्णालयों 
क रोगियों के प्रति अपिंत करनी चाहिए । अज्ञान के कारण 
परिचर्या के बिना घर में सड़ते हुए गरीब रोगियों को साव॑जनिक 
रुग्णाजय या अस्पताल में पहुँचाकर अधिकारियों से यथोचित 
सिफारिश करके उनकी सेवा-शुश्रुषा या आवश्यकताओं की 
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चतावनी दी, परन्तु डसने कहा कि इस टापू का छाड़ कर चल 
जाने स मरा राग मिट जायगा, यदि काइ यह कह, «ता भोगे 
अपने इन भाइयों का छाड़ कर न जाऊगा । अन्त से बह सृत्यु 
शय्या पर जा पड़ा। एक पादरी शिष्य न उसस कहा--“गुरुवर ! 
सुझ आप अपना चाला दत जाइएगा ” डंसियन न कहा-- 
अच्छी बात हैँ, ले लगा, परन्तु वृह राग क कीटासुओं से भरा 
हुआ है ।! इस पर भी वह शिष्य रोग के कीटासुओ से पूर्स 
वह चाल्ना प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हुआ । ( ७४ ) 

[ च्यक्तित आरोग्यरक्षा की सेवा के विपय में कह कर, अब 
अन्थकार यह बतलाते हैं कि समष्टि की श्ारोग्यरक्षा में सेवाधर्मी किस 
प्रकार सहायक हो सकता है | ] 


आरोग्यरक्षा ॥| ७५ ॥ 


जायन्तेः्शुविवस्तुश्च द्धिकरणे क्षुद्रा भश जन्‍तवो। 
च्न्त्यारोग्यसिमे सलुष्यवसतों कुबन्ति रोगोक्धवम॥ 
बोध्या अज्ञजनास्तथा हितथिया स्वारोग्यरक्षाकूते ! 
ग्रामादों न मलादिकच्चरमरं विस्तारथेयुयथा ॥ 
भावाथ--यदि गाव के लोग अपने घर के आगे या गली 
महल्ल स.,गन्दा वस्तुण डाल कर रादगां बढाए, ता उससे डास 
मच्छर आदि अनक जाति के छुद्र जंतु उत्पन्न होते और हवा 
को दूषित करते हैं । इतना ही नहीं, वल्कि वे मन॒प्यो का आरोग्य 
नष्ट करक रागों का फलाते हैं। इसलिए वे उन्हें हितभाव स 


इस प्रकार सममझ्मकाएं कि वे फिर गली-कूचे में गंदगी बढ़ाने वाली 
चीजें--कूड़ा करकट आदि इकट्ठा न हाने दें । ( ७५ ) 


विवेचन--हमारे देश के लोगों से एक नागरिक के कत्तंव्यो 
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का ज्ञान बहुत ही कम है । ओर जो इस सम्बन्ध में कुछ जानते 
है. वे भी ज्ञान की बजाय अज्ञान का ही पोषण विशेष करते हैं । 
कुछ अज्ञान तो वंश परम्परा से चला जाता है ओर रुढ़ि के 
बन्धनों के कारण इस अज्ञास को कायम रहने देना पड़ता हे ! 
उदाहरण के रूप सं जाति भाजों की गंदी श्रथा को लीजिए । 
आरोग्य रक्षा के नियमों का सममने वाले, इन रिवाजों 
सुधार करने और अन्न को नष्ट न करने की आवश्यकता अनुभव 
करते है, यह सही हू, परन्तु चली आती रूढियों के कारण 
उनमें काईं बड़ा परिवत्तन करने का साहस वे नही कर सकते | 
इसके सिवा घर के आँगन को गंदा रखने, पानी फेलाने तथा 
प्रमादवश गदगी बढाने आदि की बुरी आदतो से लोग अस्वच्छ 
ओर अनाराग्यपूर्ण वातावरण मे रहते हैं । इससे अनेक प्रकार के 
जतु पेदा होते ओर रोगो का उपद्रव बढ़ाते है। शहरों से 
इस प्रकार की गद्गी बढ़ाने के लिए म्युनिसिपेलिटी की ओर से 
दडित अवश्य होते हैं, फिर भी उनकी आदते नहीं सुधरती। 
इस प्रकार गदे ज्लोग अपनी हानि अपने आप तो करते ही हें, 
पर वे अपने पड़ोसियो को भी हानि पहुँचाते और इस अकार 
अपने नागरिक के कत्तव्य को न सममने वाले बहुत से लोगों 
का समुदाय सारे नगर के आरोग्य को नष्ट करने का साधन बन 
जाता हैं । ऐसे लोगों की आदतें सुधारने का प्रयज्न करना भी एक 
बहुत बड़ी सेव। है । रेव० फ्लेसिग इस सम्बन्ध में कहते हैं कि--- 
देश की आरोग्यसस्बन्धी परिस्थिति के लिए सरकार जितनी 
जवाबदेह हैं, उत्तनी ही जनता भी हैं। जब तक साधारण जनता 
की समम में यह भल्ी भाँति न ञ्रा जाय, तब तक सरकार के' 
द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की सहायता निष्फल है ...- - 
जब तक साधारण जनता इस विषय सें उदासीन रहेगी, जब तक 


अपने घर का कूड़ा करकट निकाल कर दूसरों के घरों के 
१8 
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सामने डाला जायगा, जब तक गठरों ओर नालियो से पाखान का 
काम लिया जायगा, जवतक सावजनिक कुओं या तालाबों को 
जनता अपने आप गंदा करेगो, तत्र तक जनता के ग्रियजनों को 
परिवार का नि्नाह करने वालों को जाखिम ही रहेगी ।' कचल 
एक व्यक्ति, अकेला आदमी भी सावजनिक आरोग्य में कितना 
आवश्यक भाग ले सकता हैं, इसका ज्ञान लोगों में नहीं होता, 
इसी कारण लोग सावजनिक आरोग्य रक्षा के सम्बंध में अनेक 
अपराध करते हैं। सावेजनिक कार्यों स तो ल्ञोग लापरवाह् ही 
ते है। गांवों मे सार्वजनिक कुआं के आस-पास की जगह 
बहुत ही कीचड़ वाली, मच्छरों और डांसों से परिपूर्ण रहती 
गढ़ पात्रों से पानी खीचा जाता हे, वही बर्तन मले जाते हैं और 
पशुओं का पानी भी वहा पिलाया जाता है, इससे चारों ओर 
गदगी फैल जाता है ओर कई जगह पानी सड़ जाता है | सब 
अपना-अपना काम करके चले जाते हैं; पर बाद में, पानी क 
खराव हो जाने और राग के जतुओ के पानी मे प्रविष्ट हो जाने 
पर लोगों को कितनी परेशानी डठानी पड़ती है, इसका विचार 
कोई नहीं करता | लोगों को ऐसा विचार करना सीखना चाहिए 
सेवा धर्मियों को यह काम अपने हाथो में लेना चाहिए | ऐसी 
चातें जवानी कहने के वजाय, क्रियात्मक रूप से कर दिखाने का 
लोगों पर अद्भुत प्रभाव होता हूँ | (७५) 


[ अब रोगियों को रोग-मुक्त करने के लिए रुगए्णालय और 
श्रोपधालयो की आवश्यकता प्रदर्शित की जाती है ] 


रोगियों के लिए रूूणालय और ओपधघालय ॥|७६॥ 


ग्रामे वा नगरे न यत्र सुलभं रोगोपचारोषधं। 
संस्थाप्यः करुणाधियाञ्त्र बसतौ रोग्यालयः श्री मता | 


रोगियों के लिए रुग्णालय और ओऔषधालय .. २११ 


चैयातृत््यविधानतों गदवतां तस्थ व्यवस्थाउडदितः। 
क्र 
सामान्यरपि सज्जनेः सुचरितेः सेवा विधेया शुभा॥ 


भावार्थ---जिस गाँव या नगर से रोग का उपचार करने 

के साधन-ओपध या वेद्य आदि सरलता से न प्राप्त हो सकते हो, 

हाँ श्रीमानो धनवानों को गरीबी पर दया करके रुग्णालय-रोगी 

आश्रम--तथा ओऔपयवालय स्थापिध करना चाहिए। सच्नरित्र 

साधारण लोगों या सज्जनों का ऐसे आश्रमों के संस्थापन तथा 

व्यवस्थापन में भाग” लेकर, रोंगियो की परिचयों करके भत्ती 
भांति उत्तम प्रकार की सेवा करनी चाहिए । (७६) 


विधवेचन--पहले रोगियो की सेवा के सम्बन्ध में जो छुछ 
कहा गया हे, उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का सूचन इस श्लोक मे 
अन्थकार ने किया है। रोगी को जब औषध-सेवा तथा साधन 
आदि की सुविधा नहीं होती, तब उसे अस्पताल, ओऔषधालय 
या रुग्णालय से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है। धनवान 
लोग तो धन खच्च करके अपने घर में ही सब सुविधाएँ प्राप्त 
कर सकते हैं, परंतु ग़रीब लोग ऐसी सुविधाएँ नहीं प्राप्त कर 
सकते । जब धनवानों को रोग-समुक्त होकर इस दुनियां में रहने 
का अधिकार है, तत्र क्या गरीब लोग रोग से घुल-घुलकर 
मरने के लिए ही पेदा हुए हैं? नहीं। ऐसे ग्रीबों के लिए 
घनवानो को रुःणालय, ओऔपघालय स्थापित करना चादिए ओर 
साधारण स्थिति के सेवा-धर्मियों को अपनी सेवा ऐसे रुग्णालयों 
के रोगियों के ग्रति अर्पित करनी चाहिए । अज्ञान के कारण 
परिचर्या के बिना घर में सड़ते हुए गरीब रोगियों को सार्वजनिक 
रुग्णाज्षय या अस्पताल में पहुँचाकर अधिकारियों से यथोचित 
सिफारिश करके उनकी सेवा-शुश्रुषा या आवश्यकताओं की 


र्श्र कत्तेठ्य-की मुदी 


पूर्ति करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना सद्दान्‌ पुण्य का कार्य 
| कइ बार ग्रीव साँ-वाप अपन रोगी बालकों की चिक्रित्सा 
घरेलू ओऔपवियों या किसी परिचित बवेद्य से मॉगी हुई पुडियाओं 
ने करते हैं, परंतु बालकों का गोंग कठिन होता है ओर उन्हे 
चीर-फाड़ या बड़ी चिकित्सा की आवश्यकता होती हैं। ऐसे 
समय सेवा-धर्मियों की सलाइकार का काम करके साँ-चापो को 
संतोप दिल्लाकर किसी बेच से आवश्यक सहायता दिलाना भी 
एक परम सेवा का काय है। जगत्‌ में दुख और दर्द अनादि 
काल से चले आते हैं, परंतु इन दुख-दर्दोंको मिटाने के लिए 
जो काइ थोड़ी-बहुत सी सेवा करता है, वह समस्त जगत्‌ की 
» सवा करता है । (७६) 


[ श्रव अ्रपंयों को सेवा के विपय में विवेचन किया चाता है ] 
अपंगों की सेवा ||७७॥ 


सेडन्धा। पामरपडन्युमकबंधिरा दुःख पर खुछ़ते । 
तेषां शिल्पकलादिशिक्षणपदं विद्यालय स्थापयेत्‌ | 
ये योग्या न च शिक्षणे हितकरे ये रक्तपित्तादिता-- 
स्‍तेणां रक्खहेतवे खुहदये! स्थाप्यों निदासालयः || 


भावाथे---जो सनुष्य अंधे, पंगु, गूंगे, बहरे और विकल 
होकर दुःख भागते हो, उनके लिए शिल्पकलादिक की शिक्षा 
देने वाले विद्यालय स्थापित करने चाहिएँ। जो अपग मंद बुद्धि 
या अन्य कारणों से हितकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते ओर 
जो रक्तपित्त, कुछ) आदि रोगों से पीड़ित हों, उनकी रक्षा के लिए 
उदार धनवान ग्रहस्थों को उनके रहने योग्य निवासाश्रय्॒ स्थापित 
करना चाहिए । (७७) 


अपंगों की सेवा २१३ 
विवेचन--मलनुष्य पॉचो इन्द्रियों के समूह से अपने शरीर 
के सब कार्य यथास्थित रूप से करता है. . उन पॉचो से से यदि 
एकाधघ इन्द्रिय भी कम हो जाय, तो वह अपग या विकलांग 
कहलाता है | ऐसे अपंग या विकलाग मनुष्यों की स्थिति बहुत 
ही दयाजनक होती है | वे अपना शारीरिक व्यापार दूसरे मनुष्यों 
की उस इन्द्रिय की सह्दायता के बिना नहीं चला सकते और 
यदि ऐसी सहायता उन्हें नही सिलती, तो वे अत्यत पीड़ित होते 
हैं। एक अंधा मनष्य दूसरे आँख वाले मनष्य की सहायता के 
बिना एक क़दम भी आगे बढ़ाने मे असमर्थ होता हे । 
बहरा सनणष्य इशारे से ही समझ सकता है ओर गूंगा सनप्य 
इशारे से अपने भाव व्यक्त कर पाता हे। पंगु मनृष्य को जब 
दूमरा आदसी उठाकर ले जाय, तभी बह एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर पहुँच सकता हे। जो ऐसे अपंग मनुष्य है, जो रक्तपित्त 
कुष्ठ जैसे रोगों से अपने अगोपांग को एक के बाद एक गँवाकर 
अत भे अपग बन जाते है, उनकी यथोचित रूप से सेवा करने 
की आवश्यकता हैं। ऐस अपंग मनुष्य साधारणतया अपने 
गुज्षरमर को कमाने के लिए भी अससथ होते हैं। पगु मनब्य 
किसी कि नौकरी नहीं कर सकता। अधा मनष्य देख नहीं 
सकता । गूँगा सनुष्य बोल नही सकता,। बहरा मनष्य सुन नही 
सकता | ऐस सतृष्य क्या कास कर सकते है कि उन्हें कोई 
नौकर रखे, इसलिए उनकी दूसरी इन्द्रियों का बिकांस किया जाय 
ओर उनसे काम लिया जाय, तो वे कुछ उपाजन करके अपना 
निर्वाह कर सकते हैं । अतणव अधों के लिए, अंघशाल्ा, वहरों और 
गूगों के लिए भी कोई खास शाला, अशक्तो के लिए अशक्ताश्रम, 
रक्तपित्त वालों यां कोढ़ियों के लिए कुछ खास ओऔवषधालय आदि 
संस्थाएँ हमारे देश में कुछ स्थापित हुई है, परंतु देश के समस्त 
अपंगों के लिए उनसे पूर्ति नहीं होती । ऐसी संस्थाओं से जिन 


२१४ कर्त्व्य-कौमुदी 


अपंगो की जो इन्द्रियाँ अच्छी द्वोती हैं, उनके द्वारा उन्हे काम 
करना सिखाया जाता है। उदाहरण स्वरूप अंधे अपनी खास 
लिपि से लिखना-पढ़ना और वबाज्ञा बजाना और गाना सीख 
लेते हैं | वहरे-गूगे सिलाई का, बुनाई क़ा, कसीदे का, चित्र 
बनाने का काम सीख लेते हैं ] पंगु अपने हाथ से छोटी मशीने 
चलाकर काम कर लेते हैं ओर इस प्रकार अपनी गुजर के लिए 
कमा लेते है । ऐसे अपगों को आलसी बनाने और बिठाकर 
खिलाने के वजाय उन्‍हें काम-धधा सिखाकर अपने निर्वाह के 
लिए उपार्जत करना सिखलाना अधिक हितावह हैं । कारण 
कि कार्य सनष्य के जीवन को आनद' देता है और आलस्य 
मनष्य के जीवन को नीरस--शुष्क बनाता है। आलसी मनृष्य 
दिनों-दिन जड़ बनता जाता हैं और काम करके निर्वाह करने 
वाले मनष्य का हृदय और शरीर प्रफुल्लित र । इसलिए 
प्रंथकार ने केबल एकांत दया से ऐसे अपंगों का पोपण करने 
का आग्रह न करके उन्हें जन ससाज्ञ के उपयोगी बनाने के लिए 
भिन्न-भिन्न विद्या-कलाएँ सिखाने वाले विद्यालय स्थापित करने 
का आग्रह किया है | अपंगो की सेवा धन्वान्‌ लोग आश्रम की 
स्थापना-ह्वारा कर सकते हैं और साधारण मनुष्य इस प्रकार 
के आश्रमों की व्यवस्था आदि के द्वारा कर सकत हैं | भारत में 
अंधो, वहरों, गूंगो आदि के लिए कई श्ालाएँ ऐसे ख्मी-पुरुषो के 
हाथों स्थापित हुई हैं कि जो धनवान्‌ न होने के कारण घन न दे 
सके. केबल्न शारीरिक सेवा ही अर्पित कर सके हैं और उनकी 
शारीरिक सेवा से हज़ारो-लाखों रुपय्य इकट्ठा दोगया और थे 
शालाएं आज बहुत अच्छे रूप में चल्न रही हैं | (७७) 


[ श्रव श्रपर्गों की अध्यात्मिक सेवा का फल अदशित किया 
जावा हैं। ] 


अआपंगों की सेवा का फल २१४ 


अपंगों की सेवा का फल ॥| ७८ ॥ 
संपूर्णाषवयवेन्द्रियाणि बहुला संपचिरं जीवन 
यचारोग्यखुखं बलंच चिपुलं प्राप्त त्वया सांप्रतम॥ 
जानीहि त्वसपाठ्गिनां करुणया सेवा कूता या पुरा। 
तस्था एव फलानि तानि कुरु तत्तामेव पुण्यप्रदाम ॥ 
भाषाथे-.है मनुष्य, इस समय तुझे जो शरीर के समस्त 
अवयव सपर्ण सुघड और सुन्दर मिले हैं, अमित सपत्ति, दीघे 
जीबन-- आयुष्य, आरोग्य का सुख और शरीर तथा सन का 
जो दिपुल बल्त प्राप्त हुआ है, वह सव्॒पूवजन्म से करुणासाव 
से पगुओ को जा संबा की है, उसका ही फल हे--यह तू निश्चय 
समभक ले | यदि तुझे फिर बसे सुख की इच्छा हो, तो वही 
पुए्यदायिनी सेवा कर | (७८) 
पिवेचन---जो लोग प्रारत्ध, कस और पुन्नद्ान्म को सानते 
हैं, व इस श्ल्लाक का रहस्य तत्काल समझ जायगे। पूर्वेजन्म के 
अनेक शुभकर्सो से जीव मनुष्य देह पाता है, इसीलिए जैन शास्त्र 
भे 'दुल्लह्ों माखुसों देहों' ऐसा कहा गया है। मनुष्य देह मिलने 
पर भी पाँचों परिपूण इन्द्रियों का प्राप्त होना पूबजन्स के शुभ 
कर्मो का ही फल ससममाना चाहिए | जैसे अच्छे-बुरे कमे जीव 
करता है, उसी के अनसार बह ऊंचा-नीचा चढ़ता-उत्तरता हे | 
इसलिए इसमें कोइ संदेह नहीं कि पूथजन्म के सत्कर्मो' से ही 
सनप्य पॉचों परिपूर्ण इन्द्रियाँ पाता है। ग्रन्थकार कहते हैं 
कि पूवजन्म-जन्सान्तरों से करुणाभाव से अपंगों की सेवा 
करने के कारण पाँचों परिपूर्ण इन्द्रियाँ मनष्य को प्राप्त होती 
हें--ऐसा सममककर अपगो की सेवा करने में मनष्य को तत्पर 
होना चाहिए । 


२१६ करत्त॑ग्य-कौसुदी 


दृष्टान्त---विपाक सूत्र थे दी हुई एक्काडे की कहानी यहाँ 
प्रासंगिक और उपयुक्त होगी । एक्काई राठोड़ बर्मान 
नामक गाँव का जसीदार था। व्रह्य वड़ा टठुप्ट था। किसानों से 
बहुत अधिक कर बसूल कर ता, घूं स लेता, उन्हें डगवा, मारता- 
पीटता, लोगों के अगोपांग छेद कर--काटकर उन्हे दु ख पहुँचाता 
ओर इस प्रकार वह बुरा जीवन व्यतीत करता था | एक वार 
उसके शरीर में एक्र साथ सोलह महारोग उत्पन्न हुए। अनक 
बेच्यो का वुकज्ञाकर उसने आपधोपचार किया, परतु राग न मिटे । 
दो सी पचास वर्षो' तक रोगा से कष्ट पाकर उसझी खृत्यु हुई 
ओर पहल नरक से दीध आयुष्य भोगकर मगावती रानी के 
उदरस्थ गये मे जीवन धारण किया। उसके जीवन धारण करते 
ही रानी को बडा कष्ट होने लगा और इसी समय रानी पर से 
राजा को प्रीति हट गई | रानी ने गर्भ को अपशकुन ससझमककर 
उसे गिरा देने के लिए अनेक ओपवियोँ खाई! परतु वह 
गिरा नहीं ओर उस गत से जो बच्चा पंदा हुआ, वह अथा, अंगो- 
प्रागहीन वहरा, गू गा आर अनेक प्रकार की कमसियों वाला था | 
उसके इन्द्रियो के छिद्र-मांत्र थे, प्रकट इन्द्रियों नहीं थी | उसके 
शरीर से बहुत दु्गन्ध आन के कार छा उसे तहखाने में रखा 
गया। उस जा आहार 4या जाता था, बह उसके उदर स जात 
ही खन, मबाद आदि वन जाता और उसका तुरत वसमस हो 
जाता था। बचद् वमन कये हुए रांघधर आदि का आहार करन 
वाला पुत्र छव्वीस वध तक जीवित रहा। पृवजन्म में उसने जो 
अपकृत्य किये थे, उन्हीं के फलस्वरूप बह अगोपांगहीन और 
इन्द्रियहीन जीवन भोग कर पुन. नरक से गया और इस प्रकार 
अनक नरकों से मटका | इसलिए अगोपांगहीन और इन्द्रियहीन 
जीवों की सेवा करने वालों को स्वॉगपरिपूर्णता प्राप्त होती 
स्‍्ट। (७८) 
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' एकादश परिच्छेद 


सेवाघ्ः निरुयमी जनों की सेवा 


, [ श्रव सेवाधर्स की एक दूसरी शाज्ञा-- निरुद्यमी जनों की सेवा का 
निदर्शन किया जाता है । ] 


निरुद्ममरूपी रोग का निवारण ॥ ७६ | 


ओसन्तोडपि निरुगमा यदि तदा दीना सवन्तिक्कनात] 
>> किक कि | 
सामान्यस्य तु का कथा व्यवह्ता रा गश्ततोड्य खदान) 
दारिद्रयोपहता वुशुक्षिततया कुैन्ति पाप न कि! 
24० शो यंत्रों कल 
रोगस्थाउस्थ निवारणे सुकृतिसियत्रों विधेसस्ततः ॥ 
भावाण---धनवान्‌ भी विल्कुल निरुद्यमी बनने से ऋमशः 
दीन अवस्था को प्राप्त करवा है. तो फिर सामान्य मनुष्य का ता 
कहना ही क्या हे ! त्रास्तव में. व्यावहारिक विपय में निरुग्मम- 
बेकारी-बहुत बडा रोग है। मनुष्य जब ढरिद्र होता है, ठव 
भूख के चशीमृत होकर क्या-क्या पाप नही करता * अथात - 
न करने योग्य कार्य बह करता है. इससे पाप को बृद्धि होती 
है, इसलिए समाज के निरुचम-रूपी रोग का निवारण करने के 
लिए पुस्यशाली सनुष्यों को अयज्ल करना चाहिए । (७६) 
विवेचन--जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार 
के रोग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समाजरूपी शरोर में भी 
विन हे के ७ तर 
रोगों का अस्तित्व होता है| निरुयमी भी ससाज का एक राग 
है | जिस प्रकार समाज का बहुतसा भाग आलसी होता हे, 


र्श्द कत्त॑व्य-कोंमु दी 


दीन अवस्था व्यतीत करता है, चोरी जेसे कृत्य करता है, उसी 
प्रकार उसका बहुतसा भाग निरुग्ममी भी होता है। अनेक लोग 
अपनी प्रकतति का अनसरण करके आलसी--निरुद्ममी र 
है ओर अनेक व्यवसाय के अभाव से निरुग्ममी रहते हैं । जो 
लोग वास्तव में परिश्रम करके पंट भरने के 5च्छुक होते है 
परंतु व्यवसाय के अभाव से ऐसा नही कर पाते, उनको वस्तुत 
दार ओर सेवाधर्मी मनृष्यो की सेवा की आवश्यकता होती 
हं! जब लम्बे समय तक उन्हें रोजगार--काम-धंधा नहीं 
मित्रता, तव॒ थे कझूदार हा जाते हें। अथवा विवश होकर 
भिखारी वनकर समाज के लिए भार रूप हो जाते है| यद्यपि 
एंस मनधष्या का भीख ढंकर कुछ दिनों उनका पेट भरना उपकार 
का काय है, तथापि उसकी अपेक्षा उन्हे राजगार से लगाना-- 
काम से लगाना परम उपकार का कार्य है, इसलिए जो सुन्न 
टठयावान सनष्य हे, वे निरुयमी मनणष्यो को डउ्द्यमी वनाने क॑ 
द्वारा ही अपनी दया प्रदर्शित करते 6 | मिखारीपन का उत्त जन 
दन से सिखारी के मनुष्यत्व की हानि होती हे | बहुत समय 
तक भीख मॉगने से मनुष्य निर्लज्ज हो जाता है, आलसी वन 
जाता है, आ्रर श्रम करक धन कमाने की डसकी वृत्ति क्षीण हा 
जाती है । निरुगमी को उद्यमी वनाने से हम उसके मनष्यत्व 
का विकसित करते हे ! निरुग्ममता स मनष्य के सिखारी वनन 
तक ना विशेष हानि नहीं, परतु जब यह भूखो मरने लगता हैं, 
तब अधीर हाकर नीति क्रा त्याग करन की ओर ऊ्रुकता है । 
व्रमक्षितः कि न करोति पाप कज्ञौणा नरा निष्ककणा सवन्ति' अर्थात्‌ 
भगवा मनप्य कानसा पाप नही करता ? एसा क्षीण॒ सनष्य दयाद्दीन 
कर पाप-कार्य करने मे रत होता हू | यह निरुग्ममता का रोग 
एसा है कि जो समाज में चोरी, व्यभिचार, निर्दयता, कपट, 


है। 
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विश्वासघात आदि अनेक द॒गणो को फेलाता है| इन दुगंशो + 
रोकने के लिए जो कार्य आवश्यक है, उनमे एक है निरुथमता 
का दूर करना | जिस प्रकार धनवान्‌ ल्ञोग निरुग्ममो मनुष्यो 
को व्यवसाय से लगाकर उनकी सहायता कर सकते है, उसी 
प्रकार सेवाधर्मी सामान्य स्थिति के मनृष्य भी दीन--निरुय्यमी 
जनों के लिए व्यवसाय खोज कर उनकी सहायता करके पुण्य 
उपाजन कर सकते है। स्माइल्स का कथन हे क्रि--7"968 
6 ९७६ ए9979970$88 876 00५8 ए॥0 870668ए०पा 
#0 फझाएशए॥क फ्राहइछ 7, पशु०७०१७४०४ क्षा्र तेहछाफ्रफा00, 
बाते ए680609ए #086 छ़्0 तााए९छगए 7९७ ४86 900 
600 ॥0॥0 ४678७ए४४,  अर्थातू-जो दुःख परवशता और 
असहायता--ग्ररीबी का दूर करने का यज्न करते हैं ओर 
विशेष लोगों को स्वाश्रयी बनाने मे आम्रह-पूर्वक सहायता ढेते 
है वे बस्तुतः पर दुःख-भज्जक हैं । इस प्रकार निरुद्ममी मनुष्यो 
का उद्यसी बनाने से सहायता करना, उन्हे स्वाश्रयी बनाने के 
समान है । एक लेखक ने यह सिद्ध क्रिया है कि अमेरिका में 
वेश्यावृत्ति करने बाली ख्तियों मे आधी से अधिक ऐसी हैं 
जिन्होंने केवल गरीबी के या बेकारी के कारण यहद्द मार्ग ग्रहण 
किया है। इसी प्रकार यह निरुच्ममीपन बेकारी-का रोग समाज 
में अनेक नेतिक रोगों को पेदा करता है, अतएव उन्हे रोकने या 
कम करने के लिए यत्न करना, सवा धर्मी मनुष्य का कर्त्तव्य है । 
दुर्भिक्ष के समय लोग अधिक संख्या में निरुग्ममी बन जाते है 
ओर अधिकांश भीख मॉगन लगते हैं, परन्तु ऐसे समय सच्चे 
दयालु सनुप्य केवल बुद्ध तथा अपंगो को ही भिक्षा देना और 
जो शरीर से सशक्त हैं उन्हे काम धन्धे में लगाने के लिए 
अपना धन व्यय करना उचित सममते हैं और यही उनकी 
दयालुता की सार्थकता भी है । ( ७६ ) 


है शी 


प्र 
हे 
७0 


कर्त्तव्य-कौसुदी 


[ श्रव श्रगले छछोक में अन्धकार निरुद्रमता--बेकारी के कारणों को 
खोजकर उनके निवारण का उपाय सूचित करते हैं । ] 


निरुध्मीपन-वेकारी-के कारणों का निदारण || ८० | 


इेहन्ते बहुल॑ धनं च सहझा बतेन केचित्परे। 
देवाराधनमन्त्रतन्त्रविधिवा स्वणादिसिद्धव्याउपरे | 
ते सर्वडप्घलसा निरुच्यमलया नश्यथन्ति दारिद्वयतों | 


चोध्यास्ते हि मवेयुरुद्य भपरास्त्यक्त्वा निरुक्तश्नमम्‌॥ 


भावाथे--कई लोग जूए या सट्ट में एक साथ लाखों रुपया 
ग्राप्त करना चाहते है | कोड देवी देवता को प्रसन्न कर के वन 
प्राप्त करना चाहते है। कोई तम्त्रमन्‍्त्र की साधना से, को$ स्वर्ण 
सिद्धि से तो कोइ जडी बूटी के योग से वनवान होता चाहते हैं । इस 
प्रकार की भावनाओं से फेंसकर मनुप्य आलसी और निरुद्ममी 
बन जाते है ओर उसका परिणास यह होता हैं कि उनके प्यस जो 
भी कुछ होता हैं, वह भी समाप्त हो जाता है और अन्त से दरिद्रता 
का सामना करना पड़ता ह। उसलिए उपदेशकों को चाहिए कि 
ऐसे भटके हुओ को समकाएँ; के व उद्यमपरायण वने | (८०) 
विधेचन--उद्यमद्दीव मनुष्य अनेक अकार के संकल्प-विकल्प 
किया करने हैं; कारण, कि दरिद्रता से घिरे हुए रहने के कारण 
उनकी सानसिक शक्ति निर्वेल हो जाती है । अनेक सकल्प-विकल्प 
रते हुए वे धन कमाने की विचित्र विचित्र युक्तियाँ खोजा करते 
अर उन्हे काम में लात है । ऐसा करते हुए वे पाप-पुएय था 
अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखते । उचका मन इतना निर्वल हो 
ताहेकिखबेकेवलमसाग्य के चमत्कार पर हो श्रद्धा करने लगते 
आर भाग्य का चमत्कार देखने के लिए न जाने क्या-क्या खेल 
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खेलने लगते हैं । जूआ, सट्टा आदि के खिलाड़ी, अपने भाग्य पर 
दी मरोसा करते वाले होते हैं। ओर एकबार दाव से अगर कुछ 
मिल जाता है, तो उद्यम के प्री श्रद्धा त्याग कर भाग्यवादी ही 
वचन जाते हैं | वे ऐसा समझ लेते है कि हसारे भाग्य में नहीं था, 
इसलिए कोई काम धंवा नहीं मिला। परन्तु धन तो भाग्य से 
लिखा हो था ! इसलिए त्रिना काम धन्धे के केवल जूए या सट्ट के 
दाव पर ही मिल गया !--ऐसी भावना जब मनुष्य के दिसाग से 
एकबार बैठ जाती हैं तो फिर वह जल्दी दूर नही होती । बह एक 
के चाद एक दाब ज्गाता जाता है, कुछ पाता ह कुछ गँवाता है 
और फिर उसका सानसिक वातावरण उ्यम से विमुख द्वाकर 
केवल जूए पर ही श्रद्धा रखने चाला वन जाता है। जो निरुयमी 
मनुष्य जूए या सट्टे के फेर में नहीं पड़ते, वे देवी-देवताओं की 
उपासना करके घन प्राप्ति की इच्छा करके लगते है! कई लोग 
यह सममते हैं कि यदि देवी-ढेवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे किसी 
भी प्रकार घनल्ा देते हैं, इसलिए वे यन्त्र-सन्त्रो की साधना 
करने सें, जड़ीबूटी से सोना वनाने मे जादू के बल से धनवान 
बन जाने में हो अपना सब परिश्रम खर्च कर डालते हैं। जहाँ 
लोभी होते हैं, वहाँ धूर्ते लोग भू्खों नहीं मरते। अन्त्र-सन्त्र 
साधन वाले ओर कीमिया से सोना बनाने की बातें करने वाल्ते 
धूत्ते जगतू में बहुत होते हैं । वे ऐसे निरुद्ममी--बेकार मनुष्यों 
को फंसा कर दुर्भाग्य की खाई में ढकेलने का प्रयत्न करते है । 
इस प्रकार की लोभमयी भावनाओं मे भूले हुए सनुष्य, आलस्य 
ओर बेकारी के कारण अपने पास का थोडा-बहुत बचा हुआ 
धन भी गेंवा बैठते हैं। और कभी-कभी वे धूत्त ज्ञोग भी रह्मसहा 
हड़प जाते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर निरुग्ममता बढ़ती है, इसलिए 
जूआ, सट्टा, तन्त्रसंत्र के अ्रयोग तथा कीमियाकारी के पीछे पडने 
वाले लोगों को ऐसे कुमागं पर जाने से रोकना और उद्योगी, 
कि 


जा 
र हक अर क 


रबर कत्तव्य-कोमुदी 


परिश्रमी बनाने का उपदेश करना भरी जगत्‌ को एक महान्‌ 
सेवा है । इस प्रकार निरुद्योगी, जुआरी और सट्टेवाज बन कर 
बिगडे हुए, जादुई प्रयोगो से धन प्राप्त करने को इच्छा करनेवाले, 
बुरी स्थिति के मनुष्यों के , दृष्टान्व जगत्‌ में बहुत प्राप्त हो 
सकते है | ( ८० ) 

[ श्रब अन्थकार यह बताते हैं कि निरुच्ममी सनुप्य की सच्ची सहायता 
क्या है। ] 


निरुध्यभियों-बेकारों-को उद्यम में सगाना | ८१ || 


येषां नास्ति सदुद्यमों न च धन निर्वाहयोग्यं ग्हे। 
याचन्ते गहिणोउपि ते विधिहता दातुः सकाशे घनम॥ 
नैभ्यों देहि धन यतः पुनरपि स्थात्ताहशी तदशा ! 
किन्तूृद्योगपरायणांश्च कुरु तान्‌ यश्निवेहेयु) स्वयम्‌॥ 
भावार्थ तथा विवेचन--जिसक घर से निर्बाढ के योग्य धन 
नही हे, या कोई अच्छा उद्यम-क!य नहीं है, वह मनुष्य कुटुम्ब- 
वान--मगृहस्थ द्ोते हुए भी किसी समय दुर्देव के अधीन हो, 
किसी दाता के पास भीख माँगने पहुँचता है । ऐसी स्थिति में 
यदि दाता बन देता है, तो' उससे उसका कुछ संकट दूर होंता हैं 
पर अधिक समय तक नहीं। वह निरुग्ममी मनुष्य प्राप्त धन को 
बैठे बेठे खा जाता हैं और फिर उसकी वही दशा हो जाती है । 
इमलिए, ऐसे मनुष्यों को पेंसा देने को बजाय, उद्यमपरायण 
+ ) चाहिए कि जिसप्त वे उद्यम करके अपने आप निर्वाह 
कर सकें | वन की भिक्षा देने के बजाय काय की भिक्षा देना, 
गरीब मनुष्य का कितना हित करने वाला हे--यह पहले वतलाया 
गया है। अन्नदात को एक उत्तम प्रकार का दान कहा गया है; 


कृपकों की सेवा ग्र्३ 


रन्तु विवेक बुद्धि पूर्वक यह दान किया जाना चाहिए। जो लाग 
अन्न प्राप्ति के लिए धन कमाने मे अशक्त हों, उन्हें अन्न दान देना 
ठीक है, कारण, कि यदि उन्हे अन्न न मिले तो सभव हें वे भूखा 
मरं। और जिनकी शारीरिक शक्ति धन कमाने के योग्य हैं, उन्हे 
अन्न दान देना तो आलस्य ओर दुगु णो का पोषण कश्नक 
समान है । हमारे देश में गॉव-गॉव घूसने-फ़रिरने वाले बेरागी 
चावाओं या साधु सन्‍्तो की सख्या बहुत वड़ी हैं, इसका कारण 
अविचार पृवंक दिया गया अन्नदान हो है। इसी से हमारे दश 
का अनेक जरायसपेशा-अपराधी--जातियों के लोग साधु- 
सन्यासियों का वेष बना कर, अजन्नज्षेत्रों स मुफ्त का सदातन्नत 
लेकर गाँव-गॉव घमते और मौका लगते ही चोरी करते हैं । 
यूरोपीय देशों मे अशक्त कंगाल लोग भीख नहीं माँग सकते 
बल्कि वे काम-काज नोकरी-चाकरी की भीख माँगते हैं। उन देशो 
में कोड सशक्त आदसी भीख मसोगें, तो वह अपराधी समभक्ता 
जाता है और उसे जेलखाने मे भेज दिया जाता है और उनसे 
काम लेकर खाने को दिया जाता है । इसलिए निरुद्ममी सशक्त 
मनुष्य को काम में लगाना चाहिए, पर अन्न-वसत्र की भीख जहाँ 
नक हो सके न देनी चाहिए। यह वात दोना पक्नों क लिए-- 
दाता और ग्रहणकर्ता*ढोनों के लिए हितकारक हे। उद्यमी 
मनुष्य समाज का भार दर करने वाले है ओर निरुगममी और 
भिखारी समाज का भार बढाने वाले हैं । ( 5१ ) 


[ श्रव अन्थकार कृपकों की ओर सेवाधर्मियों का ध्यान दिलाते हैं । ] 


कृषकों की सेवा || ८२ ॥ 


ये कुबेन्ति परिश्रमेण सतत केष्यादिकाय निज । 
घान्यं जीवनसाधनं जनपदे संपूरयन्ति स्वयम्‌ ॥ 


श्र कर्त्तग्य-कौमुदी 


तेषामाक्रमणं भवेद्यदि नृपाद्‌ व्यापारिव्गोत्पुना- 
रच्ष्यास्तेडपठितास्तदा कृषिकराः सेवार्धिभिः सज्जने॥ 


भावोर्थ--जो किसान, ठंड, गर्मी और बरसात सें कठोर 
शारीरिक परिश्रम करके खेतोवार्डी क। काम करते और मनुष्य के 
जीवन को साधन घान्य उत्पन्न करके सारे ढेश की पूर्त्ति करते हैं, 
उन किसानों पर नोभी राजा, जमीदार या साहूकार की ओर से 
अनुचित दबाव डाला जाय, तो सेवामिलाषी मज्जनों को उनका 
पक्ष त्वञकर उनकी रक्षा करनी चाहिए | ( ८२ ) 


विवेचन--भारत कृपिप्रधान देश है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
रूपए से कृषि से सम्बन्ध रखने वाले यहाँ ८० प्रतिशत मनुष्य हे । 
उनका काम परम्परा से खेतीवाड़ी करना ही है, इसलिए वे 
अधिकाश अपडढ़ होते हैं, सरल होते ह ओर आज्ञाकारी बृत्ति 
वाले होते हैं । उनकी इस स्थिति और बृत्ति से बहुत ल्ञाभ उठाया 
जाता दीख पड़ता है | साहूकार्‌ का व्यापारी उन्हें अपढृ होने 
के कारण ठगते हैं, उनकी सरलता के द्वारा अपना स्वार्थ साधते 
है, और जमोदार या राजकमंचारीगण उनकी आज्ञाकारी बृत्ति 
से लाभ उठाऋर, उनसे वल प्रयोग कर अधिक कर वसूल करते है, 
छेगार कराते हैं, बिना पैसा दिये उनका माल ले लेते है। ऐसे 
अनेक प्रकारों से किसान लोग दूसरों के छ्वारा ठगे जा रहे हे। 
उसमें यदि कुछ भी शिक्षा हो, कुछ भी पढ़े लिखे हों, तो व्यापारी- 
साहुकारों से न ठगे जायें और अपने स्वत्वों को सममे। 
इसलिए किसानों मे विशेष रूप से विद्या प्रचार करने का अ्रयज्न 
करना चाहिए | सेवाधर्मियों का यह प्रथम कर्त्तव्य है । लोभी जर्मी- 
दार या राजकर्मचारियों द्वारा दोने वाले अत्याचारों को दूर करने 
के लिए, उन्हें उनके अधिकारों से परिचित कराना चाहिए। राजा 


कपको की सवा .. रचश 


की) 


से न्याय प्राप्त करना उन्हें सिखाना चादिए। यह सब सवा- 
धर्मी के कत्तव्य है । स्वत्वज्ञान और विद्यारूपी प्रकाश देने वाली 
आँखों से हीन किसान, जगत्‌ की व्यावहारिकता मे एक्र प्रकार 
अपंगदुशा को ही भोग रहे हैं । ऐसी दशा से उनकी सहायता करवा, 
अपगों की सद्दायता करने के वराबर ही नहीं; बल्कि समस्त 
जनता की सहायता करने के वरावर हूँ। किसान को जगत 
वंधु वा 'अन्नद्ाता' कहा जाता है | कारण कि गर्मी. सर्दी और 
बरसात में जो कष्ट उठाकर कड़ा परिश्रम करता है, उसक 
फलस्वरूप धान्य उत्पन्न होता है ओर वान्य से जनता, पशु तथा 
पक्षियों का पोपण होता है । इसलिए किसी भी देश के किसान 
यदि अच्छी हालत में होते हैं, तो बढ़ देश ग़रीब या निर्धन नहीं 
हाता । और जिस देश में फ़िसान स्वार्थी साहुकारों या शासकों 
द्वारा रत्ाये जाते हैं, वह वेश कगाल ही रहता हे | इसी लिए 
गोल्डस्मिथ ने कहा है | सु 
ड3िफ 06 ७० ए९8४७7ा ए, जिशा 60007 ए8 (977 
ये 0006 66७ 0ए९१, 6७7 767७7 96 8प79760, 


अर्थात्‌--देश के अभिमान स्वरूप धेय्यशील किसानों 
यदि एक बार नाश हो जाय, तो वह पुनः नहीं प्राप्त हो _क 
इसी लिए सेवा धर्मियों का पत्रित्र कत्तेंठ्य है कि वे किसानों 
यथाचित्त रक्षणु करे । 

इृश्टान्तु---रूस के जार अन्तिम निकोल्स के समय बहुत 
बढ़ी राज्यक्रांति हुई थो, इसका कारण राज्य की ओर से की 
गई किसानों की दुदशा ही था। रूस से वर्षों से घनी तथा 
शासक वर्ग, फिसानों पर अत्याचार कर रहा था। बड़े-बड़े 
जसीदार और अमीर उमरा, किसानों से अनिवार्य रूप में खेती 


कराते और उसका बदल्ा--पारिश्रमिक-बहुत कम देते । बेचारे 
१३ 





गर्र्ट कन्तव्य-कमझुदी 


॥।॒ 


तेघासाक्रमणं मवेद्यदि नपाद व्यापारिवर्गात्पुना-- 
रच्यास्तेषपठितास्तदा ऊकषिकरा: सेवाथिमसि। सज्जन 


भमावोथ-जो किसान, ठंड, गर्मी ओर वरसान मे कठोर 
शारीरिक परिश्रम करके खेतीवाड़ी क। काम करते और मनुष्य के 
जीत्रन को साधन धान्य उत्पन्न करके सारे देश की पूर्ति करते हैं 
उन किसानो पर लोभी राजा, जमीदार या साहूकार की ओर से 
अनुचित दबाव डाला जाय, तो सेवाभित्ञापी सज्जनों को उनका 
पक्ष ज्ञकर उनकी रक्षा करनी चाहिए | ( ८२ ) 


विवेचन--मारत छृषिप्रवान देश हे। प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष 
रूए से कृपि से सम्बन्ध रखने वाले यहाँ ८० प्रतिशत मनप्य हैं । 
उनका कांम परम्परा से खेतीवाड़ी करना ही हू, इसलिए वे 
अविकाश अपढ़ हाते हैं, सरल होते हें ओर आज़ाकारी बृत्ति 
बाले होते है । उनकी इस स्थिति और बृत्ति से बहुत लाभ उठाया 
जाता दीख पड़ता है। साहकार्‌ का व्यापारी उन्हें अपढ़ होने 
के कारण ठगते है, उनको सरलता के द्वारा अपना स्वार्थ साधते 
. और जमोदार या राजकमंचारीगण उनकी आज्ञाकारी चृत्ति 
लाभ उठाकर, उनसे वल प्रयोग कर अधिक कर वसूल करते है, 
कगार कराते हैं, विना पेसा दिये उनका माल ले लत हैं | ऐसे 
अनेक प्रकारों स किसान लोग दूसरों क॑ द्वारा ठगे जा रहे हैं। 
उनमे यदि कुछ भी शिक्षा हो, कुछ भी पढ़े लिखे हों, तो व्यापारी- 
साहूकारों से न ठगे जायें और अपने स्वत्वों को समझे। 
इसलिए किसानों मे विशेष रूप से विद्या प्रचार करने का प्रयह्न 
करना चाहिए | सेवाधर्मियों का यह प्रथम कर्त्तव्य है | लोभी जमीं- 
दार या राजकर्मचारियों द्वारा होने वाले अत्याचारों को दूर करने 
के लिए, उन्हें उनके अधिकारों से परिचित कराना चाहिए । राजा 


है) 24 


१] 


बढ 


कऊषको की सवा ,. गरर 


से न्याय प्राप्त करना उन्हें सिखाना चाद्िए। यह सब संबा- 
धर्मी के कत्तव्य हैं। स्व॒त्वज्ञान और विद्यारूपी प्रकांश दने वाली 
आँखों से हीन किसान, जगत्‌ की व्यावद्ारिकता में एक्र प्रकार 
अपंगदुशा को दही भोग रहे है । ऐसी दशा म उनको सहायता करना, 

अपगो की सदह्दायता करने के वरात्र ही नहीं, बल्कि समस्त 
जनता की सहायता करने के बराबर हैे। किसान को जगत 
बंधु या 'अन्नदाता! कहा जाता है । कारण क्रि गर्मी. सर्दी और 
बरसात में जो कष्ट उठाकर कड़ा परिश्रम करता है, उसके 
फलस्वरूप धान्य उत्यन्न होता हैं ओर धान्य से जनता, पशु तथा 
पक्षियों का पोपण होता है । इसलिए किसी सी देश के किसान 
यदि अच्छी हालत में होते हैं, तो बह देश गरीब या निधन नहीं 
हाता | और जिस देश में फ़िसान स्वार्थी साहूकारों या शासकों 
द्वारा रलाये जाते हैं, वह देश कगाल ही रहता है । इसी लिए 
गोल्डस्मिथ ने कहा है | 

30 06 900 ७९8४७७॥ 9, #0077 080प7॥7978 [07708, 

4 0708 668#7097७0, ०७४ 70४67" 98 8प0068, 


अथांत्‌--देश के अभिमान स्वरूप घेय्येशील किसानों का 
यदि एक बार नाश हो जाय, तो वह पुनः नहीं प्राप्त हो सकता । 
इसी लिए सेवा धर्मियों का पवित्र कत्तेव्य है कि वे किसानों का 
यथोचित रक्षण करें । 


इंशन्त---रूस के जार अन्तिम निकोलस के समय बहुत 
वड़ी राज्यक्रांति हुई थो, इसका कारण राज्य की ओर से की 
गईं किसानों की दुदशा ही, था रूस में वर्षों से घनी वथा 
शासक वर्ग, फ़िसानों पर अत्याचार कर रहा था। बड़े-बड़े 
जमीदार और अमीर उमरा, किसानों से अनिवार्य रूप में खेती 


कराते और उसका बद्ला-पारिश्रमिक--बहुत कम देते । बेचारे 
१३ 
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किसान'सदा दबे हुए कगाल और गुलाप्त की भाँति रहते । यदि 
कोई किसान सिर उठाता, तो जमीदार उसे अदालती चक्र में 
डाल देता, उन पर किसी न किसी प्रकार नालिश ठोक देवा-- 
चोर अदालतों में असीर उसरा हो जीतते दें; इसलिए किसानों 
की बडी दुदशा होती थी। इस प्रकार सैकड़ों वर्षो तक रूस 
की गगीब किसान प्रज्ञा दत्तित ही रही | किसाना को सवा के 
लिए अनक, दश भक्त रूसी ख््री-पुरुप तेयार हुए और इन्हान 

किसानों की सभा समितियोँ स्थापित करके, उनके स्व॒त्व ; उन्हे 
समम्ाना आरभ किया | सरकार को ख़बर लगी, तो उन्त देश 
भक्तों को राजद्रोही करार कर गिरफ्तार कर लिया और देश 
निकाला देकर साइवीरिया के जगल्ली प्रदेश में भेज दिया । कट 
देश भक्तों को फाँसी के तख्ते पर भी चढ़ाया गया। परतु ज्यत 
मे. रूल के | राजशासन के पाप का घड़ा भर गया। यूरोपियन 
युद्ध में रूस की हार पर हार होने लगा और किसानों पर 
अधिकाधिक अत्याचार होने लगा। अंत में किसानों नहीं 
विद्रोाह--बलबा-करक जार को पदश्रए किया। बड़े-बढ़े रुश 
भक्त किसानों क अगुआ वन आर उन्होंने गजपरिवार की 
हत्या कर डाली, कइ उसरावों का भी सफाया किया, कई भाग 
गये | आज रूस स राजतन्त्र का अन्त हो गया ओर ग्रजातन्त्र 
शासन की स्थापना हुईं हं। किसानो क प्रति होने वाला 
अत्याचार समाप्त हो गया, आर रूस क इतिहास में न सिलन 
वाली राज्यक्रांति कं परिणाम स्वरूप रूस पुनः आवाद होन 
लगा आर इस समय ता बह ससार क मसहान्‌ राष्ट्री ,मं उद्यहरण 
धवन गया हू । किसानों क परम सेवक लनिन ही उस , ससय 
राज्य क प्रमुख वने थे और अपनी अमरकोर्ति छोड़कर 
स्वयवासी ,हा, गय | रूख की श्रजा आज लेनिन की कत्र का 
अत्यन्द सम्सान की दृष्टि स दखती हे। (८२) पे 

१4 


मजदूरों की सवा ग्र्र्फ 


कं अरब मजदूरों की सेवा के विषय में सेवाधर्मियों को सूचन किया 
जाता है। ] 


के +0 


मजदूरों की सेवा ॥८३॥ (कह 


येडनाहत्य शरीरसंस्कृतिविधि यन्त्रालयादिस्थले | 
कार्य कमेंकरा; अमेण सहता कुवेन्ति राजिन्दिवस ॥। 
तेषां स्थात्‌ स्वकुहुम्बपोषणमलं तावहूति दापण-- 
च्ञात्यन्ताक्मणं श्र नाधिकतया रक्ष्यास्तथातेडखिला 


भाषाणे----जा सजदूर, मिल्‍स जिनिग फेक्रटरीज आदि 
कारखानो में अपने शरीर की भी परवाह न करके, जान कों 
जोखिम में डालकर, अत्यधिक परिश्रम करते है, यदि उन्हें 
अपन कुदुम्व का परिपात्नन करने के ल्ञायक मजदूरी न मिलतो 
हो, ता दिलानी चाहिए। ओर यदि वे'सीसा से अधिक परिश्रम 
करते हो, तो उससे उन्हें बचाना ओर रक्षा करना चाहिए। (८२) 

विवेचन-मभारत में यत्र॒कल्ला का अधिक प्रचार होने के 
कारण, गाँवों से मजदूरों का दल शहर की ओर जाने क॑ लिए 
आकर्षित होने लगा हें । इस समय के मसज़दूर, पहले गाँव के 
किसान ओर खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, ओर वे वहाँ 
बढ़ा परिश्रम करते थे, परन्तु वह मजदूरी ऐेच्छिक थी, और 
खुली हवा ओर प्रकाश से उन्हें काम करना पड़ता था। इससे 
उनके शरीर आर हृदय स्वस्थ रहते थं। आज मित्नों ओर कार- 
खारनों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन पराधीन वथा 
मशीन के जेसा--यन्त्रवतू-हो गया,हे। उन्हें रोज १०-६२ 
घण्टे कारखानो मे घुते रहना पड़ता छे। कारखानों से मलीभाति 
'घूमने-फिरने के लिये सुविधा नहीं होती, स्थान संकुचित होता, हे 
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ओर खेतों की तरह हृथा ओर प्रकाश उन्हें नहीं मिलता, 
दातावरण गन्दा होता हं। उन्हें अपनी इच्छा के अनसार नहीं, 
नियमो के अनुसार काम करना पड़ता है । ओर नियमानूसार 
काम न करें. ता तनख्वाह कट जाती हैं; इसलिए उन्हें कड्ढे बार 
शरीर तथा हृदय क साथ जन्र करक भी कारखानों से घुप्त 
रहना पढ़ता हे । एसी दशा से कास करने वाल मजदूरों की 
शारीरिक क्षति का खाल करक सरकार न भी कुछ कानून 
कायद वना दिये है, जंस--नियत् घंटों स अधिक मजदूरों से 
काम न लिया जाय, कम उम्र के वच्चे कारखानों में काम पर 
नहीं रखे जाये, काम क घंटों के बीच मे उन्हें कुल सम्रय सुस्ता 
लन के लिए छुट्टी दी जाय, सप्ताह में एकवार उन्हे पुर्ण विश्राम 
क लिए छट्टी दी लाय, हवा और ग्रकाश क लए कारखाना सम 
अमुक प्रकार से सुविधाएँ की जायें, आदि। परन्तु जब जीवन 
में स्वाभाविकता नष्ट होकर क्त्रिसता प्रवेश करती हे, जब 
एच्छिक मजदरी को जगह यत्रवत्‌ नियमित मजदूरी करनी 
पड़ती हे, जब स्थान-संकोच के कारण घूसमन फिरने का पूरा 
स्थान नहीं मिलता, जब धुएं ओर यत्रों क घपण स दूषित वायु 
में अधिक समय रहना पड़ता है. तव अनक शारीरिक और 
सानसिक सकह्ठटों में मनुष्य फस जाता है । आजकल गाँवों मे 
खेतों में काम करन वाल मजदूरों की अपक्षा, कारखालों में 
काम करने वाले मजदूर शारीरिक स्वास्थ्य मे वहुत कमजोर 
दीख पड़ते है । उनक वच्च निर्तेज आर अन्य कुटुम्वी भी ऐस 
ही मालूम हाते हैं | कांड।म्बक जीवन भी अशान्त नजर आता 
ह | यह सव दुर्भाग्य, कारखानो के यत्रवत्‌ जीवन से ही उन्पन्न 
होकर सजदूरों के सामने आकर खड़ा रहता है। यह यत्र युग 
हू, विना यत्रा क दुनियां का काम नहीं चल सकता, इसलिए 
कारखाने तो रहेग ही; परन्तु कारखानों शें काम करने 


मजदरों को सदाचार की शिक्षा र्‌२ 


ँ |] 


वाले सजदरों का जीवन अच्छा रखने के लिए यत्न करना, 

सजदूरी पूरी दिलाने तथा सीसा से अधिक परिश्रम स 
बचाने का प्रवन्ध करता, उनके स्व॒त्वों के लिए कारखानों के 
मालिकों से जकना, यह सेवा पधर्मियों के कत्तव्य हो गये हैं। 
इंग्लैन्ड तथा अमेरिका जेस ठेशों मे, जहाँ असंख्य कारखाने हें, 
केवल मजदूरों की सेवा के लिए ही अनंक बड़े-बड़े सेवा-संडल् 
स्थापित हा गये हैं | मजदरदल के प्रतिनिधियों को गजनीतिक 
कार्यों मे बहुत बड़ा भाग मिल्ञता हे ओर उनके सेवा मंडलो के 
द्वारा उनकी भाँगें पश की जाती ओर उन्हें अपना स्वत्व प्राप्त 
करने का अवमर दिया जाता हैं। हिन्दुस्तान में भी अब बहुत 
कल-कारखाने खुल गये हैं. । यहाँ के मजदूर, विदेशी मजदूरों 
की अपेक्षा अशिक्षित है, इसलिए यहाँ मजदूरों की सेवा करन 
वाले मं डलो की बहुत अधिक आवश्यकता हैं | ( ८१ 


[ पहले कहा गया है कि मजदूरों के जीवन की स्वाभाविकता नष्ट हो 
कर उनमें कृत्रिमता आर गई है, ओर इस क्रनत्रिमता के कारण उनमे 
अनेक दोष भी उत्पन्न हो गये ह। ऐसे दोषो का निवारण करने के लिप 


अब सज्दूरों को सदाचार की शिक्षा देने की आवश्यकता का डिग्दर्शन 
कराया जाता है। | 


मजदूरों को सदाचार की शिक्षा | ८४ ॥ 


ऐते कमेकरा निवृत्तिसमये सप्ताहसप्ठाहके । 
ड्यारूपानेन च शिक्ष॒या वुधवरबोध्यास्तथा बोधकेः ॥ 
फुयेनच परस्परेण कलहं नवापि साहू परे--- 
आअतादिव्यसनं दययं च विफल पान सुरायास्तथा ॥ 


भावाणे--इन मजदूरों को जब प्रतिसप्ताह छुट्टी मिले. तब 
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दिद्वान्‌ उपदेशकों को चाहिए कि व्याख्यान देकर, शिक्षा देकरे 
2405] ४. हद रे न हज कम 
उन्हे गंसा शिक्षित करे कि वे आपस में लड़ाई कंगड़ा न करें, 
जूआ आइदिन खेलें आर मद्यपान आदि फिजूल खर्चा स 
बच | ( ८४ ) ४ 


विवेचन - मनुष्य-जीवन में कत्रिमता उत्पन्त होने पर उसमे 
अनेक दाष आ जाते हैं, पर सजदरों के जीवन की कऋृत्रिमता में 
एक विशेषता होती हे कि वे अपढ होते हैं, वुद्धि की कमी होती 
है, सत्संग का प्रभाव उन पर बहुत कम होंता है, स्वार्थी 
धर्माचार्यों और व्यसनियों के समागम का उन्हे अधिक अवसर 
मिलता है, ओर इसके परिणाम स्वरूप उनमे दोष प्रविष्ट हो 
जाते हैं । कारखानों की सख्त मजदूरी, कोठुम्बिक जीवन का 
असनन्‍्तोष बव॒रे संस्कारों के कारण, मद्यपानादि की आदतो से 
कृत्रिम आनन्द प्राप्त करने की रुचि उनमे ग्रविष्ट होते देर नहीं 
लूगती | एक गॉव का किसान, जो शहर मे आकर मिल बगेर- 
कारखानों का मजदर बन जाता हैं, वह कुछ हा समय सम अपने 
सदाचार को घता बता कर व्यसनी ओर दुराचारी बन जाता 
। ऐस अज्ञान. अपढ ओर सरल स्वभाव के मनुष्यों को 
कृत्रिम जीवन के दाषों में फेंसन से वचान के लिए उन्हें उपदेश 
या शिक्षां देकर सस्कारशील बनाने की आवश्यकता हं। सजदूरो 
को आचार शिक्षा देने के लिए कडइ जगह ऐसे समाज रात्रि 
पाठशालाएँ खोलते हैं, कई जगह पढ़े-लिखे मजदूरों के लिए 
ल्ाइजेरियॉँ स्थापित की: जाती हैं, कि जिससे छुट्टी का दिन 
जूआ, शराबखोरी या ऊधम मचाने से व्यय न करके अच्छी 
पुस्तकों या समाचार पत्रों के पढ़ने में ठयतीत करें। इस प्रकार के 
प्रयत्न से अनेक मजदूरों के जीवन में सुधार हाने के उदाहरण 
मिलते हैं; इसलिए मजदूरों में अच्छा जीवन बिताने की इच्छा 


हे मजदूरों को सदाचार की शिक्षा २३१ 


उत्पन्न करना, सेचा धर्मियो का कत्तेग्य हें, और यह कत्तेब्य . 
उपदेश या शिक्षा के द्वारा ही पूण हो सकता है। श्री कालेलकर 
जी सत्य ही कहते है कि--'सजदर वग में जिस दिन संस्कारशील 
जीवन बिताने की महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न होगी, उसी दिन वे सभी 
प्रकार की शिक्षा हस्तमत कर सकेगे। इतना ही नहीं, पर एक 
ही काल में-एक ही जमाने में अपनी समस्याएँ अपने आप 
हल करने की वुद्धिमानी उनमे आ जायगी । परन्तु मजदूरों 
को संस्कारशील ओर सदाचारी बनाने का कार्य पूरे जोर के 
साथ अभी हाथ में नही लिया गया। सेंवाघर्मियों के काम में 
यह बड़ी कमी हू, इसलिए आज समाज का यह वग पतित 
होता.हुआ दीख पड़ता है । ( ८४ ) 





७ 
बारह वा पारच्छद 
98. सेवाधमे ॥९; [आप धवा रू _> री 
सवाधम:---वंधवाओ का सवा 
[ थार्य जगत्‌ की विधवाएँ भी दुनिया से एक दुखी प्राणी खसकी 
जाती हैं, इसलिए इस परिच्छेढ में उन्हीं के सम्बन्ध में कहा जाता है ।] 


विधवाओं की सेवा ॥८५॥ 


याता कोडपि न विद्य ते निजक ले पों षघधो5थवा पीपक--- 
स्ताइश्यों विधवाश्रश्ने हि विधवा अहन्ति सरचक्षणम्‌ | 
कर्तव्य विधवोचितं च सरलां निर्वाहयोग्थां कलां | 
सेवां घार्मिकतत्त्ववो धसहितां तत्रार्थतः&शिक्षयेत्‌ ॥ 


भावाथं---जिन विधवाओं के कुटुम्ब मे कोई पाषण 
करने योग्य नहीं है या उनका पोषण करने वाला कोइ नहीं ह, 
अर्थात्‌ू-- जिनके कोई संतान या अग्नज नहीं हे, उन विधवाओ 
को विधवाश्रम में सुरक्षित रखना चाहिए । ऐस आश्रम से 
विधवाओं के उचित कर्तव्य, निर्वाह करने योग्य कल्ा-कोशल 
तथा धार्मिक तत्त्वज्ञान के साथ सेवा कार्य भी सिखाना ' 
चाहिए | (८५) 

विवेचन---आर्यजगत्‌ में वैधव्य एक बड़ी विपत्ति समम्की 
जाती हे । ओर खासकर जब योवन काल में ञ्री पर वैधव्य 
का आक्रमण होता है, तव तो उसकी विपिचि का पार ही नहीं 


नली 


#प्रथाच--अर्थवोीघों यथा स्यथात्तथा । 
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रहता | इसी वैधठय के कारण अनेक ख्त्रियाँ अपने स्री जीवन 
से ऊच्र जाती हैं. बल्कि उसकी निन्‍्ठा करने लगती हैं | वास्तव 
में जितनी महा पुरुष की है, उतनी ही स्त्री की है | पुरुष का 
वैधुर्य पुरुष को सर्चदा कष्टटायी नहीं हाता। पुरुष एक .च्वी 
के मरजाने पर दूनरी सल्लरी से बिबाह कर सकता ह, परन्तु 
उच्च जाति की स्रियाँ पति के सर जाने पर पुनर्विवाह नहीं कर 
सकतीं, इसलिए उन्हे आजीवन वेधठ्य का पालन करना पड़ता 
हैं| ऊपर की दृष्टि स ठेखने पर पुरुष के बंघुय आर जी के 
चधठ्य क नियमों मे समाज का पक्षपात नजर आता, हे; परन्तु 
खसत्री सतति के वल-वीय गुणादिका गर्भ से पोषण करने वाली 
भाजन है, ओर भाजन की पवित्रता पर संतान के उच्च गुग्गादि 
निभर हैं, इसीलिए पहले के आयचार्यो' ने स्लियों को पवित्र 
सयसी आर पतित्रता रहने के लिए सूचित किया हे। हां, 
यह अवश्य है कि समाज विविध रूपों वाला राक्षस ६, इसलिए 
स्लियों के स्रीत्व की उच्चता कायम रखने के लिए संयम आदि 
के जो नियम बनाये गये हैं, उनका पालन कराने मे स्त्रियों पर 
जुल्म भी किये जाते हैं, और ऐसे कुछ नियम तो विधवाओं के 
लिए ही बनाये गये हैं, अतएव इन अनिवार्य नियमों से ख्रियां 
तअसित दुखित होकर अनेक प्रकार के अनर्थ कर डालती 
ओर. '“ख्लोबुद्धि: प्रलयावहा' को चरितार्थ करती हैं । परन्तु 
इसम॑ शक नही, कि पूर्व आचार्यो' ने आजन्म बेघठय पालन 
करने का नियम बनाने से भारत संतानों के गुखादर्शों का हेतु 
ही अपने सामने रखा था | इसके साथ-साथ यह भी कहना 
चाहिये कि पृ्वांचार्यो ने जैसे नियस स्त्रियों के लिए बनाये थे, 
वंस ही पुरुषों के लिए सी बनाये थे | परन्तु पुरुष, समाज का 
चक्रवर्ती है और सामाजिक नियमों के पालन करने का अधि- 
कार उसने विशेष प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसने अपने 


हा 
्ा 
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नै 


क्ग के पतन के प्रति आँखें मू द कर, खीवरग से ही उन सासा- 
जिक नियमों के पालन कराने मे कठोरता से काम लिया हे। 
इसी कारण क़ड जगह विववाओं पर अत्याचार होता,नज़र 
आता है, ओर अन्थकार को विधवाओं की सेवा के लिए विशेष 
रूप से यह परिच्छेद लिखना पड़ा हैं, इसका कारण भी समाज 
में विधवाओं की दीन-हीन दशा हे।ख्री जाति के प्रति जो 
आइदरभाव रखने के लिए शाख्ग्रन्थों मे कदह्दा गया है, उस पर 
आज कोई ध्याव नही देता ! इसलिए संततिहीन विधवाओं की 
दशा समाज में अत्यन्त दुःखपूण है, ओर वशच्चोवाली विधवाएं 
भी समाज में ढःस्र भोगती हैं। विधवाओं के प्रति अपने 
कर्त्तव्यों का छान, समाज मे चहत ही कम धर्मभीरुओं को 
'हाता के । इसलिए, अधिकांश विधवाएँ असंतुष्ट अवस्था में ही 
अपन जीवन का समय विताती है । परन्तु जो विधवाएं संतान 
हीन हाती हैं, और जिनका पोपण करने वाला ,भी कोई नहीं 
हाता, उनका क्‍या हो ? ऐसी विधवाएं कभी कभी पिता के घर 
रहकर जीवन बविताती है और उनके पिता उनका पोषण करते 
परन्तु कर्मीं-कभी विधवाओं के लिए जीवन यापन् का यह 
जरिया भी समाज में नहीं होता | ऐसी विवर्वा खियोंँ के लिए 
अन्थकार विघंवाश्रम जेसी संम्थाओं की आवश्यकता बताते 
हैं । विधवाश्रमों मे विधवा को उनके कत्तव्य कर्मों 
की शिक्षा दी जानी चाहिए। सिलाई, घचुनाई, कढ़ाई और 
आलेखन की सरल कलाओं की शिक्षा भी यदि उन्हें दो जाय 
ता वह उनकी डपकारक हा सकते हूं, कारण कि ईन कलाओं 
के सहार व अपना निवाह कर सकती है। कई बार ऐसो असहाय 
स्रियाँ उदरपूर्ति क लिए अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए 
प्रेरित हो जाती है, या उन्हे अपने बेघव्य को शोभा न देने बाली 
लाकरी-चाकरी करने के लिए वाध्य होना पड़ता हे, ऊपर लिस्बे 


है ८8 


ध्णः 
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अलुसार विधवाश्रस खोलकर, ऊपर लिखी हुईं कलाओ की 
शिक्षा के सिवा धार्मिक शिक्षा, सेचाधर्स की शिक्षा आदि देने 
का प्रबंध विधवाओं के लिए किया जाय, ता यह एक उच्च प्रकार 
की विधवाओ की सेवा है | हमारे देश में केवल विष्रवाश्रमो की 
संख्या कम है, वनिताश्रम, सेबवासदन, अनाथाश्रम-अनाथालय 
अशतक्ताश्रम आदि संस्थाएं अधिक हैं, और उनसे अधिकांश 
स््ियों ही आश्रय प्राप्त कर रही हैं । अभी देश का अनेक अच्छे, 
सुव्यवस्थित विधवाश्रसों की आवश्यकता है । (८५) 

[ अन्थकार नीचे के श्लोक मे यह प्रदर्शित करते हैं कि सत्तानहीन 
तथा निराधार विधवाओं के प्रति समाज का क्या कर्त्तव्य--धर्म--है ? ] 


विधवाओं की आजीविका का प्रबन्ध ॥८६॥ 


परज्नादिप्रतिबन्धतो निजगहं त्थक्तु न सन्ति क्षमा-- 
या दृन्‍्यान्निजसन्ततेरपि गृहे कते न रक्षामलम।॥ 
तासा को5पि क॒ले मवेद्यदि घनी तेन उयवस्थाप्यतां | 
नोचेन्सण्डलसज्जनैः समुचितःका्यः प्रवन्धः स्वयम्‌ ॥| 


भावाथे --जिन विधर्वाओं को अपनी सन्‍्तान का प्रतिवन्‍्ध 
होता है. वे घर छाडकर आश्रम मे नहीं जा सकतीं और ग़रीबी 
के कारण घर में भी अपनी सन्‍्तान का यथायोग्य पोषण नही 
कर सकती | एसी विधवाओं के कुट्ठुम्ब से यदि कोई धनवान 
हों, तो उन्हे अपने कुल की विधवाओं की रक्षा के लिए व्यवस्था 
करनी चाहिये । यदि ऐसा कोई न दो, तो समाज या मण्डल के 
सदस्यों को उनके लिए डचित प्रबन्ध करना चाहिये । (८5) 


विषेचन--आज-क़ल , संतति-हीन विधवाओं को उदर॑- 
जप 
पोषण के लिए घर से बाहर मजदूरी के लिए. जाना पड़ता हे 


+8े5 कत्तेठ्य-कोंसुदी 


आर इससे उनके जीवन का उच्च आदर्श नष्ट हो जाता है 
परन्तु स्िया के लिए घर मे हो उदर-निवाह का साधन खाजना 
ही उनकी परिस्थिति के लिए हितकारक ह। पाश्च!त्य देश की 
ख्िया मे पातित्रत्य वर्सम की एसी उच्च सावना नहीं है, इसलिए 
बहाँ की ख्ियाँ अपने बच्चों को साथ लेकर या उन्हें 'नर्मरी' 
में छोडकर मिलो यू कारखानों से मजदरी के लिए जाते नहीं 
सकुचाती, परन्तु आर्य श्लियां इसे भल्रा नहीं सममकती ओर 
विद्वान्‌ लाग भी इस अच्छा नहीं कहते | विदेशों मे या हिलु- | 
स्तान मे भी जो स्ियाँमिलों ओर कारखानों मे उदर-निर्वाहि 
के लिए मजदूरी करन जाती हैं, वे अपन चरित्र आर धर्म को 
रत्ता नहीं कर सकती या उनके चरित्र ओर धर्म पर संकट आ 
जाता है । इसीलिए महात्मा गांवी जी स्रियों के लिए विशप 
रूप से सृत कातने का आशभ्रह करते हैं आर स्त्रियों का कार- 
गान में शेजना या जाने दना समाज का वहुत बढ़ा पाप समर- 
मते है | सतान के कारण स्तियों कारखाने में मज़दूरी करन न 
जा सके, इतना ही नहीं, परन्तु वे विधवाश्रर्मा में भी अविष्ट न 
ने सके यह भी संसव है। ऐसी म्ियो को कोई ग्रहोद्योग न 
आता हा, या करने का समय न मिलता हा, तो उनके निर्वाह 
की व्यवस्था पति के परिवार वालों का या सॉ-बापों को करनी 
चाहिय और ऐसी परिस्थिति भी न हा, तो ऐसी विधवा झ्रो का 
निर्वाईभार समाज को अपन ऊपर लेकर उन्हें निराभश्ित न 
रहने देना चाहिये। यद्यपि यह एक स्वाभाविक नियम हे, तथापि 
अन्थकार का इसके लिए खास तोर पर क्यों कहना पड़ा ? 
इसका कारण यह है कि आज समाज विधवाओं के प्रति सच्च 
कन्त्य को भूलता जा रहा हे । सॉ-बापो ओर वति-परिवार के 
विशाल समुदाय वाली विधवाएँ भी पोषण के अभाव से कार- 
खानों से मजदूरी करने जाती हैं या पोषण के लिए निक्ृष्ठ कार्य 
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करती हैं, इसका कारण विधवाओं क बड़े बूढ़े अम्रज कहलाने 
वाले कुटुम्बीजनो को उनके प्रति उपेक्षा ही है | 


इृंशष्टान्त--एक ब्राह्मण की कन्या अट्टारह वर्ष को वयस से 
विधवा हागई | उस समय केबल दो वर्ष की एक बच्ची ही उसके 
पास था । उसके सास-ससुर या और काई कुद्ठम्बीजन नही थे । 
इसलिए उसके निर्वाह का भार उसके पति के चाचा पर आ 
पडा । कुछ दिन तो उसने उनके यहाँ गुजारे, वेधव्य-धर्म के 
पालन की सब क्रियाएँ जेसे कश-वपन, नीरस आहार, भ्सि 
शयनादि वह यथार्थ रीति से करती थी। ता भी वह बीरे-धीर 
उस घर मे असह्य-सी हो मई, फिर वह अपन बाप के यहों 
गई | भाई और भौजाई न उसे दो वप तक अपन यहा रखा 
परन्तु पीछ उसे अनुभव हुआ कि वह उनके लिए भी भार रूप 
होतां जा रही है । वह फिर अपने पति के चाचा के यहाँ लोट 
आइ। ग्राम्य-संस्कारों में पालित-पाषित होने के कारण वह 
भाजन बनाने, पीसन-लने ओर सज़दूरी करने के सिवा कोई 
गृहाद्योग न जानती थी। यह सब कास करंते हुए ही वह वहाँ 
रहने लगी, परन्तु घरके लागों के एतराज से वह बहा नदी 
टिक सकी । बह अपने घर में अलग रह कर जो बुछ थोड़े 
बहुत गहने थे, उन्हें बेचकर उनस अपना निर्वाह करने लगी । 
इसी समय उसे एक बणिक कछुदुम्ब में भोजन बनाने का काम 
मित्र गया ओर इससे वह बड़ी खुशी हुईं। खाने-पीने ओर 
बस्चों की चिता मिट गई | साल में चालीस-पचास रुपया बचाने 
भी लगी, परन्तु वहा उसके सिर पर दूसरा भय आ खड़ा 
हुआ । एक रात को उस वरिक के युवक पुत्र ने उस पर 
बलात्कार किया ओर दूसरे ही दिन घह' वहॉ से नौकरी छोड 
कर अपने घर चली आई । अपने पर,बीते हुए इस संकट का 


एः रू 
स्श्८ कत्तंव्य-को सदी 


व्यथ ही किसी से कहने मे उसने कोई सार नहीं देखा, परत्तु 
इस संकट का फल उसे निकट दीखने लगा। बह गर्भवती हा 
गड आर दुखित रहन लगी। गर्भपात करने का विचार उस 
सभा, परन्तु वह नहीं जानती थीं कि यह पाप केस हाता 
इसलिए इस पाप से बच गई। वह एक दिन रात का छिपकर 
घर से निकली ओर अहमदावाद के अनाथाश्रम में पहुँची । 
वहाँ उसक एक लड़की पंदा हुड । अब वह विचार करन लगी 
कि अनाथाश्रस से निकल्न कर वह कहो जाय। ससुराल में 
जाकर ता वह मंह दिखा नही सकती थी, इसलिए बह अपन 
भाई के पास पहुँची, परन्तु अपकीतति.के भय से भाई ने उसे 
बुरंत निकाल विया और गुप्त रूप से उस पद्चीस रुपये तकर 
कहा कि अपनी इच्छानसार कही भी जाकर रह, पर से अपन 
अर तुके नही रखूगा | इसके वाद वह अहमदावाद में आकर 
रहने लगी | उसका भाई उसे महीने में पाँच रुपये भेजा करता 
था, परंतु एकाघ वर्ष के वाद आर्थिक स्थिति खराब होने के 
कारण इसन व रुपयथ भंजना भा वद कर दया । तब उसन 
क्र जगह भाजन बनाते की नोकरी की, पर सब ही जयह्‌ 
डसकी पवित्रता पर आघात होता रहा, इसलिए जीवन स 
ऊथत्र कर वद्द एक युवक की उपपत्नी के रूप में रह कर पेंट भरने 
लगी | समाज / क्‍या इस पापी जीवन के लिए तू जिम्मेदार 
नहीं हे ? (८5) 

[ श्रव यह प्रदर्शित किया जाता है कि विधवाओं के लिए प्रतित्रस्व 
सीसा कैसी और कहाँ तक में रहनी चाहिये । | ; 


विधवाओं के प्रति अतिवन्ध की सीमा |८७॥ ' 


स्वातन्त्यान्न भवेयुरुद्गततरा नाचारहीना यथा। 
अत. डे न्नियसनं 
तावन्नेंदजन श्च तनि 'कार्य , यदावश्यकम््‌ ॥ 


॥ 
विधवाओं के प्रति प्रतिबन्ध की सीमा २६६ 


या: सत्यो विधवा) स्वभावसर लाः स्वीयेजनेनिंदयं: । 
पीडयन्ते किल पीडनात्सपदि ता सोच्याः स्वयं सेवके;॥ 


मावार्थ--कुट्ुम्व क़ मुखियाओं या समाज के चंताओं का 
विधवाओ पर ज्ञावश्यक रूप से इतना अ्तिबन्ध रखना चाहिये 
' कि वे 'स्वतन्त्र होकर उद्धत-स्वच्छन्दी या आचारहीन न हो 
जायें । कई विधवाएँ स्वाभांव से ही सरल ओर पवित्र हाती 
हैं, जिससे वे अपने आप सदाचार परायण रह सकती 
पर कई निर्देयी परिवार ऐसी विधवाओं .पर रक्षा 
बढ़ाने अनचित ,दबाव डाल कर उन्हें पीड़ा पहुँचाते 
ऐसी दशा से समाज संवक्न अशुआओं को श्सी 


पवित्र विधवाओं को अनचित दबाव के जुल्म से बचाता 
चाहिये । (८७) 


हिपई। प्र 0 हे 2१2 


' विवेचन -मानवर्धर्मशासत्ष से ल्री को स्वातन्त्य न उने 
कं विपय में श्रह कहा गया है -- । 


चाल्ये ,,,पितुरवेश , तिछेत्पाणिग्राहइस्प. ओोचने | , 
पुत्राणं भ्तेरि प्रेते न भजेत्सख्री स्वतन्त्रताम्‌। 


' आर्थोत्त--ल्ली को बचपन से पिता, के, युवावस्था में पति।के 
ओर पति:के भरने पर पुत्रों के अधीन रहना चाहिये, पर 
स्वतंत्र कभी ,न रहना, चाहिये--परंतु इस समय समाज ,से 
विधवा स्तरियो की स्थिति देखकर यह कहना पड़दा है कि मनष्ग्र 
समाज ने इस.कथन का बहुत ही अनुचित उपयोग किया हे। 
स्त्रियों स्वभाव से ही शारीरिक ओर मानसिक बल्ल में पुरुषों: 
हीोन हाती हैं, अचएब यदि बह स्वतंत्र होकर रहें तो कपटी 
अपंची और लम्पटों हारा बहकाई जाकर, संभव हे भ्रष्ट करदी 
जायें यह भय रहता है, इस कारण स्त्रियों को किसी भी दुघ्या 


रे > ० कप 
तरहवा पारच्छद 
सेवाधमे:-बुदजनों की सेवा 
[ श्रव॒ ब्रृद्ध ख्री-पुरुषों की सेवा का प्रकरण आरंभ किया जाता है| 
दंड सेवा ||८8|६०॥ 


येषासस्ति गहे न कोडपि तरूुणः पुत्रप्रपौच्रादिको। 
(१ चर ५ 
न स्यात्‌ पुत्रवधून चापि दृहिता नवापि कौडुमिबकः ॥| 
ते चृद्धाः पुरुषाः स्लियय्थ करुणाहष्ट्या विलोक्या यत-- 
स्तेषां चित्तमनाश्रितं त्वहरहों दुःखेन दग्धं भवेत्‌। 
केचिद्ष्टिवशाः सुदृष्टिविकलाः केचिच खद्वावशाः | 
केचिज्जजेरिता जराप्रहरणे रोगाउरिणा मर्दिताः॥ 
सववेते खुखकामिनः खुक़तिनां साहाय्यमिच्छन्ति चै । 
देयं तज्जरतां दयाद्रेहदयेः सेवार्थिभिः सज्जने: ॥ 
भावार्थ--जिन बृद्धो के घर में कोई भी युवक पुत्र, प्रपीत्र, 
पत्रवधू या अपनी पुत्री भी न हो, कुद्म्ब मे और कोई भी सेवा 
करने वाला न हो, वे वृद्ध पुरुष या स्लियों करुणा दृष्टि से 
देखने योग्य हैं, क्योकि निराधार होने के कारण बेचारो का हृदय 


रात दिन ठुःख से जलता रहता है। उन्हें आश्वासन की बड़ी 
किक रे कक. 
आवश्यकता होती है । कोई बूढ़े वेचारे बिना लकड़ी का सहारा 
लिये हल रे 5 स्ि | 
लिये नहीं चल सकते, कई अधे होते हैं और कई खटिया की 
७ 8 बेर ् रु 
ही शरण लेते हुए दीख पड़ते हैं। कई बुढ़ापे के प्रहार से जर्जरिंत 


वृद्धजनों की सेवा रछ३ 


प्रतीत होते हैं और कई रोगरूपी शत्रु से पीड़ित नज़र आते 
है। इस सब को सुख की इच्छा होती है, इसलिए एसी दुदशा 
के समय वे पुण्यवानो की सहायता चाहते है | इसलिए द्यालु 
सेवा के इच्छुक सज्जनों को ऐसे, वृद्ध ल्लरी पुरुषों को तन भन 
आर धन से आवश्यक सहायता देनी चाहिए | (८६६०) 


विवेचन--सुभाषितकार ने वृद्धावस्था के रूप में वर्णन 
किया हे-- 

चंदन दशनविहीन वाच्यो न परिस्फुण गता शक्ति 

अव्यक्तेन्द्रियशक्ति पुनरपि बाल्य' कृत जरया॥ 


अर्थात--मुख दाँतो से विहीन हो जाता है, वाचा नही 
खुलती, शक्ति नष्ट हो जाती है, इन्द्रियों की शक्ति ज्ञीण हा जाती 
हे--इस प्रकार बुद्धावस्था सें दूसरी बाल्यावस्था आ जाती हे । 
वृद्धावस्था सें मनुष्य की सब्र शक्तियाँ बाल्यता धारण कर लेती 
हें--यह ठीक है, परन्तु जब बालक पर कुद्ठम्बी जनों की दया 
माया होती है, तब वृद्ध बालक को वे तिरस्कार की दृष्टि से देखने 
लगत है ! इसका क्‍या कारण हे ? वालक पर साता-पिता आशा 
रखते हें; इसल्तिए उनके प्रति उनका ममत्व पैदा हा जाता है ओर 
वृद्धजनों के प्रात जवान लड़कों या बहुओ को कोंई आशा नहीं 
होती ,इसलिए थे तुरन्त उनकी मसत्यु की अतीक्षा करके भार से 
आक्त हा जाने की बाट जाहा करते है | इसी कारण कहा हे कि-- 


वाक्य नाद्वियते च॑ बरान्धवजनेर्भायों न शुअपते। 
ह कष्ट पुरुषस्य ज्ञीणंबयस. पुत्रोष्ण्यमित्रायते ॥ 


अ्रधाव-बृद्धों की बातें उनके बांधवजन नहीं सुनते, स्री 
उनकी सेवा नहीं करती ओर पुत्र भी अमित्र - शत्रु--बन जाता 
है। वृद्ध पुरुषों का यह कोई साधारण कष्ट है? जब कुठुम्बी जनों 


२४० ' कत्तव्य-को मुदी 


में स्यतंत्र न रहने के लिए कहा गया हू । परंतु इस कथन की 
आइड में ख्रियों पर अनुचित दबाव डाल कर, उन्हे पशुवत्त्‌ 
जीवन व्यतीत करन वाली वना डालना किसी भी प्रकार 
अच्छा नही 6 ! इस कारण अन्थकार विधवाओं की स्वतंत्रता 
के विषय से भो नियसन, प्रतिवंध-सीसा नियत करते हुए कहते 
हे कि कुटुम्व के मुस्बियाओं का विधवाआओ पर इतना ही प्रति- 
वध रखना चाहिय कि व उद्धत न बन जायें। परतु पवित्र 
आर सदाचारी विधवाओ का अनुचित रूप मे कुटुमित्रयों के 
द्वारा पीड़ित किया जाता है, यह तो विल्कुल्ल ही अनचित ह 
ओर एक प्रकार का हिसक कारय हे | जिन बिघवाओं पर इस 
प्रकार अनुचित दवाव डाला जाता है और उन्हे व्यथ कष्ट पहु 
चाया जाता है, व प्रायः घर से निकल भागती है या आत्मघात' 
तक कर लेती है, इसके अनक उदाहरण ग्राय उपस्थित हुआ 
करत हैं। रक्ता के वहाने विधवाओं को पशुओं की भाँति जंजीरों 

जकड़ने के अत्याचार देख कर ही यह कहा गया मालूम 
होता है) जिस समय मन ने सनस्मृति से ससाज के नियम 
लिख, उस समय समाज का पुरुष वर्ग अपन कत्तेव्य-धर्म को 
भल्ती माँति सममने वाला हागा, इसलिय इस नियमन--प्रतिबध 
की सीमा ५४कट नहीं की | परन्तु इस समय उसकी आवश्यकता 
आ पढ़ी है, इसलिए यहाँ श्रकट की गड्ढे ह। ऐसी विधवाओं 
को पीड़ा पहुँचान वाले परिवारों से वचा कर सरतज्षित स्थान भे 
रखना, कसाई से गाय को वचाने के समान हे। अ्न्थकार इस 
कत्तव्य क्रा पालन करन के लिए सेवा-धर्मियों को सूचना 
करते है । ( ८७ ) 


[ श्रन्त से अन्थकार विधवाश्रम स्थापित करने के कर्त्तज्य की ओर 
घनचार्नों को ध्यान दिखाते हैं । ] 


विधवाश्रस की स्थापना २४१ 


विधवाश्रम को स्थापना ||८८॥ 
नायों यत्र चशिक्तिकाः छुपठिताः सन्ति व्यवस्थापि का- 
सता एवं प्रविशनित नेव पुरुषा एकाकिनों यत्र वा ॥ 
ताइक्नो विधवाक्षतों घनिवरें! सेवापरकृष्ठाशये--- 


रेकैकः प्रतिपत्तने सझुचिते या स्थापनीयः स्थले ॥ 
भावार्थ विवेचन--सेवा का उत्कृष्ट विचार रखने वाले 
श्रीमानों को प्रत्येक शहर में या किसी योग्य स्थान पर एक-एक 
ऐसा विधवाश्रस स्थापित करना चाहिए कि जिनमे अच्छी पढी 
लिखी ख्लियों अध्यापिका का काम करती हो ओर ख्रियाँ ही 
व्यवस्थापिका हो | अकेले पुहष का तो उसमे प्रवेश ही न हो 
पाये | विधवाश्रमों की कमी के कारण, जितनी विधवाओं को 
उनमे स्थान मिलना चाहिये नहीं मिज्ष सकता । इसलिये 
वनियों को विधवाश्रमों की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। 
ऐसे आश्रमों की व्यवस्था बहुधा सेवाधर्सिणी सहिलाओं के 
हाथ मे होनी चाहिए ? यदि अध्यापन, व्यवस्था तथा गरहो- 
चयाग की शिकज्ञा के लिए ऐसी महिलाओं का अभाव हो, तो 
पुरुषों स ही काम लिया जा सकता हे, परतु 'पुरुषा एका- 
किन ! अर्थातू-अकेले पुरुष को तो ऐसे काम में योजित 
नहीं करना चाहिए। कारण कि इससे किसी समय अनिष्ट 
प्रसंगो के उपस्थित होने का मय रहता है| (८८) 





ण्ृ हल डा 
तरहवा पारच्छद 
सेवाधम:-वुद्धजनों की सेवा 
[ श्रव वृद्ध ख्री-पुरुषों की सेवा का प्रकरण आरंभ किया जाता है | ] 
चुंद्ध सेवा ||८६।६०॥ 


येषासस्ति शहे न कोडपि तरूणः पुत्रप्रषोत्रादिकों । 
न स्थात्‌ पुञ्मरवधूर्न चापि दुहिता नेवापि कौड्म्विकः ।| 
ते वृद्धा। पुरुषा! स्लियश्थ करुणाहष्ट्या विलोक्या यत--- 
स्तेषां चित्तमनाश्ितं त्वहरहों दुःखेन दर्ध सवेत्‌। 
केचिद्यष्टिवशाः सुदृष्टिविकलाः केचिच्र खदवावशाः | 
केचिज्जजेरिता जराप्रहरण रोगाउडरिणा मर्दिताः ॥ 
सवबंते सुखकामसिनः सुकृतिनां साहाय्यमिच्छन्ति वे । 
9+ ली, + द्रेहनदये बी 
देयं तज्जरतां दयाद्रेहदनः सेवाथिमभि! सज्जन; ॥ 
सावार्थ--जिन वृद्धों के घर मे कोई भी युवक पुत्र, अ्रपौत्र 
पत्रवधू या अपना पुत्रा भा न हा, कुडुम्त्र म आर काइह भा सवा 
करन वाला न हा, नर तृद्ध पुरुष या ंखया करुणा दाष्ट स 
इखने योग्य है, क्‍योंकि निराधार दोन के कारण बेचारो का हृदय 
रात दिन दःख से जलता रहता है। उन्हें आश्वासन की बडी 
आवश्यकता हाती हू | कोई बूढ़े वेचारे विना लकड़ी का सहारा 


लिये नहीं चल सकते, कई अधे होते हैं और कई खटिया की 
डी शरण लेते हुए दीख पढ़ते है। कई बुढ़ापे के प्रहार से जर्जरिंत 


वृद्धजनों की सेवा २४३ 


प्रतीत होते हैं और कई रोगरूपी शत्रु से पीड़ित नज़र आते 
हैं । इन सब को सुख की इच्छा होती है, इसलिए ऐसी दुदशा 
के समय वे पुण्यवानो की सहायता चाहते है | इसलिए दयालु 
सवा के इच्छुक सज्जनों को ऐस, वृद्ध ल्री पुरुषो को तन मन 
ओर धन से आवश्यक सहायता देनी चाहिए । (८६६०) 


विये आप बिक ५ 

विवेचन-सुभाषितकार ने बृद्धावस्था के रूप में वर्णन 
किया है-- 

चदनं॑ दशनविहीन वाच्चो न परिस्फुदा गता शक्ति. 

अव्यक्तेन्द्रियशक्ति पुनरपि वाल्य' कृत जरया॥ 


अर्थात्‌--मुख दाँतो से विहीन हो जात्ता है, वाचा नही 
खुजती, शक्ति नष्ट हो जाती है, इन्द्रियों की शक्ति क्षीण हा जाती 
हे--इस प्रकार वृद्धावस्था मे दूसरी बाल्यावस्था आ जाती हैं । 
वृद्धावस्था में सनुष्य की सब शक्तियाँ बाल्यता धारण कर लेती 
हैं--यह ठीक है, परन्तु जब बालक पर कुटुम्बी जनों की दया 
माया होती है, तब वृद्ध बालक का वे ठिरस्कार की दृष्टि से देखने 
लगत है | इसका क्‍या कारण है ? वात्॒क पर साता-पिता आशा 
रखते हैं; इसलिए उनके प्रति उनका ममत्व पेदा हो जाता हे ओर 
वृद्धजनों के, प्रति जवान लड़को या बहुओ को कोंई आशा नहीं 
होती ,इसलिए वे तुरन्त उनकी मझत्यु की प्रतीक्षा करके भार से 
मुक्त हा जाने की बाट जाहा करते है | इसी कारण कहा है कि-- 

वाक्य नाद्वियते च॑ बान्धचजनेभौया न शुअपषत्ते | 

हा कष्ट पुरुषस्थ जीणृंबयस पुत्रोष्ण्यमित्रायते ॥ 


अर्थात्‌-वृद्धों की बातें उनके बांधवजन नहीं सुनते, स्त्री 
उनकी सेवा नहीं करती ओर पुत्र भी अमित्र - शत्रु--बन जात्ता 
है। बइद्ध पुरुषों का यह कोई साधारण कष्ट है? जब कुटुम्बी जनों 
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से भरपूर घरो में भी वृद्धो की यह दशा होती है, तब जो वृद्ध 
स्त्री, पत्र, पोच्रादिक से हीन हाते, या जिनके घरों में सवा टहल 
करने वाला कोई भी मनष्य नहीं हाता, | की दुदशा का 
क्या ठिकाना ? इद्धावस्था, देह का एक रोग है । दुबल जीवन 
शक्ति पर बुढापा जल्दी आक्रमण करता हैँ ऑर सवल जीवन 
शक्ति पर विलस्व से, इसी कारण कई लोग ४०-६० वर्ष की 
उम्र से भी सशक्त रहते ओर वाई अशक्त हो जाते हैं | कोई चल 
नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते 
ओर कोई खटिया को शरण ले लेते हें । ऐसी दशा में 
सी यदि किसी को कोई कठिन रोग धर दवाता हैं, तो 
उनकी स्थिति बड़ी ही दया जनक हो जाती है। इसलिये 
दुखी दर्दियों या अंगोपागहीन अनाथ अशक्तों की 
सेवा के लिए जा याजना की जाती है, वही दुद्धो के लिए भी 
की जानी चाहिये । कई अभागे वृद्ध आप्तजनहीन हाने के 
कारण, दुःख दर्द मे सवा शुश्रपा के बिना विछोने पर ही मरे 
हुए देख जाते है । यह स्थिति अत्यन्त दयाजनक है । बीमार 
ओर लेंगड़े-लूले पशुओं के लिए पशुशालाएं खोलने वाले 
दयालुज॒ना का एस दइद्धजना की आर सबस पहल ध्यान दना 
चाहिए | ( ८६--६० ) स्‍ 


[ निम्नलिखित दो शोकों में तद्धां के तन मन की सेवा करने के 
प्रकार बतलाये जाते हैं । ] 


बुद्ध-सिवा केसे करनी चाहिए || ६१ ॥ 


स्थातव्यं खुभगेर्निन्नत्तिसमये तेषां समीपे सदा ६ 
टू + चर 
प्रव्यं कुशलादिक खुबचनेदातव्यमाश्वासनम्‌ ॥ 
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शय्यादेश निरीक्षएं नियमतों वस्व्रव्यवस्थापनं। 
चाच्यं धार्मिकपुस्तक॑ रसयुतं शान्त्यथेसेषां पुरः॥ 


भावाथ-झभाग्यवान्‌ सज्जनों को चाहिए कि फुर्सत के समय 
वे निराधार तथा पीड़ित बृद्धा के निकट वेठे ओर मीठे शब्दों से 
ज्षेम कुशल पूछे, ढु ख मे दिलासा दे, उनके विड्ञेने को देखभाल 
कर ठीक करें ओर उनकी समझ में आने योग्य रसयुक्त घामिक 
पुस्तके पढ़ कर सुनावे ओर एऐहिक तथा पारलोकिक शान्ति का 
अवसर उन्हे दे । (६१ ) 
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'चिन्तैषां यदि भाति काउवि हृदये युक्त्या दुतं तां हरे- 
द्रोग: कोषपि मवेत्तदा तु भिषजां योग्यौषध योजथेत । 
वेषम्य' प्रकतो भवेह्‌ यदि तदा सद्बोधविज्ञापनेः। 
कोधद्ेषविषादलोमहरणात्‌ साम्य' च सम्पादयेत्‌॥ 


भावाथै--इद्गो के सनमें किसी प्रकार की चिन्ता रहती 
हो, तो उस जान कर किसी भी प्रकार उसे जल्दी दूर करना 
चाहिए | यदि उनके शरीर सें कोई रोग हो, तो किसी सदूवेद् 
से ओषधि का प्रबन्ध करना चाहिए ओर यदि प्रकृति में किसी 
प्रकार की विषमसता उत्पन्न हो गई हा, तो उन्हें सममा बुझा 
कर, क्राध,  ष, खेद, लोभ आदि दोषों को दूर करके प्रकृति 
का साफ करना चाहिए। ( ६२ ) 


विधेचन--शरीर और सन के दुःख से आदत हुए निरा- 


धार बंद्धों की सेवा का हेतु यही हे कि वे समता-पूर्वक अपना 
प्राण त्याग सकें, अथोत---उनका समाधि मरण हो ! इस हेतु 
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हक. 


को सिद्ध करने के लिए किसी न्यूनता के साथ बुद्ध लोग कष्ट 
भोगते हो, ता उनकी उस न्यूनता को दूर करना चाहिए | ऐस 
ससय उन्हें आश्वासन की वड़ी आवश्यकता रहती है अपनी 
सेवा टहल के लिए किसी आप्त जन के न होने के कारण उन्हें 
शारोरिक कष्ट की वजाय मानसिक कष्ट ही अधिक भोगना 
पड़ता हे । इसलिए ऐसा करना चाहिये कि उन्हे अपने आप्त 
जनों की कमी न अखरे | समय-समय पर उनके पास जाकर 
उनसे कुशलक्षेम पूछना, मीठे शब्दों मे आश्वासन देना, दवाई, 
खाने पीने की चीजो ओर विछोने वगेरः की जरूरत हो, तो 
उस पूर्ण करना, पात्र सैल हो गये हो, तो उन्हे धो देना, उन्हें 
किसी प्रकार की मानसिक चिंता हो, तो युक्ति पूर्वक उसे दूर 
करना, कोई रोग हो, तो ओऑषधोपचार की व्यवस्था करना, 
आर अवस्था ओर रोग के कारण स्वभाव में किसी अकार की 
विक्ृति आगई हो, तो समका बुझा कर समता उत्पन्न करना 
चाहिए | इस पअकार के कामों से अशक्त ओर रोगी बृद्धों की 
उत्तम रूप में सेवा की जा सकती है । अनेक बार, कई वृद्ध 
किसी सांसारिक ग्रवल वासना से आबडद्ध रहते हैं और अत्यन्त 
मानसिक कष्ट स समय बिताते हैं ॥ऐस सानसिक कष्ट के कारण 
उनका सभाधि मरण नहीं होता । आर्त--रोद्र विचारों में उनका 
जीवन काल वीतता है ओर वे अत्यन्त कष्ट उठाते हैं | ऐसे 
समय यदि उनकी वासना को जान कर उन्हे भल्नी मॉति सतुष्ट 
किया जाय, ता वे शान्त चित्त से मरण को प्राप्त हीते हैं। ऐसा 
न होने पर अशान्ति में ही उनकी मृत्यु होती है ओर दुर्गति को 
डण्णजित कर अधिक भव भ्रमण करते रहते हे। मनृष्य की 
सृत्यु सुधारने सदगति करने के समान ओर कोई कल्याणकारी 
सेवा नही हू ओर मृत्यु को सुधारने के लिए वृद्धो को, रोगियों 
को आश्वासन देना, या उनकी चिन्ताओं के कारणो को दूर 
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करना परस पुण्य का कार्य है। जो शान्त चित्त से, संतोषपूषक 
वासना रहित होकर मरते है, उन्हे मृत्यु से दुःख नहीं होता, 
बल्कि वे हंँसते-हँसते प्राण त्याग करते हैं। श्री रज्लकरंड 
श्रावकाचार नामक अन्धथ से लिखा है कि-- 


जीण देहादिक सच नूतन जायते यतः। 
स झत्यु कि नमोदाय सतां सातोत्थितियेथा ॥ 


अर्थात्‌-म्रत्यु के अताप से जीणए हुआ शरीर आदि 
छूट जाता है, ओर नया शरीर प्राप्त होता हैं, इसलिए सत्पुरुष 
सृत्यु को एक प्रकार के सुख का उदय समभते है । और ज्ञानी 
पुरुष के लिए एक हृ॒ए का कारण होतो है । परन्तु मृत्यु के समय 
निरावार गरीब बृद्धों को ऐसा सुख प्राप्त कराने के लिए उनकी 
न्यूनताओं-कमियों तथा विपम्रताओं को दूर करने के लिए सेवा 
धर्मियों को प्रयत्न करना चाहिए ९ 


इृष्टास्त--सोमशमो नामक एक वृद्ध ब्राह्मण के अपनी 
उत्तरावस्था सें दो बाल्लक उत्पन्न हुए एक लड़का और एक लड़की। 
लड़की के पेदा होने पर शीघ्र ही उसकी माता की मृत्यु हो गई । 
बड़े कष्ट से सोमशर्सा अपने दोनों बालकों का पालन पोषण 
करने लगा । पुत्र. पॉच वर्ष का हो गया और पुत्री तीन वर्ष की । 
इसी समय सोसशर्मा बुढापे के कारण बीमार होगया, और 
खटिया पर ज्ञा पड़ा | ब्राह्मण के बुढ़ापे ओर छोटे बच्चों के 
प्रति दया से प्रेरित शेकर पडौसी उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। 
आह्यण बहुत दिला बीमार रहा और उसका खाना पीना भी 
प्राय: बन्द होने लगा, फिर भी बह बड़ी व्याकुल्नता से कष्ट सहता 
रहा । उसके दो सित्र थे। एक घनदऊ नामक बशिक और दूसरा 
शुरसिह नामक राजपूत । ये भी रोज उसको देखने के लिए आते। 
दोनों अपनी शक्ति के अनुसार सेवा-सहायता करते ओऔर उसे 


श््८ कत्तव्य-को मुदी 


आश्वासन देते; परन्तु ब्राह्मण की व्यांकुलता जुरा सी दूर होती 
नहीं सालूम होती थी | एक बार दोनो मित्रो ने सोमशर्मा से एकान्‍्त 
में पूछा--'मित्र तुम्हे आखिर कौनसी सानसिक चिन्ता है?! 
सोमशर्मा ने आँखों से आँसू गिराते हुए कद्दा--'मित्रों, मैं एंक 
द्रिद्र ब्राह्मण हूँ | यह दोनों वच्चे छोटे हें । मुझे; यह चिन्ता हो 
रही है कि इस लड़के का लालन-पालन कर, पढ़ा लिखा कर 
कौन इसे सन्‍्मार्य पर लगाएगा ? और लड़की को पाल-पोष कर 
कौन कन्या दान देगा? इसी चिन्ता से मे व्याकुल रहता हूँ । 
तुम सेरे मित्र हो, परन्तु तुम ऐसे घनवान्‌ नहीं हो कि- इस 
वेषय से में तुमसे याचना करूँ । मित्र की इस चिन्ता को 
लानकर धनदत्त वोल्ा--मित्र | तुम चिन्ता न करा। में 
धलतान नहीं हूँ. परंतु में जो व्यापार करता हूँ, उसका चाथा 
भाग तुम्हारी लड़की को देने के ख्याल ले उसे करू गा ओर 
उसका लालच न करके कन्या दान दूँगा। कदाचित्त्‌ व्यापार से 

यादान के लिए आवश्यक द्रव्य नग्राप्त हा सकेगा, ता अपनी 
पुत्री के कन्यादान का आधा भाग इसके लिए खच करूँगा । 
शूरसिद बहुत ही ग़रीव राजपूत था | फिर भी छुछ ढेर विचार 
करके वह वोला--मिन्न, में गरीब ता हूँ, परंतु एक वार मेन 
राजा साहव की अनन्य सेवा की थी, उसके लिए वे मुझे इनाम 
देन वाले हैं। उस इनाम के बदले में राजा साहव से यही 
याचना करूँगा कि वे तुम्हारे लड़के क लिए पढने ओर 
खाने पीने की व्यवस्था करदें, इसलिए तुम निमश्चिन्त हो 
जाओ |” यह आश्वासन ग्राप्त होने पर सोमशमों ने शांति पूत्रक 
प्राण त्याग किये। दोनों मित्रों ने इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण की 
सच्ची सेवा की । (६२) 


[ अ्व समाधिमरण की स्पष्रूप से विवेचता की जाती हे । ] 


मृत्यु के समय समाधि अवस्था र२छ६ 
मृत्यु के समय समाधि अवस्था ॥६३॥ 


यद्येषां मरणं विभाति निकदे दुशसाध्यरोगोरूवा- 
व्यत्याख्यानसभाधिसावजननेराराधनां कारयेत ॥ 
चित्त शान्तिपराथण भगवतों ध्याने निम्न भवे- 
त्स्थादेषां हि यथा समाधिसरणं यत्नं विदध्यात्तथा ॥ 


भावाथ---यदि असाध्यरोग के कारण चुद्धो का अंतराल 
निकट आगया प्रतीत हो, दो उनसे पाप के तमाम कार्यों का 
पतच्मखाण कराना चाहिए, ठीक समाधि भाव सहित धर्म की 
आरावना करानी चाहिए। ओर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि 
सोगी अवस्था में सी उनका चित्त शान्त्र रहे ओर वे भगवान्‌ 
का ध्यान करने मे सलग्न हो जायें और मृत्यु के समय भी हाय- 
तोचा न सचाकर समाविमरण को प्राप्त हो । (£३) | 


विधेचन---समाधि क्या है? चित्तबृत्ति की विपमता का 
त्याग और समता की स्थापला ही समाधि हैं| इस समाधि को 
सिद्ध करने के लिए अनेक योगी जन वाह्योपचार करते ओर 
अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा मनोवुत्ति पर अधिकार करते हें--इस से 
उन्हे सस्राधि प्राप्त होती है| सच्चे ज्ञानियों को सनावृत्ति पर 
अधिकार करना सुलभ होता है । वे सहज ही में समाधि प्राप्त 
कर सकते हैं | ज्ञान और अभ्यास के द्वारा मन ससाधिस्थ हो 
सकता है। परतु यह तो योग का एक विपय है। जो सारा 
जीवन ससार में रह कर व्यत्तीव करते हे, जिन्होंने काम, क्रोध 
लोभादि के अनेक प्रसंगों का अछुभव किया है, जिन्होने 
अतेक पाप किये हैं, वे समुष्य सरते ससय समावि--चित्त- 
वूत्ति की समता कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? यह कार्य दु'साध्य है, 
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पर असाध्य नहीं | जिसने ज्ञान तथा योगाभ्यास के द्वारा सहज 
ही समावि प्राप्त करली है, चित्त की समता प्राप्त करली है, 
उसके लिए तो सत्यु समय को समाधि भी सरल है । परंतु, बहुधा 
साधारण जनता का ऐसी समाधि का अभ्यास नहीं होता, और 
जसा जीवन उन्होंन विवाया होता ह, बेंसी ही उनकी मसृत्य 
होती है | ऐस, मनुष्यों की मौत सुधारता भी एक महत्त्व-पूर 
सेवा है । संसार के विविध प्रपंचमय प्रसंगा से गुजरने वाले 
सन॒प्य जब मौत के निकट आ पहुँचते हें, तब वे भयभीत-- 
अकुल व्याकुल हो जाते हैं, और ऐसी विपम भावनाओं मे हुई 
मृत्यु उनके अन्य भव को भो वियराडने का निमित्त चन जाती है । 
वह निम्नक्रोटि के देब की स्थिति से जन्म धारण करता है और 
वहाँ भी अपवित्र वासनाओं से घिरा हुआ रहकर अपनी आत्मा 
का अकल्परण करता है। कहा है कि--सिंसारासक्कचित्तानां 
मत्योसीतिर्भवन्‍्तुणाम्‌! अर्थांत्‌-जिम जीबों का चित्त संसार से 
आसक्त है, इनको मत्यु भय उत्पन्न करने वाली होती है। इस 
भय से ही मृत्य के समय कई मनष्य व्याकुल होते दिखाई पड़ते 
हैं। जो सोग न्यूनाधिक रूप मे ज्ञान ओर वेराग्य से विभूषित होते 
है, व ही इस समय, मृत्यु से देहिक पीड़ा भोगने के समय अपने 
भन की समता को स्थिर रख सकते हैं और सृत्यु से मयभीत 
होने के बदले, नया शरीर धारण करके कर्मो की निजरा का 
असर निकट आया जानकर आनन्द प्राप्त करते हैं। “मोदायते 
पनः सोउपि ज़ानवेराग्यवातिनास; अर्थात्‌ू-ज्ञान ओर वबैराग्य 
से जो बसे हुए है, उनके लिए सृत्यु हूप॑ का नि्मित्त-कारणु-हैं । 
इस पर से समझा जा सकता हैं. कि उत्तम मृत्यु वही है 
अपने आप प्राप्त की हुई समाधि पूवक हो। और ऐसा समाधि- 
मरण, ज्ञान, तप, समाचार तथा बतादि के पालन से संसार म॑ 


मृत्यु के समय समाधि अवस्था २४१ 


उत्तम चारिच्य प्राप्त करने वालों को ही होता है। परतु जो 
इतने शक्तिमान्‌ नहीं हैं और मृत्यु के समय भय, चित्ता, 
व्याकुलता आदि के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या किया 
जाय ? ग्न्थकार कद्दते है कि सेवाधर्मियों को ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए, जिससे ऐसे सनष्यों का चित्त शांत रहे, भग्वान्‌ का 
ध्यान करने में लीन हो जायें ओर मृत्यु के समय भी भोति 
व्याकुल्ञता न उत्पन्न हो, और थे समाधिपृवक सुख से मर 
सके | रोगी की चिंता को निवृत्त करने का यत्न करना, उसक 
घअज्ञान को दूर करके तत्काल डवित रूप मे ज्ञान-वेराग्य सें लगा * 
देना, उसे आश्वासन देता, उसके भय को भगाना और असन्नता- 
पू्वेक मृत्यु का सामना करने के लिए बोध कराना आदि यत्षो से 
कई संस्कारशील रोगियों का मृत्युकाल सुधर जाता है और मृत्यु 
के समय हृदय से उच्च भावना रहने से उसका पुनजन्म अधस 
कोटि में नहीं होता | जैन धम में ऐसे मरझ को समाधिमरण 
पडितमरण अथवा सकाम मरण कहते है । “उत्तराध्ययनसूत्र 
के पाँचवें अध्ययन सें कहा है कि--'न संत सति मरणते 
मीलचता बहुस्सुया” अथोत्‌--बहुश्रुत और शीलवान्‌ मनुष्य 
मृत्यु के समय भयभीव नही होते, अथोत्‌ू-- उनका समाविमरण 
सकास मरण होता है | स्कंधक नामक एक जैन मुनि तप और 
संयम के द्वारा अत्यन्त देहिक पीड़ा भोग रहे थे, फिर भी बहुश्रत 
थे। सयम और वेराग्य से परिपूर्ण थे, इससे पीड़ा का प्रभाव 
उनके मन पर नहीं होता था । सृत्यु के समय केवल हड्डियाँ और 
चमं सात्र रह गया था, फिर भी उन्होने समाधि-मरण प्राप्त 
किया था। समाधि-सरणु का यह सहत्व सममझफर, संसारातप्त 
जना का सत्यु के समय समता-समाधि का अधिकाधिक लाभ 
प्राप्त कराना और उनकी सौत को खझुधारना, एक परमस सेवा 
का काये है। (६३) 


चश/य्द्छ्ष्कथ्च््क्रक द्कर, 


चो हवा ३ 
दृहवां पारिच्छेद 
हक धर्म थम े 
सेवाधम:! पशुसेवा 
| 
[ अ्रत्न सेवाधर्सियों को पशुसेवा की ओर थ्राकर्षित करते हुए अन्थ- 
कार पशुश्रों के रक्षण की आवश्यकता प्रदर्शित करते है । ] 
है पशुओं की रक्षा ॥६४॥ 
िकत 0 
यसया दुग्धक्बतादिना नरललु) पोपुष्यते स्ंधा। 
९5 + मल कि 
वाणिज्य कृषिकर्मभारवहन सज्जातिसालस्थते ॥ 
अर त्तंव्य हक चाधहि 
सा रक््या पशुजालिख्तसजने!ः कत्तंव्यसेवाधिया | 
हिंसातों बलितो5तिमार मरणात्करौषादु्श्॒शं लाडनात। 
भावार्थ--जिनके दूध और घी से सब प्रकार सनुष्य जाति 
के शरीर का पोपण होता हैं, जिन्हे गाड़ी वगेरः मे जोत कर 
व्यवसायादि का काम काज लिया जाता हैं, जिनकी गदन पर 
जुआ रख कर खेती का तमाम काम लिया जाता है, जिनकी 
हक ना किक कि / / व 
पीठ पर भार लादा जाता हे, उत्तम पुरुषो को चाहिए कि कत्तं्य 
तथा सवा भाव से उन पशुओं का हिसा, बलिदान, अति भार 
न ु बिक [4 हक 7 की कल 
लादने ओर कर मनुष्यों द्वारा निर्द॑यता पूर्वक मारने-पीटन से 
बचाना चाहिए | ( ६४ ) 
विवेचन--इस ससार मे कीड़ी--चिडेंटी--स लेकर कुंजर * 
तक श्रत्येक जीचर उपयोगी तो हे ही, परन्तु जो लोग उपयोगिता 
की स्थूल दृष्टि से देखने वाले है, वे कई छल्लक जीवों को 
रु ३ जे लिप ० अल आर उपयोगी 
'निरुपयोगी समभते हैं । फिर भी पशुओं को वे अत्यन्त उपयोगी 


पशुओ की सेवा २४३ 


सममते हैं | लगभग सब प्रकार के जीवित पशुओं को मनुष्य 
एक या दूसरे प्रकार से अपने उपयोग से लाते हे ओर उनकी 
सेवा के द्वारा अपना सांसारिक-आर्थिक हित साधन करते है । 
गाय तथा भेसो के दध का उपयोग करके सन॒ृष्य अपने शरीर 
का उत्तम रूप में पोपण करते है और फल तथा भेस जेस 
पशुओ को गाड़ी आदि मे जोतकर, खेती का काम लेकर या 
अन्य प्रकार स उपयोग करके उनकी सेवा से ज्ञाभ उठाते है । 
गाय-सैस तथा बेल आर भेंसों के अतिरिक्त अन्य अनेक पशु 
भी मनुष्यों की सवा करते हैं। भेड़, चकरे, घोड़े खच्चर, कुत्त 
आदि अनेक पशु एक या दूसरे प्रक्रार स उपयोग में लाये 
जाते है। इन मकन्ग्राणशियों के इतना उपयांगी होने पर भी 
सनप्य उनकी उपक्षा करते है, हिंसा करत हैं, शक्ति स॑ अविक 
उनसे काम लेते है, या निदयता से उन्हे मारते-पीटते ह--यह 
सनुप्यों की रृतन्नता ही है। सांसाहारी सनुष्य सास के लिए 
इन पशुओं की हत्या करते हैं, यज्ञन्यागादि करने बाले या 
मलिनवेवबी देवताओं की मिन्नत करने वाले उनका बलिदान 
चढाते ओर मार डालते हैं । उनकी शक्ति से अविक काम लगने 
वाल, उन्हें गाड़ी में जात कर सीमा से अधिक भार लाद कर, 
चादवुक, छडी या डंडे से मारते-पीटते ओर लकड़ी मे लगी आर 
से उनके शरीर को गोद-गोद कर उन्हे दुख देते ओर जल्दी 
काम कराने का गयन्न करते हैं । इन सब निद्यताओं के कारण 
आज हमारे देश के पशुओं की संख्या घट गई है ओर मनुष्य 
का जीवन मेंहगा तथा कठिनाइयों से पूर्ण हो गया हे । 

बम्बई आन्त सें रोज केवल इतना सा दूध ही होता है कि 
जो प्रत्येक मनुष्य के हिस्से में 5] भी नहीं आ सकता, ओर 
दो दो चार-चार सेर दूध रोज खाने वाले आदमी होते हैं अतएव 
यह सिद्ध होता है कि वे गरीबों के हिसेसे का आधा-आधा सर 


गा 


४७ कत्तेड्य-कोमुदी 


मषपट लेते हैं। हिन्द लॉग परम्परा से गौदान का माहात्म्य 
सममभते रहे हैं; परन्तु वह अब नासमात्र ही रह गयाह ओर 
वड़े शहरों म वा कुर्ते ओर घाड़ रखने वाले हिन्द्र अपन यहाँ 
गाय रखने की आवश्यकता ही नहीं ससभते ! पशु ज॑से मनष्यो 
की सवा करते है, बेसे ही सनष्यों को भी पशुओं की सेवा करनी 
चादिए | परस्पर उपयागी वनकर ऋरूतज्ञता प्रगट करना चाहिए। 
परन्तु, पशु सवा आज वहुत कुछ भुला दी गईं हे। इस 
समय ता पशुआं का अभयदान देना ही सच्ची पशु-संबा ह। 
मिन्नतो या अन्य कारणों स ड़नकी जा हत्या की जाती हैं, उस , 
बन्द करके, सीमा से अधिक भार लादने को रोक कर ही उन्हे 
अभयदान देना चाहिए | पच-तंत्र' मे कहा गया है कि-- 
न गोप्रदानं न सहोप्रदान नान्नप्रदानं दि. तथा प्रधानम्‌ | 
यथा बदन्‍्तीह चुथा. प्रधान स्वध्रदानेष्वयमयप्रदानम्‌ ॥ 
अर्थांस-- समस्त ढानों में असयदान को विद्वान्‌ लोग जेसा 
उत्तम मानते हैं, वेसा गोदान, प्रथ्वीदान या अन्नदान को ग्रधान 
नहीं मानते | पशुओं को-मूकग्राणियों का तभी अभयदान मिलता 
है, जब कि ऊपर कहें अनसार उनके ग्रति होने वाले अत्याचारों 
का रोका जाय ओर मनुष्य सममने लगे कि अपनी सवा करने 
वाल पशुओं के प्रति उन्हे कृतन्न नही, कृतज हाना चाहिए। (६४) 
[ पशु-रक्षा के सम्बन्ध में साधारण बाते बतला कर, श्रव य्रन्थकार 
विस्तार के साथ पश्चु-रक्षा के मार्य वतलाते और सबसे पहले पशु हिंसा 
का प्रतिबन्ध करने के लिए किस सार्ग से काम लेना चाहिए--यह 
सूचित करते हैं । ] रे 


पशु-पक्षियों की हिंसा का प्रतिबन्ध ॥६४५॥ 
'हन्यन्ते पशुपक्षिणव्थ चहुशों मांसास्थिमेदाउजिने । 
तस्थ स्यादुपयोजन प्रतिदिन न्‍यूनं तथा बोधयेत्‌ ॥ 


पशु-पतक्षियों की हिसा का प्रतिबन्ध र्श्र 


देवा नो फ्शुमांसमत्षणपरा हत्मेवसावेद्य तान। 
आन्तानयुक्तिपुरस्सरं बलिविधेः कार्यों निरोधो दुतम्‌ ॥ 


भवाथे--वहुत करके सांस. हड्डी, चर्बी ओर चमड़े के लिए 
पशुपक्तियों की हत्या की जाती हे। इसलिए इन वस्तुओं का 
व्यवहार कम करने के लिए लोगों को उपदेश करना चाहिए। 
कऋई लोग बलि के लिए पशुओ का बंध करते है। एसे श्वान्त 
मनृष्यों को सममाना चाहिए कि देवतागण हमसे वहुत्त उच्चकोटि 
के है, वे कभी पशुमांस का भक्षण नही कर सकते |” इन युक्तियों 
से पशु-बलि को शीघ्र ही रोकना चाहिए | (६४ ) 
विवेचन--पशुओ की हिंछा के जा मार्ग तथा कारण हें, 
यदि उन्हे रोका जाय, तो पशुओं की रक्षा हो सकती है। तव 
इस हिंसा के मार्ग और कारण कोन-से हैं ? पशुओ के स्थूल 
शरीर का प्रत्येक भाग सन॒ष्य के उपयोग मे आता है, यानी 
उसका मांस, चसड़ा, हड्डियाँ, रुधिर, तथा चरवी आदि सभी 
पदाथों का मनृष्य उपयोग करते है, इसीलिए पशुओं की हिसा 
की जाती है। मांसाहारी लोग पशुओं के मांस का सक्षण करते 
हैं, उनका चसड़ा जूते, कोश, परतल, बेल्ट, पुस्तकों की जिल्द, 
वेग, थेले बगेरः बनाने के डपयोग से आता हे । रुबिर का सुखा 
कर चाय के खेतो में खाद की तरह व्यवहार में ज्ञाया जाता हे । 
हड़ियों से कई चीजे बनती हैं, जैसे--चाकुआओ के दस्ते खिलोने 
चगेरः। ओर खाद में भी काम आता है। चरबी मशीनों मे तेल की 
जगह काम में ली जाती है ओर मशीन से बने कपड़ों पर मांड़ी 
चढ़ाने के काम में भी आती है । इस प्रकार ग्त्येक वस्तुओं का 
उपयोग होने के कारण पशुओं का बध किया जाता हैँ । यदि 
केवल मरे हुए पशुओं की ही यह सब वस्तु उपयोग मे लाई 
जाती हों, तो अपवित्नता के सिवा कोई हानि नही होती, परन्तु 
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मांस और रुघधिर के लिए ता जीवित पशुओं का ही बध किया 
जाता है । अपने आप मरने वाले पशुओं की संख्या से चमड़े 
ओर हड़ियो के व्यापारियों की भूख नहीं भागतो, इसलिए पशु 
धथ में ही उनका दित है । इसलिए जीवित पशुआं की हत्या 
कम कराने का ग्रयक्ष करना, पशु-रक्षा का पवित्र कार्य करने के 
समान है। मांसाहार, जीवित पशुओं की हत्या का झुरू 
कारण है, इसलिए इसे रोकने, का सच्चा प्रयत्न भी किया जाना 
चाहिए | यद्यपि यह संभव नहीं हे कि मांसाहार किसी भी 
देश में बिल्कुल बन्द हा जाय, पर तो भी उस कम करने का 
यज्न करना चाहिए | जनता के लिए जो पशु उपयोगी हैं, ये 
रूस काटे जायें या नही काटे जायें। लोगो को दूध, घी आदि 
पदार्थ बहुत ही कम मिलते हैं, इसमे उनकी मानसिक तथा 
शारीरिक शक्ति में न्‍्यूनता आती जा रही हँ--परन्तु पशुवध 
को रोकने से यह कमी दूर की जा सकती है और खेतीबाड़ी का 
कास सी उन्नत हा सकता है तथा परिणाम स्वरूप देश के उस 
बडे भाग की दुर्दशा दूर को जा सकती है. जिसे नियसित रूप से 
दोलों समय खाने को नही मिलता । इसलिए मांसाहार छोड़ने के 
लिए यज्न करना देश के कल्याण का ही साग है । प्राचीनकाल में 
यज्ञ आदि से पशुओं का जितना भोग दिया जाता था, उतना 
अब नही दिया जाता | परन्तु देवी-देवताओं की बलि के लिए 
पशओं को सार कर उनके सांस का भक्षण करने ओर इस 
प्रकार मांसाहार की वुझ्ुक्ञा का तृप्त करने का मार्ग अन्ान लाग 
वहत वड़ी संख्या में अहण किये बेठे है, उन सब को धर्म के 
नाम पर पशुवध्‌ करते हुए युक्ति पूचेंक रोकना चाहिए। कई 
लोग यह सममभते हे कि इस ग्रकार हिंसा करने वालों का सास- 
दाम-दण्ड-भेदादि युक्तियो से रोकना चाहिए, परन्तु साम के 
सिवा अन्य युक्तियों चिरकालोन परिणाम नहीं उत्पन्न करती। 


पशु-रक्षा का कानून श्श्७ 


॥ 


इसलिए हिसकों को समझ्ताना ही चाहिए कि देवता ऐसे दुष्ट 
नहीं होते कि वे पशुओं का वलिदान सांगे, वे मनष्यों से बहुत 
उच्चकोटि के जीव होते है, इसलिए उनके निमत्त हिंसा करना 
बिलकुल निरर्थक ओर अनर्थक है । (६४ ) 


[ अरब यह सूचित किग्रा जाता है कि पशुओं की रक्षा के लिए 
राज्य की ओरोर से केसे नियम बनाये जाने चाहिएँ । ] 


पशु-रक्षा कानून ॥६६।६७॥ 


भार नाधिकसंशतोडपि बविश्वयाज्नोभेन गन्त्र्यादिके । 
बुद्ध वा वृषभादिकं हतबलं कश्चिन्न संवाहयेत | 
दौबल्ये (५ + के + 
ल्‍ये गदसमभवचे पशुपती रक्षेत्‌ पशु यत्नतो- 
भाव्यं ताधइशशासनेनरपते राज्ये हिताथे पशोः ॥ 
न स्युस्ताइशशासनानि विषये यस्मिन्‌ द्याउभावत- 
स्ततच्नोत्पाद्य दयावलं हृढ़तरं नव्यानि निर्मापयेत॥ 
पाल्यन्ते न च्॒ तानि सन्त्यपि जने राज्या5व्यवस्थादित 
स्तेषामाद्रपूर्वपालनविधो कुयांत्‌ प्रयत्नं शुभम ॥ 
भावार्थ--अच्छे राजा के राज्य में पशु रक्षा के लिए ऐसा 
कानून होना ही चाहिये कि कोइ भी गादी वाला भाड़े के लोभ 
से तनिक मी अधिक भार गाड़ी 'में न लोदे, बूढ़े और दुबंल 
बल का गाड़ी में न जोते, जब कोइ पशु दुबज्न या रोग ग्रस्त 
हो जाय, तो डसका मालिक उसे घर से निकातल्न न दे, बल्कि 
घर पर रख कर उसकी साल संभात्न करे। जिस देश में दया 


के अभाव से कदाचित्‌ ऊपर बताया हुआ पशु-रक्ता कानून न 


बनाया गया हो, उस देश में दृढ़ रीति से दया का बल उत्पन्न 
२७ 


्् 
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करके राज्य की ओर से पशु-रक्षा के सम्बन्ध मे नया कानून 
वनाया जाना चाहिये । या कानून बनाया गया हो, परन्तु 
देख-रेख के अभाव से, जनता उसका पालन न कर रही हो 
राज्य या प्रजा मण्डल्न को ऐसा शुभ प्रयन्ष करना चाहिये कि 
जनता आदर पूवक उसका पालन करने लगे | 


विवेचन--यद्यपि एक ओर कुछ मनुष्य अपने पशुओं की 
हिंसा खुराक या व्याणर की अन्य वस्तुओं के लिए करते हैं 
तो भी दसरी ओर इन पशुओं की रक्षा करने ओर इन पर दया 
दिखाने की आवश्यकता भी प्रकट करते हैं। दया, मनुष्य के 
हृदय का ही परम गुण है। जगत्‌ के ओर किसी प्राणी मे वह 
ही है । यदि मनणष्य में यह एक गुण ही नहीं, तो जगली 
पशु और सन॒ष्य मे कोई अन्तर न समझा जाय। अंग्रज जाति 
मांसाहारी है, फिर भी वह जीवित पशुओं पर दया रखन के 
सिद्धान्त को स्त्रीकार करती हे । इंग्लेड तथा दुनिया के अन्य 
देशों मे भी पशु-रक्षा-सम्बन्धी कानून हैं और पशुओं पर अत्या- 
चार न हो, इसका ध्यान रखा जाता है। महारानी विक्टोरिया 
ने कहा है कि -मनष्यों मे बालक और उनसे निम्न जगत्‌ मे 
जानवर दया का पात्र है। जो लोग डनके अविकार की अवद्ढे- 
लगना करते है, उन्हे अपने लिए न्याय और दया की आशा न 
रखनी चाहिये। इस प्रकार, जानवरों के ग्रति दया पूर्ण व्यवहार 
रखना, तो मांसाहारी ओर अमासाहारी भरी स्वीकार करते हैं । 
जानवरों को काम-काज सें अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाये जाते 
हैं । गाड़ियो यातांगे बग्घियों मे सीमा से अधिक भार या 
सबारियों लाद दी जाती हैं, इससे बेक् या घोड़ों को उन्हें 
ग्वींचने में बहुत श्रस करना पड़ता है और उन्हे तेज चलाने के 
लिए चादुक या छंडी का प्रहार किया जाता है। उन्हे भूखे- 


ः 
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ध्यासे रख जरा भी आराम न देकर उनसे काम लिया जाता है । 
कल्नकत्ते में कई दुष्ट ज्ञोग गायो के गुद्याग से नलिका प्रविष्ट कर 
के फूंक भरते हैं, कि बह दूध चुरा न ले। इस प्रकार दूध के 
लिए उन्हे कष्ट पहुँचाया जाता है। अनेक पीठ लगे हुए धोड़ो, 
चैलों और गधो पर बोक लादा जाता है और उन्हे बड़ा 
कष्ट सहन करना पड़ता हे। जब पीठ के जख्स खून से भर 
जाते हैं और खुले रहते है, तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती और 
काटती हैं । कई दुए लोग बूढ़े या मरणासन्न जानवरों को, खर्चे 
चचाने के स्वार्थ के कारण घर से निकाल देते है । इसी प्रकार का 
कष्ट कई बार पक्षियों पर भी गुजरठा देखा जाता है | सुधरे देशो 
में यह कानून चनाया गया है कि पशु-पक्षियों पर इस प्रकार 
अत्याचार न किया जाय | हमारे देश से भी इसके लिए कानून 
चना है, परंतु उस पर ज्ञोग अमल नहीं करते, और सरकार भी 
अमल कराने पर ध्यान नहों देती। और जब कोई पशु-रक्षक 
सरल या जीवदयाप्रचारक सस्था, किसी कानून भग करने 
वाले को अदालत तक ले जाती है और गवाही सबूतों द्वारा 
उसे सजा दित्वाती है, तभी कुछ असर होता है। परंतु इस 
अकार न्याय कराने का कास बड़ा कष्ट पूर्ण है, इसलिए समाज 
सेवक भी इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। परिणाम 
स्वरूप पशुओं के प्रति अत्याचार चालू ही रहता है| भारत में 
तो अति प्राचीन काल में भी पशु-रक्षा के विपय से बहुत अच्छा 
कानून बना हुआ था। महाराज अशोक ने जिन शिल! लेखों 
में अपनी आज्ञाएँ अकितव कराई थीं, उनसे से एक आज्ञा यह 
थी--दिवप्रिय प्रियदर्शी राजा के समस्त देशों तथा निकटस्थ 
चोल, पांड्य, सच्पुत्र, फेरलापुत्र, ताम्रप्णी ( लंका ) आदि देशो 
तथा ग्रीक राजा एण्टी ओकस आओऔर उसके सामत राजाओं के 
देशों सें, सब जगह देवप्रिय प्रियदर्शी महाराज की ओर से 
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मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के सुख क उपायों की योजना की 
गई है । मनुष्यों तथा पशुओं के लिए उपयोगी जो औषधियों 
जड़ी वूटियाँ जहाँ नहीं हैं, बहाँ मेंगा कर रोपित की गई हैं, 
इसी प्रकार फल फूल के पौदे भी लगाये गये हैं। मनुष्य तथा 
पशुओं के उपयोग के लिए मार्ग मे वृक्ष भी लगाये गये है और 
कुए खुदवाये गये हैं ।! समय के अनुकूल कानून हमारे देश में होने 
पर भी पशुओं पर अत्याचार होता है। एक रिपोर्ट से प्रकट 
होता है कि वन्बई में, घुटने फूट हुए, लंगढ़े, अशक्त, दाग दिये 
हुए, छिली हुई छाती के, छिले हुए पेर के, और जख्मी पीठ 
वाले घोंडों से निदेयता पूचक काम लेने के कारण, एक व में 
७४७ मनुष्यों पर मुकदमे चलाये गये थे । वैलो के प्रति निर्देयता 
के लिए ६६३४ मनुष्यों पर मुकदम चले,थे | ढो वर्षों में १०४६२ 
सुकदमों में सजा हुईं थी। फिर भी आज वही अत्याचार हो 
रहा है । इस कारण ऊपर के दो झ्ोको मे ग्रन्थकार मुख्यरूप से 
दो बातों के लिए सूचन करते हैं| एक सूचना यह है कि जहाँ 
पशु-रक्षा के लिए कानून न हो; वहाँ पशु-रक्षा-परायण सेवकों 
को कानून बनवाना चाहिये, और दूसरी सूचना यह हे कि जहॉ 
कानून बना हों, पर राज्य की ओर से उस पर अमल न किया 
जाता हो, वहाँ जनता को जागृत करके कानून पर अमल कराने 
का यत्न करना चाहिये। अनुभव से ज्ञात होता है कि जब तक 
पशुओं के निदय मालिकों से पशु-रक्षा कानून का सतत पालन 
नहीं कराया जायगा और इसके लिए पूरी जाग्रति न दिखायी 
जायगी, तच तक मनुष्य की स्वार्थ परायणता अपना दुष्ट रूप 
ही धारण किये रहेगी । इसलिए ऐसे मनुष्यों को सतत प्रयत्न 
द्वारा सुवारने का प्रयत्न करना चाहिये। (६६--६७) 

[ श्रव बाल और बुद्ध पशुओं के सम्बन्ध से अन्यकार विशिष्ट 
सूचना करते है ] 
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नो यावत्तुणभक्षकाः चितितले पोताः पशूनां स्वयं । 
तावत्ते निजसातुरेव पथयसा पोष्याः पशुस्वासिभिः ॥ 
विछय्यों न विधातकाय विगते स्वार्थेंडपि दें तृण- 
मित्थं शासनपद्धतिं नृपशुरुद्वारा च निर्मापयेत्‌॥ 


भावार्थ--पशुओ के बच्चे, छोटे बछड़े, जब तक जमीन 
से अपने आप घास न चरने लगें, तब तक पशुओं के मालिकों 
को चाहिए कि उन वछुडों को अपनी सा का दूध भली भांति 
पीने दे और उन्तका पोपण करें, अर्थात्‌--उन्हे उनकी माँसे 
अलग न करना चाहिए। जब कास करते करते पशु बूढ़े हो 
जायें या बेकार हो जायें, तब उनके सालिक उन्हें चारा पानी न 
देकर योहदी आवारा न छोड़ दें, मारने के लिए कसाइयो के हाथ 
बच न दें-राज्य या गुरु के द्वारा कानून बनवा कर ऐसा 
अबन्ध कराना चाहिए। ( ध८ ) 


विवेचन--अमभी तक लोकोपयोगी जानवरों की रक्षा के विषय 

से कहा गया है, परन्तु जो जानवर तत्काल उपयोगी न प्रतीत 
होते हों, जो बिलकुल निरुपयोगी होगये हो, उनका क्या किया 
जाय १ स्वाथाघ मालिक ऐसे निरुपयोगी जानवरों का पोषण नही 
करना चाहते | कारण कि उनके पोषण का खर्चे उन्हें व्यथथ प्रतीव 

, होता है--अनुत्पादक प्रतीत होता है । एक जड़ मशीन, जो भी 
भाँति चल कर काम करती है, उसके लिए तो प्रत्येक मनुष्य 
खर्चे करता है, उसमे तेल देता है, उसे साफ रखता है ईघन 
जला कर उसमें शक्ति भरता है, परन्तु जो मशीन कार्य की शक्ति 
से दीन हो जाती है, घिस कर निकम्मी हो जाती है, उसके लिए 
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कोन खच करता है ? इसी प्रकार की दृष्टि वाले मालिक अपने 
जानवरों को भी पैसा पेदा करने की एक जड़ मशीन सममभतते हैं, 
ओर जब तक वह मशीन काम देती है, तब तक उसे खिलाने या 
उसको रक्षा करने मे साथकता समभते है। ऐसी स्थूल दृष्टि का 
प्राणी 'मनुष्यः कहलाने योग्य नहीं है। जो मनुष्य लोहे या 
लकड़ी की जड़ मशीन की तुलना में जीवित प्राणी को रखता 
है और दोनो की बराबरी करता है, उस मन्ृष्य को भी जड़ ही 
कहना चाहिए। ऐसी दृष्टि वाले मालिक केसे घृणित आचरण 
करते है ? वे बछडो को भटकता छोड़ देते हैं और बृद्ध पशुओं को 
अपने घर से निकात्न वाहर करते हैं ! बकरियाँ पालने वाले 'रबारी 
गड़रिये! लोग दूध दंने वाली बकरियो का मूल्य नर बकरों से 
अधिक समभते हैं और इस कारण, जब बकरियाँ जंगल में 
चच्चा देती हैं और वह नर होता है, तो उसे वही कही छोड़ कर 
चले जाते है ! ऐसे बच्चे दूध पीकर द्वी जीवित रह सकते हैं 
अवएब दूध के अभाव से वे मर जाते हैं, या कोई जगली जान- 
हे खा जाता है। इसी प्रकार निदय मालिक अपने बूढ़े 
वेज्नों, गायो या भेसों को, जो किसी कास के नहीं होते, घर स 
निकाल देते है या कसाइयो के हाथों बेच देते हैं । ऐसे स्वाथान्ध 
मनुष्य एशुओ के पालक होने के योग्य ही नही होते और इस- 
लिए उन्हे भान में लाने का प्रयन्न करना चाहिए। यह प्रयत्न 
किस प्रकार किया जाना चाहिए ? पहला प्रयक्न तो यह हे कि 
मनुष्य में जो दया-माया है उसे उत्तेज्ञित करके मनष्य की सच्चे 
भान भे लाना चाहिए, और अगर प्रयत्न मिष्फल हो जाय, तो 
जिन धमंगुरुओं का उन्त पर प्रभाव हो, उनसे फरियाद करके 
उनके द्वारा उन्हें उनका कत्तेव्य ससमाना चाहिए। जब तक 
पशुओं के वछड़े, वच्चे अपने आप घृम्र फिर कर चरने, खाने न 
लगे, तव तक उन्हे उन्तकी माँ का दूध पोपणाथ मिलना चाहिए 


हैँ 
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ओर निरुपयोगी हो गये वृद्ध पशुओ को उनकी कुदरती मौत तक 
उनके मालिकों की ओर से उचित रक्षण ओर पोषण मिलना 
चाहिए। उन्हें आवारा न छोड़ देना और कसाइयो के द्ाथ न 
बेचना चाहिए । इस हेतु से सब प्रकार प्रयत्न करना चाहिए । 
ऐसे प्रय्न भी सफल्न नही होते ओर इसलिए दयालु लोग पशु- 
शालाएँ बनवा कर अशक्त तथा बाल पशुओं का उनसे पोषण 
कराते हैं। यह योजना अनुकस्पा दया की दृष्टि से अच्छी है, 
परन्तु दुए मालिकों को इससे उनकी स्वाथपरायणता मे उत्साह 
मिलता है । पशुओं के बृद्ध हो जाने पर उन्हे पशुशात्रा या 
पिजरापोल में छोड़ देने से अपने कत्तेव्य से मुक्ति मि्नने का 
खयाल करने वाले, उन्हे कसाइयो के हाथ बेचने का पाप तो 
नहीं करते ; परन्तु पशु के जीवन भर उसकी रक्षा करने के अपने 
फेत्तव्य को भी भत्नी भाँति नही पूरा करते और इस प्रकार दोष 
के भागी तो अवश्य ही बनते है । इसी एकार पशुओं के बच्चों को 
जंगल में छोड़ आने वाले 'रबारी-गड़रिये”! लोग यह सममभते है 
कि पशु-शाला वाले या महाजन लोग बच्चों को उठा ले जायेंगे, 
ओर इससे वे अपने कत्तेठ्य से शिथिल हो जाते हैं । इसलिए पशु- 
शालाओ या पिंजरापोलों की योजना के साथ धर्म सस्थाओं 
या राज्य की ओर से ऐसा नियम होना चाहिए कि जिससे 
पशुओं के ग्रति अपना कत्तेठय पाज्नन न करने वाले नि्देय मालिक 
दंडित किये जाय और अपना कत्तेवय सममे। इसीलिए ग्रन्थ- 
कार 'इत्थं शासनपद्धतिं नृपगुरुद्वारा च निर्मापयेत” शब्दों मे 
कहते हैं कि गज़ा या घर्मंगुरु छवरा किसी कानून या नियम की 
योजना भी की जानी चाहिए | पिता के वृद्ध हो जाने या कमाई 
करने के योग्य न रहने पर जवान पुत्र का डसे मार डालना या 
घर से निकाल देना, जितना अन्याय है, उतना ही अन्याय वृद्ध 
पशुओं को घर से निकाल देना या कसाइयों के हाथ बेच देना 
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है। बृद्ध माता पिता, पुत्र से पोषण रक्तण प्राप्त कर सकते हैं; 
परन्तु वृद्ध पशु तो प्राप्त नही कर सकते, कारण कि उनके मनुष्यों 
क्री तरह वाचा नहीं होती। बुद्ध साता-पिताओं का पोपण 
यदि पुत्र न करे तो अधिकारियों के पास जाकर फरियाद कर 
सकते हैं और नियमानसार पोपण प्राप्त कर सकते है | पर आज 
पशुओं की ओर से फरियाद करने वाला कौन है ? केवल पशु- 
सेवा का वीड़ा उठाने वान्न ही आज उन पशुओं के हिमायती या 
वकील हैं । इस स्थूल्न दृष्टि वाली दुनिया में, बाल और वृद्ध 
पशुओं के लिए राज्य या धर्म की ओर से कायदे कानून का 
पालन शायद ही किसी जगह होता है, अन्यथा ऐसे पशुओं के 
अति अन्याय ही होता रहता है | बम्बई जैसे लगर से ऐसे निरुप- 
योगी सममे जाने वाले पशुओं की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की 
जाती है । कही कही छाटे वछुड़ो और कम उम्र की गायों को 
कसाइखाने जाने से रोकने का कानून बना हुआ है । ऐसे पशु 
अधिक उपयोगी होते हे, इसलिए स्वार्थी जगत्‌ ऐसा कानून बना 
सकता है, परन्तु वृद्ध पशुओं के रक्षक तो दयालु जन ही होते 
हैं। मूक ग्राणियों की सवा करने वाले बहुत व्यक्तियों की देश 
को आवश्यकता हं। (६८ ) 

[ जब तक बाल या वृद्ध पशुश्रों को नियमानुसार अपने मालिक 
से पोपण न प्राप्त होगा ओर केवल उनकी दया पर ही उनके जीवन का 
आधार रहेगा, तब तक उन निराधार लावारिस पशुओं के लिए पिजरा- 
पोल जेसी सस्थाओं की आवश्यकता रहेगी और है | पशु-लेवा प्रकरण 
के अन्त में सन्थकार अब इसी विषय पर विवेचन करते हैं । ] 


पशुशालाओ या पिंजरापोलों की आवश्यकता ॥६६॥ 
(३ कप 
वृद्धा दुवंलरोगिणः कज्षतहता निर्नाथका व्यड्रका । 
निःशक्ता। पशवों बुश्लक्षिततरा नेयाः सुपश्चालये ॥ 


पशुशाल्ाओं या पिजरापोलों की आवश्यकता २६५ 


जैषज्येन च रोगिणां क्ञतवतां कुय्योत्‌ स्वयं सेवन- 
मन्येषासपि रक्षणाय तनुयाक्षन्न व्यवस्थां वराम्‌ ॥ 
भावाणै--जो पशु वृद्ध, दुर्बल, रोगी या जख्मी हो गये हों, 


डु 
या लाबारिस भटकते हों । उनके कोई अंग डपांग कट गये हो, 
या वे अशक्त हो गये हो, भूखों मरते हो, तो दयालु मनुष्यों को 
चाहिए कि वे ऐसे पशुओं को पशुशाला जैसी संस्था मे पहुँचादे । 
वहाँ पर रोगी या जख्मी पशुओं की दवा दारू करना चाहिए 
ओर ऐसा उत्तम प्रबन्ध करना चाहिए कि अन्य पशुओं का भी 
भलीभाँति रक्षण हो | 

विवेचन--जिल ग़रीब रोजगारियों और उनके कुढुम्बोजनों 
के जीवन का आधार अपने पशुओं द्वारा होने वाली कमाई पर 
निर्भर हे, जो पशुओ के प्रति अपने कत्तंव्य का सममते हुए भी 
दयावान्‌ नहीं होते, या जो केवल दयाहीन होकर निरुपयोगी 
पशुओं को कसाइयो के यहाँ भेज देने मे नहीं हिचकते, उनके 
बुद्ध, दुबेल या रोगी पशुओं को आश्रय देकर उनका पोषण करने 
के लिए पशु-शाला जैसी धर्मादा सस्था की आवश्यकता होती हे। 
यदि ऐसी संस्था नहीं होती, तो उपयेक्त लोग अपने पशुओं को 
अधिक पीडा पहुँचाने वाले वन जाते हैं ओर बेचारे मूक प्राणी 
अधिक कष्ट पाते हैं । ऐसी व्यवस्था के अभाव से लोग अपने 
पशुओं को क्लसाईखाने भेज देते या भटकता छोड़ देते है। इस 
कारण पशु-सेवा का कर्त्तत्य समझने वाले पशु-शाला को एक 
आवश्यक संस्था मानते हैं । हमारे देश की पशु-शालाओ को 
ओजना को पाश्चाध्य देश वाले उपयोगी नहीं समझते, परन्तु 
उनकी ओर हमारे देश की दृष्टि मे विशाल अन्तर है। वे लोग 
पशुओं को स्थूल उपयोगिता की दृष्टि से देखने वाले है और 
हमारा देश उपयोगिता को गौण मांन कर “आत्मवत्त्‌ सर्व 
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भूतेपु” के सिद्धान्त को दृष्टि के समीप रख कर उयवहार करने ' 
वाला है| ऐसा होते हुए भी पशु-शालाओं या पिजरापोलों की 
व्यवस्था के दोपो को सुधारने की आवश्यकता है, यह तो 
स्वीकार ही करना चाहिए। पशु-शालाओं में अधिकांश पशु, 
रोगी, जख्मी, अशक्त और दुबल होते हैं और जहाँ ऐसी संख्या 
अधिक होती है, वहाँ उनकी उचित सेवा नहीं हों सकती | कइ 
बार ऐसे पशुओं को डाला गया चारा सबल पशु खा जाते है, 
ओर दुर्बल पशु भूखो मरते हैं। ऐसे स्थानों पर गन्दगी भी 
अधिक होती है। इसके विपरीत यदि हम पाश्चात्य देशों की 
पशु-शालाएं या अस्पतालें देखे, तो हमे यह भत्ती भाँति ज्ञात हो 
जाय कि हमारी पशु-शालाएँ केसी होनी चाहिए | पाश्चात्य देशो 
की इस प्रकार की अस्पतालो में केवल स्वार्थ-दृष्टि या उपयोगिता- 

द का प्राधान्य होता है, परन्तु हमारे देश की दयादहृष्टि से तो 
हम उनसे कद्दी अधिक बड़ी सुघढ़ और सुव्यवस्था वाली पशु- 
शालाएं स्थापित कर सकते हैं। ग्रन्थकार भी “व्यवस्थां वराम्‌” 
इन दो शब्दों के द्वारा पशु-शालाओं की उपयोगिता बढ़ाने के 

प्रति ही पशु-सेवा-वर्मियों का ध्यान आकरषित करते हैं। ,हसारी 

पशु-शालाओ का सामान्य व्यवस्थादोप सभी पर प्रकट है । 

इसीलिए यह प्रासंगिक सूचन किया गया हे । जो दयावान्‌ 

सज्जन पशु शालाओं की व्यवस्था में लगे हैं, यदि वे इस प्रकार 

अपने कत्तेव्य का पालन करे कि सूक पशु भी उन्हें आशीवोद 

दे, तो वे हमारो पशु-शाल्ञाओं को पाश्चात्य देशों के लिए भी 

आदश वना सकते है। 


न धयक्पण ब्ड्ड्ज् च्ठीलेटनीनन 


| 


पन्‍्द्रहवों पारिच्छेद 
सेवाधमः जातिसेवा 


न्‍ईु 

[ जाति एक सासाजिक संस्था है | इसलिए जाति सेवा भी समाज- 
सेवा का एक प्रकार है, परन्तु समाज में जातिसेवा का अस्तित्व 
बिल्कुल सिन्न श्रकार का होने के कारण यहाँ उसका प्रथक्‌ निरूपण किया 
गया है। सबसे पहले जातिसेवा का सामान्य निरूपण करते हुए ग्रन्थ- 
कार जाति को उपयोगिता, उसके सबलता-रूपी गुण और निर्बलता रूपी 
अवगुण का विवेचन करते हैं ओर इस प्रकार चह जाति रूपी संस्था की 
उपकार-शीलता को प्रदर्शित करते हैं ।] 


जाति-सेवा ह ॥१००॥ 


उुल्याचारकुहुम्बसंह तितया ज्ञाति!ः ससारभ्यते। 
विस्तीणा हि यथा यथा सवति सा तस्या बल॑ स्थात्तथा 
सा भेदेयदि खस्डिता बहुविधेः क्लेशावहः स्यात्तदा 
तस्मादान्तरभेदखेदहरणे. यलों विधेयः परः ॥ 


भावार्थ--समान आज््र ओर रीति रिवाज वाले छुट्म््रों के 
थोग से जाति की रचना होतीं है। उन कुटुम्बों का समूह 
जितना बड़ा होता है, अर्थात्‌--जाति जितनी विशाल होती हे, 
उतने ही अंश में जाति का बल अधिक सममा जाता है। बल- 
चान्‌ जाति अपना और दूसरों का रक्षण कर सकती है, परस्तु 
जब एक विशल्त जाति के छोटे-छोटे खण्ड हो जाते हैं, तब ' 
उसका बल टूट जाता है और उसे अनेक प्रकार के कष्टो का सामना 
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त| 


करना पड़ता है । इसलिए जाति-डितिपी सज्जनों को जाति के 
खआान्तरभद दूर करने का उत्कृट प्रयल करना चाहिए।( १०० ) 
विवेचन--ज्ञाति क्या है ? सामाभ्य झूपसे जाति एक एसा 
समृठटाय ह कि जिसने अपनी संस्कृति का अमुक आदश म्वीकार 
किया होता ह ओर आदणश को लक्ष्यविन्दु मानक्रर उसके संर- 
जलण के लिए अम॒क प्रेकार के सासाजिक आचारों की मयादा-- 
सीमा निर्धारित की होती हे | वाह्यतः हम यही समझते है कि 
जो कुटम्ब समान आचार ओर रीति रिवाज़ों को स्वीकार कर 
लेते हैं, वे एक जाति ले यह जाति-संघटन वर्णाश्रम धर्म 
के अनुसरण से हुआ था। त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शद्र यह 
चार बण थे ओर यह चारो अपने वर्णाश्रमधर्स का पालन करते 
हुए संसार में बिचरते थे, परन्तु ज्यों-ज्यो एक ही वण की भिन्न 
भिन्न टोलियोँ बनने लगी, भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने लगी, भिन्न 
भिन्न स्थान ओर काल का उन पर प्रभाव होने लगा, त्योन्त्यों 
भिन्न-भिन्न समुदायों के रूप मे वे' पहचाने जाने लगे । वर्णाश्रम घर्म 
की मूल संस्क्ृतिरक्षा के साथ अपनी टोलियो या समुदाय की 
पिशिष्ट संस्कृतिरज्ञा का मोह या असिसान न्यों-ज्यों आता 
गया, त्यो-त्यो वे समुदाय जाति रूप बनते गये और ज्यो-ज्यो 
उनकी छोटी-छोटी टोलियाँ या शाखाएँ बनती गई, स्यो-्त्यो 
अन्तर जातियों बनने लगी तथा उनके संघटन होने लगे । अपनी 
आ।दश ग्राचीन सस्कृति की रक्ता करने के प्रयक्न मे इस प्रकार 
जातियाँ बनी ओर वे अपनी विशिष्टता की रक्षा करने लगी । जाति 
के आचारादि नियम जांति वालो के लिए अनेक प्रकार उपकारक 
सिद्ध हुए | सस्क्ृति का ध्वंस करनेवाला कोई भी पतित आचरण 
दोपपूण समम्ता जाता था, इसलिए अनेक लोग ऐसे पतित आच- 
रण न कर सकते थे, संस्क्ृति के निकट एकत्र होने वाले अनेक 
उयक्ति अपनी विशिष्टता की रक्षा के लिए पराये आकमणो से 
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अपने समुदाय का रक्षण करते थे | समुदाय के उपद्रव कारियों 
को समुदाय से वहिष्कूत करके अपनी संस्कृति की शुद्धता की 
रक्ता के लिए प्रयज्ञ करते और समुदाय का बल उन्हें उस प्रर्यक्न 
में उपयुक्त हो पड़ता । इस प्रकार जातिरूपी सस्था व्यक्तियों के 
चारित्र्य को पतित होने से बचाने का साधन बन जाती थी और 
यही उसका उपकारक अंश है । यदि यह उपकारशीलता जाति 
में स्थिर रखी जा सके, तो उसमें ऐसी शक्ति उत्पन्न हो सकती 
है कि उसके द्वारा समाज का आदश हित हो सकता है | यद्यपि 
पाश्चात्य वेशों मे जाति नाम की कोई संस्था या समुदाय नहीं है. 
परतु समाज की भिन्‍्न-मिन्‍त टोलियॉँ अपनी प्राचीन आदश 
सस्कृति की रक्षा के लिए सबंदा प्रयन्ष करती रहती हैं और वे 
टोलियाँ इन जातियों के भिन्न स्वरूप ही हैं । इस प्रकार जाति 
के बधन उपकारक हैं, फिर मो कई ल्ञोंग उन्हे छिन्न-मिन्न कर 
डालने का आग्रह करते हैं, इसका क्या कारण हे ? कारण यह 
हैं कि आज जाति-सस्था का स्वरूप बिगड़ गया है ओर उसे फिर 
से उुधारा नही जा सकता--जो अधीर लोग ऐसा खयाल कर 
रहे हैं, वे उसका विध्वंस करने का आग्रह कर रहे हैं । इस 
जाति-संस्था में अनेक बुराइयाँ पेदा हो गई हैं । पहली बुराई तो 
यही है कि मूल चार वर्णों के अनेक खण्ड हो गये अनेक 
जातियाँ बन गईं ओर अनेक शाखाएँ हो गई हैं | जाति का जो 
बल पहले था, चह्द आज नहीं रहा। कारण कि छोटे-छोटे 
समुदाय बन जाने से किसी समुदाय मे रहने की इच्छा ही कई 
लोगों को नहीं होती ! एक विशात्न जाति में स्वसरक्षण की जो 
शक्ति होती है, वह एक छोटी-सी शाखा में नही होती । जो लोग 
अपने समुदाय की रक्षा नहीं कर सकते, उस समुदाय के व्यक्ति 
स्चच्छन्दी, चारिउय-हीनव और दुष्ट बन जाते हैं और परिणाम- 
स्वरूप उसकी ग्राचीन संस्क्ृति उसकी उच्च विशिष्टताएँ आदि नष्ट 


छ 
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हो जायें, तो यह कौन नई बात है ! केवल मद्रास प्रांत में ब्राह्मणों 
की ही श्ट४ जातियाँ हैं और इनके सिवा २३० ,जातियाँ 
त्राह्मणेतरों की हैं । इस प्रकार भारत के प्रत्येक प्रान्त मे हज़ारों 
आतियाँ हैं और प्रत्येक जाति की सेकड़ो अंतर्जातियाँ या शाखा- 
जातियाँ हैं और फिर एक प्रान्त की एक जाति के बशिक ण॒ 
ब्राह्मण दसरे ग्रांत को उसी जाति के बणिकों या ब्राह्मणों के साथ 
रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं रखते | ऐसी अवस्था में यदि भारत 
की छोटी-छोटो हजारों जातियों से उसका बल बट जाय, यह 
कोई नई बात नहीं है | इस प्रकार जाति की वहुत छोटी-छोटी 
शाखाओ ओर टोलियों के कारण कई जातियों का बिल्कुल अंत 
हो जाना संभव हे । इस प्रकार छोटी-छोटी शाखाओं में वेंट जाने 
के परिशाम-स्वरूप ही जाति रूपी संस्था कई लोगों को खलसे 
लगी है । जनता के सच्चाग्त्रिय, सदाचार और उच्च संम्कृति को 
स्थिर रखने के लिए जाति के इन अतर भेदों के दर होने की 
आवश्यकता हैं. ऑर इप्तक लिए जाति को पहली संबा वो यही 
है कि उचित अयबो से इन अतर भेद्ो को दूर करके छोटे-छोटे 
समुदायों का संगठन किया जाय | जो समाज सुधारकगण जाति 
को नष्ट करने का आग्रह करते हैं, उनकी बजाय, जो लोग 
जातियो की मिन्न-भिन्‍न शाखाओं को, या टोलियों को एकत्र 
रक्रे उनका बल वढ़ानें या उनके नियमों में सुधार करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं, वे अधिक अच्छे समाज सुधारक हैं | महात्मा 
गांधी जी भी कहते हे कि अच्छे से अच्छा उपाय तो यही है कि 
छोटी-छोटी जातियों के मद्दाजन एकत्र होकर एक जाति बन 
जाय और यह बड़ा सघ, अन्य संघों के साथ मिलकर अंत 
में चार वर्णो में से एक में स्थान महण करें ।! (१००) 


[ >ब अन्थकार यह बतलाते हैं कि जाति का कार्य सुब्यवस्थित 


जाति-नायक की व्यवस्था २७९ 


रूप में चलाने के लिए कैसे मनुष्यों को नायक पदु--पटेल, चोधरी 
आदि पदचो--देना चाहिए । ] 


जाति-नायक की व्यवस्था ॥१०१॥ 


नेत॒त्वं न कुलक्रमागतमलं किन्तृत्तमंः सदुगण- 
रन्यायं यदि तन्वतेडल्पमपि ये कि ते! फल नायक: | 
स्वार्थ साधयितु' मनागपि परानिष्द वितन्वन्ति ये । 
तनन्‍नेत॒त्वक्वित्तनेन. जनतासेवा समापदते ॥ 


भावार्--जाति का नायक पद कुल परम्परा के वसीयत 
की तरह न मिलता आना चाहिए। उत्तम गुणों ओर योग्यता के 
अनुसार मिलना चाहिए | अथीत्‌ू--नायक को शोभा देन वाले 
गुण जिसमें हो, वही नायक माना जाय। नायक हांकर जा 
पक्षपात करता है या अन्याय करता है, उसे नायक बंनाने से 
क्या ज्ञास ? जो नायक अपना स्वार्थ-साधन करन क लिए 
दूसरे का तनिक भी अनिष्ट करे, उससे नायक पद छीन कर 
'किसी दूसरे योग्य, व्यक्ति को नायक बनाने से भी एक प्रकार की 
समाज-सेवा की जा सकती है | ( १०१) 


विवेचन--जिस प्रकार एक सेना को सेनापति की, टोली 

. को नायक की, राज्य को राजा की और स्टीमर को केप्टन की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जाति को एक नायक की 
आवश्यकता होती है।इस नायक को जाति का पटेल, चौधरी 
या मुखिया आदि कहा जाता है। पहले किसी भी देश में राजा 
एक आवश्यक व्यक्ति समझा जाता था और ऐसा माना जाता 
था कि राजा के बिना किसी देश कां राज्य नहीं चल सकता | 
'पर॑तु आज अनेक देशो के राज्य राजा के बिना ही बहुत व्यव- 


श्डर्‌ कत्तव्य-को मुदी 


स्थित रूप में चल रहे है | पिछले महायुद्ध में ही कइ देशों के 
गज्ञा परद््रष्ठ हो गये, और यहाँ प्रजासत्ताक् राज्य स्थापित 
हुए है । प्रज्ञा हरा चुने गये अतिनिवियों की सस्था, कि जिसे 
साधारणतया पार्लामेण्ट' कहते हैं, दश की सब व्यवस्था करती 
ह आर इस सस्था के सब्स्य द्वी एक प्रमुख चुन लेते हैं कि 
जिस समग्र देश का अधिनायक या प्रधान कह्या जाता है । इस 
प्रकार सब क्रमागत राज्य पद नष्ट कर दिये गये हैं और चुनाव 
के आधार पर ही देश का सर्वोपरि प्रमुख चुनने का क्रम आरंभ 
हुआ है । और यह क्रम, एक व्यक्ति-नियत्रित-राज्य से अधिक 
समभा जाता हू | इस प्रकार सर्वोपरि राजा समाप्त हो गया 
ओर अनेक व्यक्तियों की सर्वोभरि राज़ सभा बनी। इसी प्रकार 
जाति में एक सर्वोपरि पटेल, चौधरी या नायक का पद अच 
लोक प्रिय नही रद्दा, जिस कारण राजा का राजत्व अधिय हो 
गया, उसी कारण से जाति के नायक का नायकत्व भी लोगों को 
खलने लगा है | राजा अपने कत्तत्यों को त्यागने लगा और 
अत्याचारी हो गया, अतणएव प्रजा न उसे दूर कर दिया, इसी 
प्रकार अन्यायी ओर अत्याचारी चोधरियों की सत्ता अब जाति 
पर से कम हो गई है। वंशपरम्परा से, राजा का पुत्र ही राजा 
बने या चोधरी का पुत्र ही चौधरी बनाया जाय, यह प्रथा हानि- 
रारक हूँ । इसलिए जिस प्रकार प्रजासत्ताक राज्य का प्रमुख 
जनमत से योग्यतानुसार चुना जाता हू, उसी प्रकार जातिका 
चौधरी भी वंशपरम्परानुसार नहीं, योग्यता के अनुसार चुना 
जाना चाहिये। प्रज्ञा का पुत्र के समान पालन करने वाले 
राजाओं के समय ऐसे नियम की आवश्यकता नही थी, कारण 
कि उस समय जाति के चौधरी या मुखिया लोग भी समभते थे 
फि जेंस वह जाति के प्रमख हैं, वेसे दी सेवक भी हैं और 
अपना अआत्म-चलिदान देकर भी वह जांति को ऐसे मार्ग पर ले 


जाति-नायक की व्यवस्था २७३ 


जाते थे जिससे उसका कल्याण हो | जाति-जनों को योग्य मर्यादा 
सीमा--में रख कर उनकी उच्च संस्क्रति की रक्षा करते थे और 
उनके हित के लिये तन-मन घन से अनेक योजनाएँ करते थे । 
परन्तु आज़ जाति के चौधरियों के हृदय से यह शुभ भावनाएँ 
अधिकांश नष्ट हो गई हैं । वे यही सममते हैं कि जिस प्रकार 
प्रजा पर राज्य करने के लिए राजा है, उसी प्रकार जाति-जनों 
को अपने अनचित आदेशों या दबावों से दवाने या उनसे अपना 
स्वार्थ साधन करने के लिए चौधरी है । पटेल” या 'चोधरी' शब्द्‌ 
दूगुण और श्रेष्ठता के सूचक हैं। पर श्रेए्ता को वशपरम्परा- 
नगत मान लेना जाति का दुर्भाग्य है। किसी की श्रेष्ठता या 
उच्चता गुणानसारिणी होनी चाहिये। ओऔर इसल्तिए जाति बालो 
क मतामत को जान कर ही किसी की उच्चता का निणंय करना 
ओर उसे तायक-पद देना चाहिये । पाश्चात्य देशों के राजत्व सें 
जिस प्रकार बहुमतवाद्‌ की पद्धति प्रचल्षित है, उस प्रकार 
जातियों में मी बहुमतवाद ()07700809) की आवश्यकता है। 
इस प्रकार इस झ्छोक सें ग्रन्थकार ने जाति सघठन के लिए 
नबहुमतवाद की आवश्यकता का सूचन कियो है। पटेलों, चौघ- 
रियाँ या सरपंचों के अन्याया को दर करने का इस समय यही 
साधन है । किसी जाति में उत्तम गुण वाले मनष्य को नायक 
पद देना था दिलवाना, या इसी के सम्त्रन्ध से कोई योजना 
करना, जाति की बहुत बड़ी सेवा करने के समान है | जाति का 
नायक होकर जो जाति का हित करता है, वह तो सच्चा सेचा- 
धर्मी है ही, परतु जो योग्य पुरुष को नायक बनाता है, उसकी सेवा 
किसी प्रकार कम नहीं कही जा सकती | सतदाताओं की योग्यता 
निश्चित करके, मंडल स्थापित करके या इसी प्रकार दीघेकाल तक 
नायक चुनने को पद्धति जातियों सें प्रचार्ति होते अयो विल्षन 


लगेगा; परंतु इसके पहले जहाँ तक होसके सर्वानमति से याग्य- 
श्द 


५; 


२७७ कत्तेंव्य-को सुदी 


तानसार नायकों को चुन कर, उन्हे नायक पद पर आसीन करने 
की, या वशपरम्परानुगत पद्धति को नष्ठ करके गुणानसार 
नायक को चुनने की पद्धति आरम्म करने की, तत्काल आब- 
श्यकता है । (१०१) 

[ भ्रब अन्थकार जाति में प्रचलित बुरे रीति रिवाजों की ओर 
नायकॉ--जाति सेवकों का ध्यान आक्ृष्ट करते हैं । ] 


जाति के कलंक को दूर करना ॥१०२॥ 


कन्याविक्रयपुत्रविक्रययरगं ज्ञाति कलइझुगयते । 
दुष्टा बालविवाहपद्धतिरपि ज्ञातेमहद्दूषणम्‌ ॥ 
एतद्दूषणवर्जनाथ यदि ते निद्रापरा नाथका- 
स्तन्निद्राहरणेन सज्जनवरः सेवा विधेया नणाम्‌ ॥ 


भावाथे-- जिस जाति से कन्या का पिता कन्या को पैसा 
लेकर बेचता हो, या वर का पिता पंसा लेकर पुत्र का विवाह 
करता हो; अथात्‌--कन्या-विक्रय या वर-विक्रय होता हो. तो 
यह दोनो रिवाज जाति का कलंकित करते हैं । जिस जाति में 
वाल विवाह की पद्धति हाती है, यानी छोटी उम्र मे ही लड़के 
लड़कियों का व्याह दिया जाता है, उस जाति में यह भी एक 
दूषण है । ऊपर लिखे हुए तीनों दूषणो को दूर करने के लिए 
जाति के नायकों को जाग्रत होकर कटिबद्ध छू हांना चाहिए 
कदाचित्‌ नायकों के विचार सुप्त हो गये हो, तो जाति सेवा के 
इच्छुकों को चाहिए कि उन्हें जगाकर जाति की सेवा करनी 
चाहिए | ( १०२ ) 
विवेचन--पहले कहा गया हे कि जाति रूपी संस्था का 
स्थापन, प्राचीन काल से ही कल्याण की दृष्टि से हुआ था, 


जाति के कल्क को दूर करना २७५ 


परन्तु कालक्रम से उसमे अनेक ग्रकार के दोषो का समावेश हो 
गया । यह दोप जब व्यक्तिगत होते है, तब उन्हे दूर करने का 
अयल्न जाति के नायकों को करना चाहिए । जाति की संस्क्ृति 
को उच्च बनाये रखने के लिए ही जाति का बंधन है और नियम 
हैं । जब व्यक्तिगत दोप मालूम पड़ने लगें ओर जाति में उनका 

अचार होता प्रतीत हा, तो उन्हे दूर करने के लिए नायकों को 
तुरन्त ही नियम वनाना चाहिए ओर उनका भग करने वालो 
को उचित दंड से दंडित करके उन्हें रोकना चाहिए | परन्तु 
इस प्रकार के कत्तंव्य पाज्नन से नायकगण शिथिल हो गये हैं 
ओर परिणाम-स्वरूप आज कल भिन्न भिन्न जातियो में अनेक 
दाष घर कर रहे हैं। ओर यही दोप कालक्रम स रूढ़ि का रूप 
धारण कर लेते हैं । ऐसी अनेक कुरूढ़ियाँ ससाज में प्रचलित 
हो गईं दीख पड़ती हैं, और उनका बुरा परिणास भी जाति पर 
हुआ है। अनुदार-हृदय ओर दुर्वद्धि, अशक्त बालक ओर 
गरीबी आदि कई वस्तुस्थितियोँ तो कुरूढियो के ही कारण है। 
पंसा लेकर पुत्री का विवाह करने वाला-बेचने वाला सर्वदा 
अनुदार, सकुचित विचार वाला ओर दुष्ट होता है । पेसा लेकर 
पुत्र का विवाह करने वाल्ना, पुत्री के साता-पिताओं पर संकट 
ला देता है, यह प्रकट ही है। जो ज्ञोग अपने पुत्र पुत्रियों को 
छोटी उम्र में व्याह दंते हैं, वे उन्हे निर्वल, रोगी और निर्वल्न 
सन्‍्तान के साता-पिता तथा अल्पायुषी बनाने वाले होते है। 
ओर इस प्रकार वे अपने ही हाथों अपनी सनन्‍्तान का सत्या- 
नाश करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जिस जाति में बाल- 
विवाह अधिक होते हें, उसमें यदि अल्पायुष्य, अल्पायुष्य 
संतान, शिक्षा की कमी, रोगिता, वेधवय, वध्यत्व आदि दोष 
उत्पन्न हो जायें, यह प्रकट ही है| संक्षेप मे, यह सब दोष जाति 
'का अकल्याण करने वाले हैं ओर इनका निवारण होने पर ही 


र्७६्‌ कत्तव्य-कौमुदी 


जाति-हित-साधन का मागे खुलता है| [कन्या और वरविक्रय 
द्वारा धन प्राप्त करना दुष्टतापूण हे । इसलिए, ऐसा धन जिसके 
पास होता है, वह प्राय निरुयममी ही रहता हे। कन्याविक्रय 
के कारण बृद्धविवाह ओर बे जोंड विवाह भी हो जाते हैं । 
पारसी जाति में वर-विक्रय की अथा चहुत अधिक होने के 
कारण, वड़ी उम्र की बहुत-सी लडकियों का विवाह ही नही हो 
पाता | ओर कई लड़कियों को तो गरीबी के कारण जीवन भर 
अविवाहित रहना पड़ता है | इस अकार बर-बविक्रय और कन्या- 
विक्रय, यह दाना कुरूढियाँ ही ऐसी है कि जाति मे ओर भी 
अनेक दोषों को श्रविष्ट करती हैं । बाल-विवाह का बुरा फल तो 
अनेक जातियाँ भोगती नजर आती है। क्षय जेसा महा रोग 
जवान लड़क-लड़कियो मे फेलता है, रोगी और दर्बल सन्तान 
उत्पन्न हाती हैं, वे छोटे-छोटे नाटे शरीर के क्षीण युवक और 
युवतियाँ जहाँ वहाँ नज़र आती हैं, अकाल रुत्यु, बुढ़ापा 
आदि प्राप्त होता है | जो जातियाँ पुनर्विधाह नही करती और 
वाल-विवाह पर ग्रतिवन्‍्ध नहों लगाती, उस जाति मे विधवाओं- 
था विधुरों की संख्या वढती ही जाती है और धीरे-धीरे जाति 
का ज्ञय होता जाता है । जो जाति इन सव बुरे परिणामों को 
भाग रही हा, उस जाति में, कुरूढ़ियों को दूर करने वाले सेवा 
धर्मियों की बड़ी आवश्यकता होती है। इन रूढियों को नष्ट 
करना, जाति को संजीवनी ओषधि खिलाने के समान है। 
जिस जाति के मनुष्य या अगुआ। नींद में पड़े होते हैं, या 
अज्षानव्रश जा अच्छ-बुर का नहीं समझ सकते, उसी जाति में 
ज्याद्तर कुरूढियां फंलती है, इसलिए जाति सेवक का कार्य 
ज़रा कठिन है । उसका पहला कत्तंव्य यह है कि वह जाति के 
मनण्यों ओर अगुआओ को जगाये। कुरूढ़ियो के चिर सहवास 
स कई लागों की गुलाम मनोद्रशा हो जाती हे. इसलिए वे 


कुरूढियो का परिहरण श्ड७ 


सुधारों का भी अतिकार करते है। फिर भी जातिहितचितकों 
को वहड़े धीरज के साथ कुरूढ़ियां को दर करन का प्रयत्न करना 
आवश्यक ह । ( १०२ ) 
[ जाति की कलंक रूपिणी कुरूढ़ियों का परिहार करने को खूचना 
करने के वाद ग्रन्थकार अन्य कई कुरूढियों तथा कुरिवार्नो को जाति से 
वहिप्कृत करने के लिए, जाति-लेवकों को सूचित करते हैं । ] 


कुरूढियों का परिहरण ||१०३॥ 


विक्रीयापि खुतां गहं बहुधने। कार्यों हि लग्नोत्सवो । 
देयं ज्ञातिजनाथ सिश्ठमशनं सखत्यप्रसड़ श्वम्र्‌ ॥ 
श्हग्रूढिवल॑ करोति जनताहासं धनादिक्षते- 
स्तदरीकरणे जने! खुक्कतिभि! कायः प्रयत्नों वरः ॥ 


भावाणै--कई जातियों मे विवाह के समय, &ई जातियो से 
सृत्यु के अवसर पर, अपने पास पेसा न होने पर लड़की को 
बेच कर या घरवार बेच कर भी ओसर-सोसर किया जाता या 
जाति भोज दिया जाता है और हजारों लोगों की बरात एकत्र 
करके हज़ारों लाखों रुपयों का स्वाद्या कर दिया जाता है। इस 
अकार की कुरूढियाँ, समग्ररूप से धन का नाश करके समाज को 
द्रिद्र बनाती हैं ओर साधारण लोगों को कर्ज के भार से 
पासाल कर डालती है । इसलिए, इन कुरूढियों को समूल नष्ट 


करने के लिए, सवा-इच्छुक सज्जनों को उत्तम प्रकार का ग्रयक्ष 
करना चाहिए। ( १०३ ) 


विवेवन--.इस श्लोक मे ग्रन्थकार जाति की कलंक-रूपिणी 
अन्य कई रूढियों का उल्लेख करते है,! जेसे कि -विवाह के 
समय, या मृत्यु के अवसर पर बड़े-बड़े जाति भोज देना, बड़ी- 


र्ड्छ कनेंव्य-कोमुदी 


तानसार नायकों का चुन कर, उन्हे नायक पद पर आसीन करने 
की, या वंशपरम्परानगत पद्धति को न करक शुणान सार 
नायक को चुनने की पद्धति आरम्भ करने की, तत्काल आन्र- 
श्यकता हैं| (१०१) 

[ अब अन्थकार जाति में प्रचलिन बुरे रीति रिवाजों की ओर 
नायकों--जाति सेवकों का ध्यान श्राकृष्ट करते है । ] 


जाति के कलंक को दूर करना ॥१०२॥ 


कन्याविक्रयपुञ्नविक्रययुगं ज्ञाति कलइगयते | 
दुछा चालविवाहपछतिरपि ज्ञातेमहद्द्ूषणम ॥ 
एतद्दूषणवर्जनाथ यदि ते निद्वापरा नायका- 
स्तन्निद्राहरणंन सज्जनवरेः सेवा विधेया नणास ॥ 


भावाथे--जिस जाति से कन्या का पिता कन्या को पैसा 
लेकर वेचता हो, या वर का पिता पंसा लेकर पुत्र का विवाह 
करता हो; अथात--कन्या-विक्रय या बर-विक्रय होता हो तो 
यह दोनो स्थाज जाति का कलंकित करते हैं । जिस जाति में 
वाल विवाह की पद्धति हाती हे, यानी छोटी उम्र मे ही लड़के 
लड़कियों का व्याह दिया जाता है, उस जाति में यह भी एक 
दूपण हूं । ऊपर लिखे हुए तीनो दूषणों को दूर करने के लिए 
जाति के नायकों को जाग्रव होकर कटिबद्ध छू हाना चाहिए। 
कठाचित्‌ नायको के विचार सुप्त हो गये हो, तो जाति सेवा के 
इच्छुकों को चाहिए कि उन्हें जगाकर जाति की सेवा करनी 
चाहिए | ( १०२ ) 


विवेचन--पहले कहा गया है कि जाति रूपी संस्था का 
स्थापन, आरचीन काल से ही कल्याण की दृष्टि से हुआ था, 


हा 


जाति के कल्क को दर करना र्ज्श्‌ 


परन्त कालक्रम से उसमे अनेक प्रकार के दोषो का समावेश हो 
गया | यह दोप जब व्यक्तिगत होते है, तब उन्हे दूर करने का 
अयल्न जाति के नायकों को करना चाहिए । जाति की संस्कृति 
को उच्च बनाये रखने के लिए ही जाति का वंधन हैं और नियम 
हैं । जब व्यक्तिगत दोप मालूम पड़ने लगें ओर जाति मे उनका 
ग्रचार हाता प्रतीत हा, तो उन्हें दूर करने के लिए नायकों का 
तुरन्त ही नियम_वनाना चाहिए ओर उनका भग करने वालो 
को उचित दंड स दंडित करके उन्‍हें राकना चाहिए। परन्तु 
इस प्रकार के कत्तेव्य पाज्नन से नायकगण शिथिल हो गये है 
ओर परिणाम-स्वरूप आज कल भिन्न भिन्न जातियों में अनेक 
दोष घर कर रहे हैं । ओर यही दाप कालक्रम स रूढि का रूप 
धारण कर लेते हैं। एसी अनक कुरूढियाँ समाज में प्रचलित 
हो गईं दीख पड़ती है, ओर उनका वुरा परिणाम भी जाति पर 
हुआ है। अन॒दार-हृटदय ओर दुर्वेद्धि, अशक्त बालक ओर 
गरीबी आदि कई वस्तुस्थितियों तो कुरढियों के ही कारण है । 
पंसा लेकर पुत्री का विवाह करन वाला-बेचने वाला सर्वदा 
अनुदार, सकुचित विचार वाला आर दुष्ट होता है । पेसा लेकर 
पुत्र का विवाह करने वाला, पुत्री के साता-पिताओ पर संकट 
ला देता है, यह प्रकट ही है । जो ज्ञाग अपने पुत्र पुत्रियो को 
छोटी उम्र से व्याह देते हैं, वे उन्हे निर्वल, रोगी और निर्बल 
सन्‍्तान के साता-पिता तथा अल्पायुषी बनाने वाले होते हैं। 
ओर इस प्रकार वे अपने ही हाथों अपनी सन्तान का सत्या- 
नाश करते हें, इसमें कोई आश्चर्य नही । जिस जाति में बाल- 
विवाह अधिक होते हें, उसमें यदि अल्पायुष्य, अल्पायुष्य 
संतान, शिक्षा की कमी, रोगिता, वेधवय, वध्यत्व आदि दोष 
उत्पन्न हो जायें, यह प्रकट ही है। संक्षेप मे, यह सब दोष जाति 
का अकल्याण करने वाले है ओर इनका निवारण होने पर ही 


रजद्‌ कत्तंव्य-कोमुदी 


जाति-हित-साधन का माग खुलता है | (कन्या ओर वरविक्रय 
द्वारा धनपग्राप्त करना हुष्टतापू्ण ह। इसलिए, ऐसा धन जिसके 
पास हाता हं, वह प्रायः निरुदयमी ही रहता है। कन्याविक्रय 
के कारण वृद्धऔविधाह ओर वे जोड विवाह भी हो जाते हैं। 
पारसी जाति में वर-विक्रय की प्रथा वहत अधिक होने के 
कारण, वड़ी उम्र की वहुत-सी लड़कियों का विवाह ही नहीं हो 
पाता | आर कई लडंकेयों का ता गरीबी के कारण जीवन भर 
अधिवाहित रहना पड़ता है | इस ग्रकार्‌ वर-विक्रय ओर कन्या- 
विक्रय, यह दोनों कुरूढियाँ ही ऐसी ह कि जाति में ओर भी 
अनेक दोषों का ग्रविष्ट करती हें । वाल-विवाह का वरा फल तो 
अनेक जातियाँ भोगती नजर आती हैं। क्षय जेसा महा शेग 
जवान लड़के-लड़कियों में फेलता है, रोगी और दर्वल सन्तान 
त्पन्न हाती हैं, वे छोटे-छाट नाटे शरीर के क्षीण युवक और 
युवतियाँ जहाँ तहाँ नज़र आती हैं, अकाल मृत्यु, बुढ़ापा 
आदि प्राप्त हाता हैं । जा जातियाँ पुनर्विबाह नहीं करतीं और 
वाल-विवाह पर प्रतिवन्ध नहों लगाती, उस जाति मे विधवाओं 
तथा विधुरों की संख्या वढ़ती ही जाती है ओर धीरे-धीर जाति 
का चाय हाता जाता हे | जो जाति इन सव बुरे परिणामों को 
भोग रही हो, उस जाति मे, कुरूढ़ियों का दूर करने वाले सेवा 
धर्सियों को वड़ी आवश्यकता होती हं। इन रूढियों को नष्ट: 
करना, जाति को सजीवनी ओपधि खिलाने के समान हे! 
जिम जाति के मनुष्य या अगुआ नींद में पड़े होते हैं, या 
अज्ञानवश जो अच्छे-बुरे को नही सधमक्त सकते, उसी जाति में 
ज्यादातर कुरूढ़ियाँ फेलती हैं, इसलिए जाति सेवक का कार्य 
जरा कठिन हूं | उसका पहला कत्तेव्य यह हे कि वह जाति के 
मनुष्यों ओर अगुआओ को जगाये । कुरूढ़ियों के चिर सहवास 
से कई लोगो की गुलाम मनोद्रशा हो जाती हे. इसलिए वे 


कुरूढ़ियों का परिहरण २5७ 


सुधारों का सी अ्रतिकार करते है। फिर भी जातिहितचितकों 
को बड़े धीरज के साथ कुरूढ़ियो को दूर करने का श्रयत्न करना 
आव्श्यक हे । ( १०२ ) 

[ जाति की कलंक रूपिणी कुरूढ़ियों का परिहार करने वी खूचना 
करने के बाद अन्थकार श्रन्य कई कुरूढ़ियों तथा कुरिवार्ञों को जाति से 
वहिप्कृत करने के लिए, जाति-सेव्कों को सूचित करते हैं । ] 


कुरूढ़ियों का परिहरण ।।१०३॥ 


विक्नीयापि खुतां ग॒हं बहुधने; कार्यों हि लग्नोत्सवों । 
देयं ज्ञातिजनाथ सिष्ठमशन रूत्युप्रसद़े भुवम्र ॥ 
इंहग्रूढिवल॑ करोति जनताहासं घनादिक्षते- 
७ डे ते बकत 
स्तदरीकरणे जने: सुकुतिभिः कायः प्रयत्नों वरः ॥ 
भावाथे--कई जातियों मे विवाह के ससय, ऋई जातियों में 
स्त्यु के अवसर पर, अपने पास पेसा न होने पर लड़की को 
बैच कर या घरवार बेच कर भी ओसर-मोसर किया जाता या 
जाति भोज दिया जाता है और हजारों लोगों की बरात एकत्र 
करके हज़ारों लाखो रुपयो का स्वाद्य कर दिया जाता है । इस 
अकार की कुरूढियोँ, समग्रूप से धन का नाश करके समाज को 
दरिद्र बनाती हैं ओर साधारण लोगों को कर्ज के भार से 
'पामाल कर डालती है । इसलिए, इन कुरूढ़ियों को समूल नष्ट 


करने के लिए, सेवा-इच्छुक सज्ननो को उत्तम ग्रकार का प्रयक्ष 
करना चाहिए [| ( १०३ ) 


विवेवन--इस श्ल्लोक में ्रन्थकार जांति की कलंक-रूपिणी 

(९ कि चर (कप ४ कप 

'अन्य कई रूढ़ियों का उल्लेख करते हैं! जेसे कि--बविवाह के 
समय, या सृत्यु के अवसर पर बड़े-बड़े जाति भोज देना, बड़ी- 


ग्ड्प कत्तव्य-को मुदी 


बड़ी वराते जोड़ना या वहुत बड़े खर्च वाले जुलूस निकालना, 
आदि । यदि एक साथन-सम्पन्न व्यक्ति अपने यहाँ उपस्थित हुए 
किसी विशिष्ट प्रसंग पर अपनी शक्ति क अनुसार खर्च कर, तो 
क्राउ अनर्थ नहीं हैं, परन्तु दंखा-देखी, या स्पद्धांवश जब इस 
प्रकार अपत्यय करने का रिवाज ही हा जाता हे, तव उससे अनेक 
प्रकार के अनर्थांका जन्‍्स होता हे! प्रत्येक व्यक्ति में सहत्त्वाकांच्ा 
न्यूनाविक रूप में हावी ही हू, आर जब वह आर भी तीजत्र रूप 
धारण कर लती हू, आर उसके पूरे करने के साधन जब नहीं 
हाते, तब स्वभाव की निर्वज्ता से कह मनुष्य दंभ करने लगते 
हैं, यानी गालो पर तमाचा मार कर उन्हें सुख रखने या दिखाने 
का प्रयक्ष करते है ' अपना खानदानीपन, अपनी घनिकता या 
अपनी कुल्लीनता दिखलान क लिए, धनवान व्यक्तियों की तरह 
वाह्याचरण करते हैं ओर इस प्रकार जाति मे, देखा-देखी खर्च 
करने की कुरीतियाँ प्रचलित हो जाती हैं । अम्ुक श्रीमान्‌ घनी 
व्यक्ति ने विवाह के अबसर पर वहुत चड़ा भोज दिया, या 
जुलूस निकाला है, तो हम भी कर्ज पर रुपया लेकर वेसा करेंगे 
ओर धर्नी खानदानियों मे शुमार होगे--ऐसा मिथ्याभिमान 
जब साधन-हीन मनुष्यों में प्रविष्ट हा जाता हैं, ता अनथ की 
रम्परा आरम्भ हो जाती है। बह कज करता है, घरवार बेचता- 
हैं, कन्‍्या-विक्रय भी करता है, ओर इसी प्रकार के अन्य पाप 
करके श्रीमान-धनवानों स स्पर्धा करने का अयक्ञ करता है और. 
एक जाति में जब ऐसे वहुसख्यक अविचारी व्यक्ति ऐसी मूखंता 
करते हैं, तव यह कुरूढ़ि, कुरिवाज जाति का महान अहित करने 
वाले हो जाते ह । इसलिए, जाति के विचारशील अगुआः लोग 
अच एसे नियम बनाने लगे हैं कि जिससे गरीब ओर असीर 
विवाहादि के अवसरो पर सीमित ही खर्च कर सके, ओर किसी 
साधनहीन मनुष्य का मिथ्याभिमान में पड़ कर शक्ति से अधिक' 


कुरूढ़ियों का परिहरण र्७६्‌ 


धन खर्च करने का लोभ न उत्पन्न हो। ऐसे नियसो में ऐसी 
सीसा निधोरित करदी जाती हैँ कि जिससे साधारण ओर 
गरीब मनुष्य भी नियम के अलुसार खर्च कर सके। जिन 
जातियो में अपव्यय वाली कुरीतियोँ प्रचलित रहती है, धीरे-घीरे 
उन जातियों के धन का नाश होता जाता है ओर द्रिद्रवा-- 
गरोवी का प्रसार होता जाता है। जाति के मनुष्य अधिक कर्ज- 
दार हाते हैं ओर परिणाम स्वरूप उनका नाश हाने लगता हें, 
इस कारण ऐसी कुरीतियों का, जो जाति के स्वीकृत न करन 
पर भी देखा देखी--स्पधों वश अचलित हो गई.-हों, दूर करने के 
लिए जाति सेवकों को सच्चा प्रयत्न करना चाहिए | 


इृष्टान्त--एक नगर की ज्राह्मण जाति वर्ष मे ६ महीने 
लड़ढू खाती थी ! यानी जाति इतनी विशात् थी कि किसी न 
किसी के यहाँ विचाह या झृत्यु के अवसर पर जाति भोज होता 
आर वह सव को लड़दू खिलाता। इसलिए उस जाति के मनष्यों 
को यह धारणा हो गई थी कि हमे छः सास ही अपने घर खाना 
हागा और छः सास पराये घर ! जाति के साधारण मन॒ष्यों की 
आमदनी, हमेशा साधारण भोजन करने योग्य ही होती है । जाति 
का अत्येक व्यक्ति वर्ष मे छः मास लड्छू खाय, इतनी कमाई वह 
नहीं कर सकता | भाज दने वाला एक आदमी खच करता हे 
ओर सब मुफ्त में खाते हैं, ऐसी सकुचित दृष्टि बालों को यह 
लड्डू मुफ्त के सालूस होते हैं, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ ऐसे 
प्रसंग उपस्थित होते ही हैं ओर उस समय, वह खाये हुए सब 
लड्डू निकाल ढेने पडते हैं--अमित व्यय करक जाति वालो को 
लड्डू खिलाने पड़ते है ! इस प्रकार विचार करने पर समम  सें 
आ जायगा कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर के खर्च से लड़द्ू 
खाता हैं, ओर रोज के साधारण भोज के बदले तीसरे रोज 


श्ट० कत्तव्य-बोमुदी 


मिठाई खान वाले मनुष्य परिणाम स्वरूप दरिद्र ओर ऋशणी 
वन जायें-यह कोई नई वात नहीं हं। आज इस नगर की 
त्राह्यय जाति पहले से बहुत गरीब हो गई हे, अनेक अमीर घरों 
की जमीन जायदाद भी नष्ट हा गई है आर परिणाम स्वरूप 
लड्डू खाना खिलाना कम कर देना पड़ा है । पहले जाति को 
कम भोज देन वांला जाति का कर्जदार सममभा जाता था, परन्तु 
श्राज उस कज़दार को काई नहीं पूछता ! परन्तु जाति वालो का 
यह अभी तक नहीं सूफा कि भोजों की सीसा निधोरित कर दें 
या उन्हें ऐच्छिक वनादें ! ऐसी जातियों में आवश्यक छुधार 
कराना, जाति का पुनरुछार करन के समान है । ( (०३ ) 

[ अ्रव वृद्धू-विचाह का परिहार करने की ओ्रोर जाति-सेच्कों का ध्यान 
आम्पिंत क्रिया जाता हैं | ] 

'बुद्ध-विवाह पद्धति का परिहार ॥ १०४ ॥ 
अन्याय हि यथा स्थिया; पतियुगं पुसस्तथा रक्रीयुगं 
ताहकारणमन्तरा परिणयों छृद्धस्य पुंससतथा ॥ 
एवं. सत्यपि चृछलग्नतरुणीयुग्मादिलस्नप्रथा । 
घज्ेतद्विनिवत्तंनेन विधचुध। सेचा विधेया तथोंः ॥ 

भवार्य--ज्ञिस प्रकार एक सत्री का ढो पतियों से विवाह 
करना अन्याय्य है, उसी प्रकार किसी विशेष कारण के विना 
एक पति का दा स्रियों से विवाह करना भी, तुलनात्मक दृष्टि से 
अन्याय्य ह | इसी ग्रकार वृद्ध अवम्था में, यानी ढलती उम्र मे 
विवाह करना भी अनुचित हू । एसा होते हुए भी किसी जाति 
में एक से अधिक झ्िियों से विवाह करने का यथा वृद्ध विवाह का 


रिब्राज़ द, ता जाति सेवक्रों को चाहिए कि उस नष्ट कर के 
ज्ञाति की सबा करें । ( १०४ ) 


बृद्ध-विवाह पद्धति का परिहार श८९ 


विवेचन-बद्ध विवाह का रिवाज, एक सत्र के होने पर 
दसरा विवाह करता, यह भी कुरीतियाँ हो है। उक स्बी, एक 
पति होने पर दूसरा विवाह नहीं कर सकती, इस न्याय के 
अनुसार तो एक पुरुष एक स्त्री के जीवित रहते हुए दूसरा 
विवाह करे-यह प्रकट ही अन्याय दे | परन्तु इसक सिवा भी 
इस रिवाज में और कई दोष हैं । जिस पति के दो पत्नियाँ होती 
हैं, उसके घर में हमेशा कलह हुआ करता है, लड़ाई-मगड़ा 
मचा रहता है, कारण कि सपल्नीमाव _ सौतपन, सख्रियो की 
स्वाभाविक असूया बृत्ति को उत्तजित करता आर उस घर स 
ऐक्य ओर शान्ति भाग जाते है | ससार स घध्नक जगह टठसखा 
जाता है कि जहाँ रात दिन सोतो का डाह चलता रहता 6., वहा 
पति को अपने राजी राजगार था धर्मध्यान में अनेक विव्च- 
चावाओं का सासना करना पड़ता है, ओर परिणाम-स्व्रूप एसे 
घर से लक्ष्मी का नाश हा जाता हैं। यह लोकाक्ति सत्य नद्ध 
हो जाती है कि जिस घर में कल्ह-मंगड़ा-फसाद हाता रहता 
हे, लक्ष्मी उस घर का छोड़ कर चली जाती हे | सौतों क॑ पार 
स्परिक कल्नह का बुरा परिणाम पति को अधिक झुगतना पडता 
है। कभी-कभी ऐसी घटनाओं के मामले अदालत तक पहुँचते 
हैं। कभी-कभी यह असूयावृत्ति, विष-प्रयोग द्वारा किसी का 
प्राण ले लेने के लिए भी उत्तजित हा जाता हे ओर ऐसे अनेक 
अनर्थ होते हैं| वृद्ध विवाह से जो (वषसता उत्पन्न होती हं, 
उससे सी अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। कोइ भी स्री वृद्ध पति 
न्‍को पसन्द नहीं करती, फिर भी पति को दंवता समझे कर कई 
स्तनियों अपने सन को सन्‍्तुष्ट करती हैं; किन्तु अकाल ही वेधव्य 
प्राप्त होने का भय तो उनके दिल से दूर ही नहीं हाता ! ऐसी 
ख्लियों को अपना जीवन भार-रूप सालूम हाता हे ओर वे कुसा- 
गंगामिनी बन जाने के लिए लुभा जाती हैं । कई बार बृद्ध पुरुष 


स्ट्र कत्तेव्य-कौमुदी 


अपने कुलासिसान मे आकर विवाह करने को तेयार हो जाते 
हैं, परन्तु यदि वे इस पर विचार करे कि एक नवयुवती कन्या 
का जीवन नष्ट करने के लिए वह कितना वड़ा पाप कर रहे हैं, 
तो डनका कुलासिसान दूर हुए बिना न रहे | इस प्रकार का 
गहन विचार करने वाले मनुष्य बहुत कम होते हैं, इसलिए 
बुद्ध विवाह प्राय होते रहते है | अपनी पुत्री को बृद्ध पुरुष के 
साथ व्याहने वाला पिता, पुत्री के सच्चे सुख की ओर देखने 
के वदल्ले धन की ओर ही विशेष दृष्टि रखता है | जो पिता ऐसा 
ख्रयाल करते है कि वृद्ध के साथ अपनी कन्या का विवाह करने 
से धन प्राप्त होगा, या कन्या वेभव में दिन काटेगी, वे कन्या 
विक्रय का पाप करने वाले वनते हैं ओर तुच्छ वेभव के लिए 
अपनी पुत्री का जीवन नष्ट करते हैं | ऐसे प्रकट पापों के निमित्त 
रूप वृद्ध विवाह का रोकने के लिए जाति-चसेवकों का प्रयत्न करना 
चाहिए | परन्तु अन्थकार इस प्रकार के दोषों के लिए इजाज़त 
ढकर, सूत्र को ज़रा ढीला कर देते हैें। बह कहते है कि काई 
विशेष कारण हो, तो ऐसा दोष भी किय्मा जा सकता हैं। एसे 
विशेष कारण क्‍या हो सकते हैं ? स्त्री में कोई खास ऐब हो, 
किसी छूत वाले रोग से असित हो, काकवन्ध्या हो, तो एक 
पुरुष दूसरी खी से भी विवाह कर सकता ह--यद्यपि जब तक 
ऐसे दोषों वाले पति की स्त्रीको दूसरा विव/ह करने के लिए 
समाज इजाजत न दे तब तक इसमे भी एक प्रकार का अन्याय 
ही है। दूसरी स्री से विवाह करने वाला पुरुष अपने सुख- 
सुविधा की दृष्टि से स्वाथसाव से प्रेरित ही कहा जाता है । परन्तु 
वृद्ध विवाह के लिए तो कोई विशेष कारण नहीं खोजे जा 
सकते | सनन्‍्तान न होने के कारण, पुत्नेपणा को बंद्ध लोग 
विशेष कारण बताते हैं, परन्तु नये व्याह से भी पुत्र-प्राप्ति का 
विश्वास नही हो सर्कता । बुढ़ापे मे भोजन बनाकर कौन खिला- 


वृद्ध-विवाह पद्धति का परिहार श्८३्‌ 


येगा ? छोटे बाल-बच्चों को कौन सेमालेगा ? और कामेच्छा 
परस्ीगमन के लिए उत्तेजित करेगी, इसलिए बुढ़ापे मे भी 
विचाह कर लेना क्या बुरा है १--इस प्रकार की दलीले, वुढापे 
में शादी करने वाले पेश करते हैं। परन्तु यह दलीलें, केवल 
दलीले ही हैं | तराजू के एक पलड़े में उनकी सब दलीले रख- 
कर दूसरे में एक कन्या के जीवन को नष्ट करने का अनर्थ 
रखा जाय, तो यह अनर्थ का पलड़ा क्ुके विना न रहेगा । वृद्ध 
विवाह के लिए तो किसी भी कारण को महत्त्व देने की आव- 
श्यकता नहीं रहती । फिर भी समाज एक ओर दयालु हैँ और 
दूसरी ओर निर्दय | अर्थात्‌ बह पुरुषों को अनक प्रकार की 
सुविधाएँ देकर ख्रियो के अधिकारों को छीन कर उनके साथ 
अन्याय करता है । परिणास स्वरूप दोनों विषयो में पुरुषों ने 
निर्जीव कारणों को महत्त्व देकर अनेक प्रकार के असदूव्यव- 
हार करना आरंभ कर दिया है। इन कुरीतियों को दूर किया 
जाना चाहिए इसके बिना समाज की उन्नति असंभव 
है। जाति सेबा के अभिल्ञाषियों को इस विषय मे सुधार करना 
चाहिए या मनुष्यों पर बन्धन लगाकर धीरे-धीरे सुधार करने 
को वाध्य करना चाहिए और उनके अन्यायी' और 'निर्दय! 
विशेषणों को दूर करके उन्हें योग्य बनाना चाहिए । ( १०४ ) 





योलहवों पारिच्छेद 
सेवाधमः स्वदेश-सेवा 


[ सेवा बर्म अहण करने वाले का वर्तुंल श्रत्र विशाल बनता जा रहा 
है। सेवा दत्ति ओर सेवा करने की शक्ति का विकास होने पर उसे अब 
समस्त देश की सेवा द्वारा जनता का विशेष हित करने की प्रेरणा होती 
है। ग्रन्थकार श्रव यह सूचित करते ह कि सेवाधर्मी को स्वदेश-सेवा किस 
प्रकार करनी चाहिए श्रौर सर्व प्रथम यह बतलाते हैं कि जन्मभूमि का 
मलुप्य पर कितना और कैसा ऋण है। ] 


स्वदेश-सेवा--जन्मभूमि ॥१०५४॥ 


यह शाउन्नजलाउनिलेः शुमतरेः पुष्टिड्गता ते तलु-- 
स्तदशोन्नतयेडस्तु ते धनमनस्तन्वपेणं स्वेथा ॥ 
या मूमिजेननीव पालनपरा खणोदपि ओयसी। 
तस्याः स्वल्पसनिष्दचिल्तनसहों तज्जस्थ पापावहम॥ 


भावाथै--जिस देश के जलवायु और अन्न से तेरा शरीर 
पुष्ट हुआ है, उस देश के लिए यदि तुमे अपना तन, मन और 
धन का सवंथा भोग ढेना पड़े, तो वह अधिक नहीं है। जो भूमि 
माता की तरह शरीर का पालन करने वाली हे और जिसे स्वर्ग 
से भी अधिक श्रेयस्कर माना जाता है, इस जन्म भूमि रूपी 
सांता का करा भी अनिष्ठ सोचना उसकी सन्तति के लिए पाप- 
जनक है। (१०४) 


स्वदेश-सेवा--जन्मभूमि स्प्श 


विवेचन--मनुष्य को जन्म देने वाली माता का जितना 
उच्च पद हैं, उतना दी उच्च पठ जन्मभूमि का भी है। जननी जन्म 
देती है और जन्मभूमि मनुष्य का पोषण करती है--उसके अन्न- 
जल से मनुष्य की पुष्टि होती है । इसलिए “जननी जन्मभूमिश्च 
स्वगोदपि गरीयसी” कहकर विद्वानों ने जन्मभूमि को स्थगे से 
भी उच्च पद दिया हैं। सावारण दृष्टि से इस कथन मे अत्युक्ति 
अवश्य मालूम पड़ती हे, परतु वास्तविक इदृष्य्या विचार करने 
पर यह उक्ति यथार्थ सिद्ध हो जाती है । स्वर्ग प्रात्ति एक दुलंभ 
स्थिति है, यह ठीक है; परतु इस दढुलंभ स्थिति का सावन तो 
मनुष्यत्व ही है। मनष्यत्व स्व प्राप्ति का द्वार हे; परतु जननी 
और जन्मभूमि के याग बिना बह द्वार प्राप्त नही होता, इसलिए 
जननी ओर जनन्‍्मभमसि को सर्व से भी उच्च पद देकर घिद्ठानों 
ने यथाचित डक्ति प्रकट की हे । स्वर्ग-प्राप्ति की साधन-रूपिणी 
जननी और जन्मभूमि पतित दशा में रहे ता मनुष्यत्व का पतित 
रहना भी कोई आद्थय्य की वात नही है । इसी लिए विद्वानों ने 
कहा है कि 'तयोरुद्धरणायाय सद्यः आखणान परित्यजेत” पतित 
दशा से उनका उद्धार करने के लिए प्राण भी देना पड़े, तो 
बहतर है । जननी और जन्मभूमि की सेचा का उत्तम सिद्धान्त 
इस जोक में घटित किया गया है । कितु इस अन्थ में यहाँ केवल 
जन्मभूमि का विपय हद्वी उपस्थित किया गया है, इसलिए ग्रन्थकार 

जन्मभूसि को जनतनी-साता-की तुलना में रखकर उसकी पालन 
परता दिखाई है और ऐसी जन्मभूमि की उन्नति में ही अपना 
तन-सन-धन अपेण करने का ज्ञान कराया हे॥ भ्रन्थकार कहते 
हैं कि जन्मभूमि का अनिष्ट सोचने वाला उसका पुत्र पापी बनता 
है, और यह सत्य है । एक व्यक्ति का अनिष्ट सोचने बाला, तो 
एक ही व्यक्ति का अपराध करता है; परंतु स्वदेश का-जन्मभूमि का 


न्ट 


शी 


कत्तंव्य-को मुदी 


अनिष्ठ सोचन वाला स्वदेश की समस्त जनता का अनिष्ट करता 
ओर महापातकी बनता है | 


इृष्टान्त--गुजरात के राजा करण वाघेला ने अपने प्रवान 
मत्री माधव के कुठ्धम्ध॒ पर अविचारपूर्वक जो आक्रमण किया 
था, उससे क्राघान्व होकर माधव ने दिल्ली के बादशाह अलाउदटीन 
का गुजरात मे लाकर गुजरात पर आक्रमण कराया था और 
तभी से गुजरात पराधीनता की वेड़ियों में जकड़ा गया--इस 
इतिहास का मंभी कोई जानते हैं। राज्ञा करण ने माधव की 
स्तरों को जबदैरती अपने महल में पकड मेगवाया था। माधव के 
भाई केशव ने उसे मार डाला था। केशव की खत्री जलकर सती 
हो गई थी | मावव की स्त्री के ग्रात कुदप्टि के कारण ही करण 
ते मांधव को पाटन से निर्वासित करने का दगा किया था । यह 
सच देखते हुए सच्चा अपराधी करण ही था, फिर भी इतिहास- 
कार करण की बजाय माधव को अधिक पाप का दोपी समम्धता 
है । कारण यह कि क्रोवान्चता से प्रेरित माधव ने करण से बेर 
का बदला लेने के लिए अपनी जन्मभूमि का--गुजरात की समस्त 
जनता का अनिष्ट किया था। उसे मुसत्षमानों के प्रेगे से 
कुचलवा कर पराधीनता की वेडियों मे जकड़वाया था। तब से 
परधीन हुआ गुजरात आज तक पराधीन ही बना हुआ है | 
इतिहास सावब के इस कुछ्ृत्य का साक्षी है।इस पाप के हो 
जाने पर साथव स्वतः ही पश्चात्ताप की अप्नि से जल रहा था 
परतु समय बवीन जाने पर पछताना व्यर्थ था। उसके नाम पर 
स्थायी कलक लग,चुका था, इसका दूर होना असभव था | आज 
गुजरात की जनता माधव को उसके कुक्ृत्य के लिए शाप ढे, यह 
स्वाभाविक है | यह इष्टांत यही श्रकट करता हे कि मातृसमि 
की अनिष्ट चिंतना क्रितनी भयंकर है, कितनी पाप जनक है | 


देश-हिंत का चितन स्द७ 
इसके विपरीत, सावृभभि का हित करने बाला, समस्त जनता 
का हित करने वाला चन जाता है ओर जनता का आशीवांद 
अहण करके अपना नाम अमर कर लेता है। इसलिए जन्मभूमि 
के ऋण को यथा शक्ति चुकाने के लिए सब को प्रयत्न शील 
होता चाहिए । (१०५) 


| अब ग्रन्थफार शभिक्न-मिन्न आवश्यकताओं का अ्रभुपरण करके 
देश-सेवा के भिन्न-भिन्न प्रकार प्रकट करते शरीर पहले जनता के खुख- 
दु,ख की ओर ध्यान आकर्षित करने की श्रावश्यक्ता फा विवेचन 
करते हैं। 


देश-हित का चिंतन ॥१०६॥ 


को दु!खी सुखिनश्व के जनपदे चिन्त्यं तदेततत्सदा । 
स्थाइु।खं यदि कस्थचित्‌ किसपि तद्धन्यानिजेःसाने 
चअतादिव्यसनेषु कोडपि पतितश्वेत्सत्पथे त॑ नयेद्‌ । 
चीज॑स्पात्कलहस्य चेज्कटिति तद्यकत्या दहेत्सवेथा ॥ 


भावाथे--- देश सेवा करने वाले को हमेशा यह खयाल 
रखना चाहिए कि देश से कौन सुखी है और कौन दुखी है । 
सुखी हो तो ठीक ही है; पर कदाचित्‌ किसी पर कोई दु ख आ 
पडा हो और देश सेवक के पास उसे दर करने के लिए कोई 
साधन हो, तो उसके द्वारा उसका दु ख दर कमग्ना चाहिए। 
कदाजित्‌ कोई जूआ या सदिरा पान आदि के व्यसन में फेस 
गया हो, तो उसे समम्काकर सन्‍्मागं पर लाना चाहिए। और 
यदि किसी जगह पर कलइ-लड़ाई-फंगड़ा उत्पन्न होता दीखता 
हो, ता तुरन्त हो उसका बीज खोजकर, उसे किसी भी प्रकार 
जलाकर भस्म कर डालना चाहिए | (१०६) 


श््ट कत्तंव्य-कौसुदी 


विवेचन---जागरिका यानी जागरण, और जनपद के लिए 
जागरिका यानी जनता के हित के लिए चिंतन। जागरिका 
शब्द दोनो अर्थों से व्यवहार किया जाता हैं । पूर्वकाल में राजा 
भोज और विक्रम जैसे आदर्श राजा जनपद जागरिका करते 
थ, यानी जागरण करके रात्रि के समय नगर में घूमते ओर 
नगरचचां सुनते थ। डस पर से प्रजा के सुख दुःख तथा उनके 
कारणा को जानकर उनका निवारण करते थे। यह देहिक 
जागरण हआ, परंतु मानसिक जागरश के बिना दैहिक जागग्ण 
संभव नहीं होता | यदि मन जागृत हो, मन से चिन्तन हो, तभी 
उहिक जागरण हाता 6 आर उद्यम का आरंभ हो जाता है। आज 
भोज और विक्रम का जमाना नहीं है, बैमे राजा ओर अधिकारी 
भी शायद ही कही हो सकते हैं | यद्धि को राज्याविकार हीन, 
स्रदत वत्सल मनुष्य देडिक जागरण करे, तो भी रात्रि में नगर 
चचा छुनन क लिए ननकलने से ही वह सुख-दुःख के कारण को 
नान लकगा, एंसा अब कुछ नहों रहा | आज तो दुःख और 
उसक कारण प्रकट रूप से दीख पडते हैं। केबल दखों का 
'नव्राग्ण करत वाल स्वदेश वत्सल, अनकम्पाशील और आत्म 
भारा देसे चाले सेवों की ही कमी है। अत्तउव, इस समय के 
लिए जागरिका का अर्थ मानसिक जागरण! अथवा “चिन्तन! 
कया गया हैं, वही झुघटित है. | चिन्तन से ही जनता की सेवा 
करते की वृत्ति उत्पन्न होती है। जिस दिशा में ज्ञनता की 
आबश्यकता हा, उसी दिशा से अपने चित्त को दौड़ा कर, यह 
व्रिचार करके कि वह किस श्रब्गर उसके लिए उपयोगी हो 
लकता हैं, सवा म उद्यव होता चाहिए। इस जोक मे गअन्थ कार 
न जनता की सेवा की कई दिशाएँ उदाहरण के रूप मं सूचित 
की है, जेस जूआ, मदिरा पान आाद। इस प्रकार की देश की 
आावर्यकताए अनेक है। इससे से किसी एक आवश्यकता कि 


जज 


स्वदेशाचार का पालन रेड 


जिसे अपने शक्ति-सावन से पूर्ण किया जा सकता है,या पूशु 
करने का निमित्त वता जा सकता है, उसकी ओर चित्त को दोडा 
कर यथाशक्ति सेवा करना स्वदेश-लेवा का धर्म है। इसी अकार 
देश के बड़े लड़ाई दंगे, कि जिनसे देश अचनति की ओर 
बढ रहा हो, उनके कारण जानकर उन्हे नए्ट करने का यथाशक्ति 
प्रयत्ष करना चाहिए | जब इस प्रकार एक सेवक दो-एक व्यक्तियों 
की ही सवा करता है, तब वह समाज-सेवक कहलाता है और 
जब वह समग्र देश की दृष्टि से, अधिक विस्तार में फैले हुए 
दु ख, व्यसन, कलद आदि के शमत का प्रयत्न करता हे, 
तब उसकी सेवा देश-सेवा की कक्षा में आजाती हैं। समाज- 
सेवक, काल क्रम से ऊँचा चढ़कर देश-सेवक बत जाता है, 
अथवा जिसकी दृष्टि विशाल द्वोती या जिसकी शक्ति अधिक 
होती है, वह भी देश-सेबक बनता है, इसी प्रकार जनता 
ओऔर भी अनेक प्रकार के ढुःख भोगती रहती है, और उन्त सब 
दिशाओं में देश-सेवक अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर 
सकता है। परंतु, ग्रन्थकार को सूचत्ता के अनुसार को ठुःखी 
सुखिनश्य के ज़नपदे! ऐसी सतत जागरिका देश-सेवक मे दानो 
चाहिए | (१०५) 

[ भ्रन्धकार अब यह बताते है कि स्वदेश के श्राचार-पालन में भी 
स्वदेशामिमान तथा स्वदेश भक्ति समाविष्ट है। ] 


स्वदेशाचार का पालन ॥१०७॥ 
देश सं न कदाउपि विस्मरति यो गत्वाउपि देशान्तरं। 
जद्यान्नो निजदेशवेषरचनां देशामिमोनी जनः॥| 
स्वाचार विजहाति चग्बलमनाः प्राच्चा55यजात्यचितं | 


देशद्रोहकरोउघसः स पुरुषो घधर्मोधिकाराच्च्युतः॥ 
५६ 


बन 
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भावार्थ---जो मनुष्य देश विदेश कही भी जाकर अपनी 
जन्मभूमि को कभी नहीं भूलता, विदेश मे रह कर अपने देश का 
बेप आर आचार जिलकुल्ञ नही छोड़ता, उस मनुष्य को स्वदेशा- 
भिसानी कहा जा सकता हैं । जो मनुप्य चंचल मन वाला होता 
है, विदेश जाकर प्राचीन आय जाति के आचरित अपने देशा- 
चार को छोड़ ठेता है, वह मनुष्य देशद्रोही और अघम कहा 
जाता है और वह धर्म के अधिकार से भी पतित हो जाता हैं । 
इसलिए देशाचार को कभी न छोडनता चाहिए। (१०७ ) 


विवेचन--विचार की तुलना मे आचार का अविक महत्त्व 
नहीं है; परन्तु आचार-पालन को घस या कत्तव्य-पालन की एक 
शाखा कद्दा गया है, इसका क्या कारण है ? आचार, बिचार का 
दर्शन कराने वाल्ला हैं, अर्थात्‌-बिचार के अस्तित्व बिना 
आचार निष्पन्न नहीं होता | पडितों ने इसीलिए आचार: प्रथमों 
धर्म! कहा हे। इस प्रकार का आचार और विचार का यग्म 
संस्कृति का निवाह करने वाला साधन वन जाता है । एक जन- 
समाज जिस प्राचीन सस्कृति का उच्च समान लता है, उसका 
निर्वाह करता वह अपना धर्म--कर्त्तव्य मान लेता है ओर यहद्द 
थर्म या कत्तेग्य ही आच्यर विचार हैं। म्बधम का त्याग करना 
महापाप सममा जाता है, कारण, म्वधर्म का त्याग करने से 
अपनी उच्च संस्कृति का निवाह नहीं हा सकता, उसमें संकरता 
आ जाती हैं ओर इस प्रकार सनुष्य पतित दो जाता ह | इसलिए 
विचार के साथ आचार से भी स्वदेशीयता की रक्षा करना, एक 
स्वदेशामिमानी मनुब्य का परम कत्तव्य हैं। 'जैसा देश वैसा बेप 
यह कहावत तो किन्ही स्वार्थी लोगों ने गढी है, कि जा थिन केन 
प्रकारेण” विदेश में अपना स्वार्थ साधने की इच्छा से विचरते 
रहते हैं। जिसके हृदय में अपनी जन्मभूमि के प्रति ग्रशस्त 
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अभिमान होता है, वह अपने देश के आचारों या अपनी संस्कृति 
का पोपण करने वाले बिचारों को कभी नहीं त्यागता | जो विदेश 
जाकर या स्वदेश से हो रह कर स्वदेशीयता को धता बता देता 
» उसे अन्थकार दिशद्रोहकरोड्थम. स पुरुषों धर्मांउधिका- 
“च्च्युत.” अर्थात्‌-देशद्रोही, अधम और धर्माधिकार से भ्रष्ट 
सानते हैं, वह यथार्थ ही है। श्री कालेलकरजी जैसा कहते हैं, 
उसी प्रकार 'स्वदेशी धर्म” पतित्रता धर्म के समान है । पतित्नता 
स्त्री चाहे जैसी परिस्थिति मे भी पति की ही सेवा करेगी और 
पति सेही सुख प्राप्त करने की अपेक्षा करेगी। इसी प्रकार 
स्वढेशी का उपासक भी, चाहे जैसी परिस्थिति में स्वधर्स से ही 
चिपटा रहेगा, स्व॒साषा के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने 
आम पास बालों को प्राप्त करायेगा, स्वजनो के उत्कर्प मे ही 
अपना उस्कर्ष मानेगा, अपने राष्ट्र को संस्कृति में से ही अपने 
मोक्ष का मार्ग खोज निकालेगा, अपने समाज से चिपटे हुए दोषों 
को धो डालने के लिए रात-द्त प्रयक्ष करेगा और ऐसी स्वकर्म 
रूपी अभ्यचना द्वारा ही वह विश्व की ओर विश्वभर की भक्ति 
करेगा | जिस प्रकार पतिब्रत धर्म का पालन नही करने बाली सन्नी 
पतिता या कुलटा समभी जाती है, उसी प्रकार स्वदेशीयता का 
धर्माचार नहीं पालने वाला, किंवा तदनुरूप विचारो का धारण 
ने करने वाला देशद्रोही, अधस और धर्मांधिकार भ्रष्ट समभा 
जाय, यह स्वाभाविक ही है । 
शंका---कई बार किसी रोजृगार या काय के लिए मनुष्य ऐसे 
पदेशों में पहुँच जाता है कि जहाँ उसे अपने देश का बेष, आचार, 
सान-पान आदि में परिवर्त्तन करना पड़ता हे, क्या यह बुरा है ? 
समाधान--इँगलेण्ड जैसे ठंडे देश में जाने पर गरम कपड़े, 


था काश्मीर जेसे देश में जाकर शीत्त ऋतु में चमड़े के वचस्ध 
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धारण करना आपद्धर्म है और अनिवाये है; परन्तु सच्चे देशा- 
भिमानी मनुष्य अपनी जातोयता को छिपाने के लिए ऐसा बेष 
नही धारण करते | इंगलेण्ड में जाकर कोंट, पतलून और टोप 
पहन कर अंग्रेजों मे परिगणित होने या कांश्मीर में चमड़े के वस्त्र 
घारण करके काश्मीरी बन जाने की इच्छा से जो बेप परिवत्त न 
किया जाता है, वह दम या अधमे है। स्वदेशासिमानी मनुष्य 
ऐसे आपडद्धर्म मे भी अपनी जातीयता के विशिष्ट लक्षण-स्वरूप 
अपने देश की ही पगड़ी या टोपी पहनते हैं । ठडे देशों मे जाने 
वालो को शरीर में गर्मी रखने के लिए शराब पीनी पड़ती हे, 
यह एक भूठी बात सावित हुई है, क्योंकि ठडे देशों मे रहने वाले 
अनेक लोग आजन्म शराब नहीं पीते और पूर्ण स्वस्थ रहते हैं । 
शरीर मे गर्मी बढ़ाने के लिए अन्य पवित्र वस्तुओ का संवन 
करते हैं । इसलिए यदि छोटी छोटी बातों मे विदेशीयता स्वीकार 
करनी पड़े, तो भी खान-पानादि में विदेशीयता को स्वीकार 
करना अधम है। जिस देश में जाकर धर्म श्रष्ट करने वाले पदार्थों 
का सेवन करना पड़े, उसमें न जाना ही अच्छा है | 'श्रेयान्‌ स्व- 
धर्मो विगुण- का अर्थ यही है कि किसी प्रकार स्वधर्म-स्वदे- 
शीय संस्कृति विशुण” यानी गुण रहित अतीत हो, तो भी वह 
श्रयस्कर है ओर विधम--विदेशीयता को ग्रहण करना भयावह 
हे । जो लोग स्वदेशाचार का पालन करने में सदेव तत्पर रहते 
हैं, वे ही सच्चे स्ववेशामिमानी पुरुष हैं | ( १०७ ) 

[ स्वदेशीय आचार-पालन के विषय में कहकर, अ्रब ग्रन्थकार स्वदेशी: 
उम्तुश्रों के ही व्यवहार का कत्तेव्य समझाते हैं। ] 


स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार |१०८॥ 
देशोद्योगंविचद्ध नाथ वरुषश्यारोग्यरक्षाकृते | 
दीनानां निजदेशिनां करुणया दारिद्र-यविच्छित्तये॥ 


९ 
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आऑुज्यन्ते वसनानि मोज्यमखिलं भमोग्यानि वस्तून्यपि। 
देश्यान्येव विभूषणान्यसलयो; स्त्रीपुसयोः सवेधा ॥ 


भावाथ--देश के उद्योग को उत्तेजन देने के लिए, शरीर के 
आरोग्य का रक्तण करने के लिए, अपने देश के गरीब सन्‌ष्यो 
पर करुणाहृष्टि रखकर उनके दारिद्रध का नाश करने के लिए, 
प्रत्यक सनुष्य को अपने पहनन के बस्तर. खाने के पदार्थ, भले 
आदसियों के योग्य आभूषण ओर कोई भी योग्य वस्तु सब्र 
अकार अपन ठेंश की वनी, अपने देश से उत्पन्न हुई ही ठ्यव- 
हार से लानो चाहिए । ( १०८ ) 


विवेचन--जिस काल मे हम पेदा हुए हैं, उसी जमाने की 
सेवा करना हमारे लिए जिस प्रकार अपरिहार्य है, उसी प्रकार 
जिस देश मे इमारा जन्स हुआ, उसी देश की सवा करना और 
उसी देश की सेवा ग्रहण करना स्वदेशी का सिद्धान्त है | 
सिद्धान्त को भूल जाने बाले स्वदेशीयता की दृष्टि का त्याग 
करक विदेशी वस्तु का व्यवहार करने से नहीं हिचकिचाते । 
परन्तु, इस सिद्धान्त को भूल जाने के कारण ही आज हिन्दु- 
स्थान की दुदंशा हुई देखी जांती हे । देश के उद्योग को उत्तेज़न 
देने के लिए स्वदेशी चस्तुओं का व्यवहार करना, शरीर के 
आरण्य की रक्षा के लिए, हमारे देश के ही जलवायु से उत्पन्न 
हुए पदाथों का उपभोग करना, गरीबों पर करुणा दृष्टि रखकर, 
उनके दाएरिद्रध का नाश करने के लिए बस्य, भोज्य पदार्थ, अल- 
कार आदि सब चघ्तुएँ स्वदेशी ही व्यवहार मे ज्ञानी चाहिऐँ-- 
यह दृष्टि बहुत ही आधुनिक है, कारण कि स्वदेशीयता के 
सिद्धान्त को भूल जाने के कारण देश की जो दुर्दशा हुई हे 
उससे उद्धार करने की दृष्टि इस समय देश सेवकों ओर देश 


रह 
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हितचितकों में उत्पन्न हुई हे; अर्थात्‌-इस समय स्वदेशीयता 
का यगधर्म या कालधर्म या समयधर्म की दृष्टि स जनता के 
समक्ष उपस्थित किया जाता ह | इस कारण ग्रन्थकार ने भी 
बत॑ ग्रान जनता क ससक्ष स्वदंशी वस्तुओं के उपयाग की बात 
का, यगवर्स के अनुसार घटित हान वाली दलीतों के साथ उप- 
स्थित किया हैं | परन्तु, आयावत्त का सर्वोत्तम सिद्धान्त तो यह 
हं कि हसारा, हमारे लिए और पराया परायो के लिए !? 
'श्रेयान स्वर्मों विगुण ” ऐसा जो पहले कहा गया हे, उसका 
सथितार्थ भी यही हे । कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा स्वद- 
शीयता का धर्म हम पालन कर, वेसा ही दूसर देश भी पालन 
करे--यह सिद्धान्त आयाचत्त ने स्वीकांर किया था | आज हम 
यह चाहते है कि हमारे ढदश का वना हुआ माल्त हमार देश वाल 
ही व्यवहार मे न लाएँ, वल्कि हमारा बनाया हुआ माल दूसरे 
दश वाले भी व्यवहार करे आर इससे धन श्राप्त करके हस धनी 
वन जाय । परन्तु प्राचीन आर्यों का सिद्धान्त यह नहीं था। के 
चाहते थ कि स्वदशीयता का, स्वयं का त्याग करना जितना 
मिदनीय हू, उतना ही निन्दनीय दूसरों को अपने धर्म से चला- 
यमसान करना ह | इसी उदात्त कारण स उदात्त हिन्दू धर्म ने 
विधमियाो को अपने में मिला लेने का कभी अ्रयज्ष नहीं 
किया | जो लाग स्वभावत' हिन्द धर्म में मिल गये या आने के 
लए तयार हुए, उनका हिन्द थम न त्याग नहां किया 
चल्कि उनकी अलग जाति बनाकर उनक्ोों स्वीकार किया हे । 
स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करने का संस्कार जब तक 
ध्यार्यो की संस्कृति में बजाकित था, तव तक प्राचीन पुरुपों को 
स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बीच का अंतर समभने की 
खआरावश्यकता ही नहों मतीत हुई थी। परतु, अब समय वदल गया 
है । विदेशी लोग अपने लाभ के लिए, अपना माल हिन्दस्तान 


देश के उपद्रव का शमन २६४५ 


से प्रचार कर रहे हैं, और हिन्दुस्तानी माल बहुत ही कम बनता 
है, इससे हिन्दुस्तान का धन विदेश जाने ज्ञगा और स्वदेशी 
आचार के पालन में भी विक्षेप होने लगा है । आज जिस प्रकार 
भारत का स्पदेशी ब्रत, प्रत्येक भारतीय स्त्री, पुरुष और बालकों 
का अत्येक स््रदंशी वस्तु का व्यवहार करके ही पालन करने में 
निहित हैं, उसी प्रकार विदेशी लोगों को भी स्वदेशी ब्रत का 
पालन करना हो, तो उन्हे अपने ठेश में तेयार किया हुआ माल, 
लाभ के लिए दूसरे किसी भी देश में लेजाकर पाट ढेने से बाज 
आना चाहिए। यदि प्रत्येक देश, ऊपर लिखे अनसार पूरा 
स्वदेशी ब्रत का पालन करता रहे, तो वह कदापि निधन न हो 
ओर न आर्थिक कारणों से युद्ध करके रक्त पात करने की 
आवश्यकता पड़ें। परंतु कहाँ ह वह स्वदेशीयता ? प्राचीन काल 
समता प्रत्यक आयजन बिना ब्रत धारण किये ही स्वदेशी वस्तुओं 
का व्यवृहार करता था | जब तक बसी स्थिति थी, तब तक 
स्वृदशीयता में आर्थिक प्रश्न का उद्धव ही जनता में नहीं हुआ 
था। अब आज यह आर्थिक प्रश्न उपस्थित हुआ है, ता आर्थिक 
दृष्टि स स्वदेशी बस्तुओं के व्यवहार का ब्रत ग्रहण करना भी 
तकर है । (१०८) 

[ नीचे लिखे दो शछोर्कों में अन्थकार उपद्रवकाल में सेवा करने के 

कर्तव्य देश सेवर्को को समझाते हैं ] 


देश के उपद्रव का शमन ।|१०६॥ 
देशः स्थान्निरुपद्रवों चपतिना श्रेष्ठेन संरक्तित-- 
स्तदुद्धमोेसमाजरक्षएमथो विज्ञानबुद्धिस्तदा ॥ 
देशे कोडपि समुद्धवेदभिमवों बाह्योइ्थवाउडभ्यन्तर- 
स्तन्नाशों. यतितव्यमुत्तमजनेधमांदिरक्षाकृते 


२६६ कत्तव्य-कोमुदी 


भावार्थ--यदि देश अच्छे राजा से सुरक्षित हो, और देश 
पर किसी प्रकार का सकथ न हो, तो धर्म और ससाज का भी 
भाँति रक्षण होता है, बल्कि साहित्य और विज्ञान की उन्नति 
भी तभी द्वोती है, इसलिए जब देश पर बाहर से या देश ही के 
किसी प्रान्त से कोइ सकट आपड़े, तो अच्छे देश सेवकों को 
उसे दूर करने के लिए यथाशक्ति प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिये। 


(१०६) 
स्वचक्र ओर परचक्र से देश की रक्षा ॥११०॥ 


देशस्थाउब्क्रमएं यदा स्वपरयोश्वक्रेण सम्पगयते । 
स्वास्थ्य नश्यति जायते ज्षतिततिद्रेब्यादिहान्था भ्रुशम 
साहाय्य॑ करणीयसच् समये तद शवास्तव्यकेः | 
स्वरेचव जनेधेनेन वषुषा बुद्धया तथा स्रेवया॥ 


भावाथे--जब स्वचक्र--देशी उपद्रवी--या परचक्र--विदेशी 
उपद्रवबी-की ओर से देश पर आक्रमण होता हे, तब देश के 
स्वास्थ्य का नाश हो जाता हे। सुख ओर सम्पत्ति की हानि 
होती है और सब प्रकार द्वानियो की परम्परा चालू हो जाती है। 
ऐसे आपत्ति काल मे, उस देश के वसने वाले प्रत्येक मनुष्य को 
धन से, शरीर से और वुद्धि से रक्षक-मंडल को सहायता करके 
देश-सेवा करनी चाहिये। (११०) 

विवेचन-किसी भी देश की उन्नति शान्ति काल में और 
अवनति अशांति काल में होती हू | शांतिकांल में देश सुरक्षित 
रहता है, समाज और धर्म की रक्षा होती है, विज्ञान, कला, 
साहित्य, धन घान्य आदि सम्पत्ति की बृद्धि होती है, परंतु 
अशाति-काल में बिलकुल इसके विपरीत होता है। जनता सदा 


स्वचक ओर परचक्र से देश की रचा २६७ 


उद्विग्न रहती है, व्यापार-रोजगार करते हुए लोग भयग्रस्त रहा 
करते है, जीवन निर्वाह और सम्रद्धि की रक्षा के लिए हो लोग 
दौड धूप मचाये रहते हैं और दूसरी बातों से लोगों का मन 
उचट जाता है। किसी यूरोपियन लेखक ने ठीक ही कहा है कि 
युद्ध के मांदी हैं. सच कानव-कायदों--नियसों का भंग । युद्ध 
काल में नीति और राज्य के सब नियमों का भंग ही होता है, 
अतणएव देश और समाज की सब्र सुव्यवस्था, नियस-भग के 
कारण नष्ट हो जाती है।इस कारण, प्रत्येक स्वयं सेवक का 
कत्तज्य है कि जनता का अकल्याण करने वाली युद्धादि की 
अशांति को देश से दूर द्वी रखें। ग्रन्थकार के कथनानसुसार इस 
अकार की अशांति या उपद्रब दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं| एक 
प्रकार 'स्वचक्र' के उपद्रव का है और दूसरा प्रकार परचक्र' के 
उपद्रव का। ज्षब देश भें डाकू लुटेरे चोर या अन्य डपद्रवकारी 
चलवान्‌ होकर जनता के घन, घम, जान-माल आदि को नष्ट 
करने का प्रयत्न करते हैं, तब वह 'स्वचक्र' का उपद्रव कहलाता 
ओर जब देश पर बरिदेशी ज्ञोग आक्रमण करके उसके घन, 
जान-मातल को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, त्तब यह 'परचक्रा 
का उपद्रव कहा जाता हे। इन दोनों प्रकारों के उपद्रयों से देश 
की शाति नष्ट होती है, इसलिए उनसे देश का रक्षण करना 
आवश्यक है। प्रजा का रक्षण करना राज्य रूपी संस्था का घर्म 
) "रतु राज्यरूपी संस्था का बल तथा अस्तित्व जनता के 
सहयोग पर अवल्लम्बित है, इसलिए अशांति काल मे राज्य की 
सहायता से देश को रक्षा करने का धर्स भी जनता का ही है। 
इसलिए बुद्धि, बल, घन आदि शक्तियों से सम्पन्न जनों को 
आपत्ति काल मे अपनी शक्तियों के द्वारा जनता की सेवा करना 
आवश्यक है। जिस देश की जनता, या जिस देश के शक्ति- 
सम्पन्न पुरुष अपने इस धर्म-कत्तेउय--को नहीं समभते, उस 


स्ध्८ कत्तेब्य-को ध्ुदी 


देश के सबस्व॒ का नाश हो जाता है। अथात--जनता का, उसके: 
शक्ति-सम्पन्न पुरुषों का, उसकी सम्रद्धि का, उसके धर्म का, 
साहित्य का, विज्ञान और कला का, कृषि आदि का नाश हो 
जाता है। धर्मा रक्षति रक्षितःः ऐसा जो कहा गया है, उसक 
तात्पर्य यही है कि जो स्वधर्म की रक्षा करता हे, उसकी रक्षा 
धर्म करता है, अथात्‌ू--अपना कत्तव्य-पालन करके ही लोग 
अपनी रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए 'स्ववेशसेबैब महात्रतं स्यात्‌' 
वेश सेवा को एक महांत्रत कहां गया है ओर उस महात्रत 
का पालन करके उपद्रव काल में जनता का द्वित करना चाहिये । 
स्वचक्र के बजाय परचक्र देश का एक बड़ा संकट है । विव्ेशी 
डपद्रवकारी सेना दूसरों की द्वानि करके अपना स्वार्थ साधन 
करने के लिए अनेक ग्रकार के उपद्रत करती हैं और उस समय 
यदि जनता देश की रक्षा कग्ने में शिथिलता दिखलाती है, तो 
उसे चड़ी हानि उठानी पड़ती है। भारत सें एक समय सबवंत्र 
आये धर्म की ही भिन्न मिन्न शाखाएँ फेली हुई थी, परन्तु मुसल- 
मानों ने भारत पर आक्रमण आरम्भ किया और हिन्दू दारते 
गये, इस प्रकार भारत में मुसल्षमानों का प्रवेश हुआ, इसीसे 
भारत को धन का, धर्म का, विद्या कला का, साहित्य का औंर 
अनेक प्रकार का नुकसान हुआ, इतिहास इसका साक्षी है। 
इसलिए दइश के हिताथ यदि प्राण भी अर्पित करने पढे, तो भी 
पीछे न रहना चाहिये, यह प्रत्येक देशवासी का कत्तंठ्य हैं। (११०) 


[ परन्तु देश को प्रजा पर पक अन्य प्रकार का भी 'स्वचक्र' कभी- 
कभी शथ्रा पडता है, श्र वह हैं राज्य के श्रधिकारिया की ओर से होने 


वाला प्रजा-पीढ़न | श्रत्र अन्थकार यही बतलाते हैं कि इस प्रकार के 
प्रज्ञा पीडन को किस प्रकार दूर किया जाय । ] 


अधिकारियोंकी ओरसे होनेवाले प्रजा-पोड़नका निवारण २६६ 


अधिकारियों की ओर से होने वाले प्रजा-पीड़न का 
निवारण ॥१११॥ 


ये राज्ञा निज्रदेशरक्षकतया योग्ये पदे स्थापिताः 
स्पस्ते पामरभक्षका यदि रुपाडसात्यादयो5न्या यिनः 
ससाध्यक्यबल॑ तदाउडखिलजन स्तद शवास्तव्यके; । 
काय तत्परिवचेन विनयतों राज्ञे निवेद्योत्तमंः ॥ 


भावाथे--जिन्हें राजा ने अपने देश को समृद्ध ओर सुर 
ज्षित बनाने के लिए प्रज्ञा के रक्षक के रूप मे योग्य पदाधिकार 
पर नियुक्त किया है, यदि वे ही अमात्य आदि राजा के अधि- 
कारी गण, प्रजा का रक्षण करने के बदले पामर-साधारण 
श्रेती के-दरिद्र--ल्ोगो को भक्षण करने लगें और अन्यायी 
तथा अत्याचारी सिद्ध हों, तो देश निवासी सभी अग्रणी 
व्यक्तियों को चाहिये क्लि वे सब्र मित्र कर राजा स नम्रता-पूृवक 
सर कुछ दाल कद सुनाय और याग्य परिवत्तेन करायें। (१५ ९) 

विवेचन-राजा वहुधा प्रजा-वत्सल होता है, परन्तु कभी 
कभी वह अपने स्वभाव की छुल्लकता तुच्छुता या कुमन्त्रणा के 
कारण प्रजा-पीड़क बन जाता हैं । जो राजा देख-रेख में कुशल 
नहीं दोता, उसके अधिकारोगण अवश्य ही मनस्वो--स्त्रच्छन्दी 
या निरकुश होते हैं और प्रजञा-पीड़क बन जाते हैं | प्रजा के ऊपर 

एक ऐसा 'स्वचक्र' है कि जिसका निवारण करने का सास 
खोजने के लिए ससार के उच्च-से-उच्च मस्तिष्क काम कर रहे हैं । 
कई दशा से अधिकारियों के अत्याचारों के कारण दी राज 
कान्तियों हुई हैं और प्रजा के द्वाथों अधिकारियों और राजाओं 
फो हत्याएँ हुई हैं | रूस के जार का -इतिहास इसका उदाहरण 


झे०२ कत्तंव्य-कौमुदी 


“विनयतः परिवर्तन कराना, अधिकारियों के अत्याचार का 
सामना करने का ग्राथमिक उपाय हे । ओर बिना इसका अब- 
लम्वन किये, आगे वढना निरर्थक हैं, परन्तु अविनय” से नष्ट 
हुए 'वेन' जंस राजा जहा हो, वहाँ विनय का क्या उपयाग हा 
सकता है ? ऐसे समय तो देश भक्तों के सिर प 'परिवत्तन! की 
जगह 'राज्य-क्रान्ति' पंदा करने का उत्तरदायित्व आ पड़ता है | 
ऐसी राज्य क्रान्तियों के अनेक प्रयोग, संसार की सिन्‍न-सभिन्‍न 
अजाओं ने किये ओर उनप्रे से कई निष्फल् हुए आोर कई सफल 
हुए हें। परन्तु, यहाँ वे प्रयोग अप्रस्तुत हैं, इसलिएं विशेष 
* विवेचन की आवश्यकता नही रह जाती | (१११) 

[ भ्रज्ञा पेर अनेक प्रकार की आपत्तियाँ श्रात्ती हैं। आसमानी- 
सुलतानी” के नाम से परिचित आपत्तियों-विपत्तर्यों में 'सुलतानी! विप- 
त्ियों की बात कही जा चुकी, थग्रव 'आसमानी? श्रापत्कालीन विपत्तियों 
की बात एक शछोक में कह कर, उस अवसर पर देश-सेवकों के कर्त्तव्य का 
निदर्णशन करके, ग्रन्थकार तृतीय अ्रवस्था के कत्तेंब्य-कर्मो' का बोध कराने 
वाले इस प्रथम खण्ड की पूर्णाहुति करते हैं । 


आपत्कालीन सेवा ॥ ११२ ॥ 


मूकस्पादिकदेवकोपजनितापत्तिः. कदाचित्रिजे 
देशेकाउपि समागता यदि सहा5उनर्थक्यसम्पादिनी॥ 
गत्वा तत्न सदेव साधनभरेरापद्भतानां नणां। 
साहाय्यं समयोचितं सुखकरं कत्तंड्यमर्थादिभि: ॥ 

भावार्थ--जब-जब देश के किसी भाग में भूकरप, अग्निक्रांड 


जल प्रलय--बाढ़ आदि देवी कोप के कारण, जानमाल को 
नष्ट करने वाली कोई बड़ी विपत्ति आ पड़, तव-तब सेवा इच्छेकों 


सआापत्कालीन सेवा 35% 


को चाहिए कि सब साधनों का संग्रह करके, वहां पहुँच कर, 
विपत्तिग्रसित मनुष्यों की अन्न, वल्ध आदि से समयाचित 
सहायता करें ओर उन्हे सुख पहुँचायें । ( ११२ 


विवेचन--देश पर जब कोई देवी विपत्ति आ पडती हैं, तब 
जनता को बहुत अधिक रूप में सेवा की आवश्यकता होती हे । 
अग्तिकाण्ड, भूकम्प, ज्वालामुखी का विस्फोट, जल प्लावन-- 
वाढ आदि सब विपत्तियोँ अचानक आ पडती है। दुभिक्ष, 
अचानक आपत्ति नही समझी जाती, परन्तु उसका सकट बहुत 
विस्तृत हा जाता है | ऐसी विपत्तियों के समय असमर्थ मनुष्यों 
की सहायता करना देश-सेवा का ही एकु प्रकार है। जब भूकम्प 
की विपत्ति देश पर आती है, तब बहुत से मनुष्यों के घर गिर 
जाते हैं, अनेक मनुष्य सर जाते हैं, आग लग जाती है और 
घन माल का नाश होता हे । ऐसे समय जनता अचानक अस- 
हाय हा जाती हैँ'। उसे निवास स्थान की, अन्न की, वस् की 
ओर अन्य अनेक प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती हैं। 
एंस समय घनवानो, बुद्धिमानों ओर सेवा-तत्पर व्यक्तियों को 
अपन भरसक सवा-सहायता के लिए तयार हा जाना चाहिए। 
अचानक विपत्ति से एक प्रदेश के सभी व्यक्ति संकट में आ 
पड़ते है, इसलिए तत्कालीन ही बहुत बड़े रूप में सेवा की 
आवश्यकता पड़ती है। बाढ ओर अग्निकाण्ड से भी छोटा-सोटा 
संकट आ पडता है ओर उस समय भी सेवा करने वालो ओर 
संबा के साधनों की अधिक प्रमाण में आवश्यकता पडती हे। 
जिनके घर-द्वार नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए तुरन्त ही तस्बू 
तनवा कर या मोंपड़े बनवा कर उन्हे उनमें आश्रय दना 
चाहिए | शरीर ढकने के लिए बस्तर पहुँचाना चाहिए। खाने को 
“अन्न पहुँचाना चाहिए और जिनका रोज़गार नष्ट हो गया हो, 


8, 


३०० कत्तेव्य-कों मुदी 


है। जार ने अनेक दुष्कृत्य किये थे; परन्तु जैसे दुष्कृत्य उसने 
किये थे, वह स्वभाव का बेैसा दुष्ट नहीं था | उसके पहले वाले 
जारो के जमाने से भी प्रजापीडन कोइ कम नहीं था | रूस में 
दीघकाल से प्रजञा-पीडन चलना आ रहा था ओर उसका निमित्त 
जार सममा जाता था परन्तु वास्तव में वह सब प्रजा पीडन 
जार के अधिकारियों की ओर से ही था, जी अपने स्वार्थ ओर 
अपनी सत्ता के त्षिण राज़कर्ता जार को बहकाकर प्रजा को पीड़ा 
पहुँचाते थे । जार से ऐसे अधिकारियों की अनेक शिकायतें 
की गई, अधिकारियों के अत्याचार का भंडा फोड़ करने के लिए 
अनेक सभासमितियाँ स्थापित हुईं, परन्तु अधिकारीगण जार 
को उल्टा समभाते और इस प्रकार शिकायत करने वाज्नञों को 
विद्राही बता कर उन्हे निव्रासित करा देते या सरवा डालते | 
यदि राजा मूर्ख या अविचारी होता हैं, तो राज्य के अधिकारी 
गण इस प्रकार प्रज्ञा-पीड़क वन जाते हैं | राजा, प्रजा का पिता 
है ओर उसके अधिकारीगण उसके ह्ाथ-पावों के रूप मे प्रजा 
का पालन करने के साधन हैं। जो अधिकारीगश अपन इस 
कर्त्तत्य को सममते हैं, वे प्रजा के प्रति न्याय करके उन्हे सुखी 
रखते हैं ओर राजा को 'स्वराज्य' का सचालन करने की कीर्ति 
प्राप्त कराते हैं | परन्तु, जहाँ ऐसे पाप-भीरु अधिकारी नहीं होते, 

वहाँ प्रजा पर अन्याय होता हैं. अत्याचार होता है और उनके 

विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रजा को अवसर मिलता है । ऐसे 
समय देश-सेवक का क्या घम्, प्या कत्तेठ्य है--यही ग्रन्थकार 
ने प्रदर्शित किया है अन्थकार कहते हैं कि अग्रणी प्रजाजनों को 

चाहिए कि वे सब मिल कर, प्रजा पीड़न की शिकायत राजा से 

करें और वस्तु स्थिति में सुधार करायें | हमारे देश के कई प्रजा 

मण्डल्ल इस समय इसी प्रकार काम कर रहे हैं। प्रजाजन एक 

परिपद्‌ करते हैं और उससे अमुक प्रकार के अत्याचारों, 


अधिकारियोंको ओरसे होनेवाले प्रज्ञा-पीड़नका निवारण ३०१ 


अन्यायों पर वाद-विवाद होता हे, उनके निवारण का मार्ग खाजा 
जाता है, अन्याय या अत्याचार करने वालों को उच्च अधिकारियों 
के निकट शिकायत पेश की जातो हूँ, ओर यदि उनसे भी दुःख 
का निवाग्ण नही होता तो प्रजा और भी उचद्चाधिकारिया से 
फरियाद करतो हैँ और अन्त से सर्वोपरि व्यक्ति--राज्ञा स न्याय 
प्राप्त करने का यत्न किया जाता हे । यदि राजा को बुद्धि में काइ 
वषम्य नही उत्पन्न हो जाता, तो इतनी दाद-फरियाद स अत्यन्त 
अत्याचारी, अन्यायों का शसन हो जाता है | 


. जैसा ऊपर कहा गया है, रूस का राजवंश आज प्रथ्वी पर 
से लाप हो गया है। इसका कारण, अधिकारियों के अत्याचारों 
को दूर करने में राजा की असमर्थताही थी । चीन का राजवंश 
भी. प्रजा के प्रति अविकारियों के अत्याचार के कारण होने 
वाले विद्रोह स ही अपनी राजसत्ता खो बेठा है । 'मनस्मृति! से 
| हैं कि-- 
वेनो विनछ्रो5विनयान्नहुषश्चेच पार्थिव । 
खुदासो यावनिश्चेव सुमुखो निमिरेव च ॥ 


अर्थांतू-बेन, नहुष, सुदास सुमुख और निमि, अविनयी 
हान के कारण ही नष्ट हुए थे। जहाँ राजतंत्र सड़ जाता हे-- 
नष्ट हो जाता है, और यंत्र के कोलकॉटे उखड़ या द्वद जाते हैं, 
वहा राजा या प्रधान मंत्री के कानों तक अत्याचार या अन्याय 
का वात पहुँच कर दशा में परिवत्तेन करने का उपाय भाग्यवश 
ही सफल होता हैँ । इसलिए अधिक सबल उपायो से काम लेने 
को आवश्यकता होती हे। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न-भिन्न 
उपाया के द्वारा ही प्रजा-हित का साधन किया जा सकता है 
इसलिए देश-सेबकों को 'एक ही पद्धति का अनुसरण करना 
डचित नहीं है। प्रजाजनों को एकत्र हो कर, संगठन-पूर्वक, 


३०२ कत्तेव्य-की म॒दी 


“बिनयतः' परिवर्तन कराना, अधिकारियों के अत्याचार का 
सामना करने का प्राथमिक उपाय है । ओर बिना इसका अवब- 
लम्बन किये, आगे बढ़ना निरर्थक हे, परन्तु अविनय! से नष्ट 
हुए 'वेन! जेसे राजा जहाँ हो, वहाँ विनय का क्या उपयोग हा 
सकता हे ? ऐसे समय तो देश भक्तों के सिर पर 'परिवत्तन' की 
जगह 'राज्य-क्रान्ति! पेदा करने का उत्तरदायित्व आ पड़ता है । 
एसी राज्य क्रान्तियों के अनेक प्रयोग, संसार की सिन्‍न-भिन्‍न 
अजाओ ने किये और उनप्रें से कई निष्फल हुए ओर कई सफल 
हुए हैं। परन्तु, यहाँ वे प्रयोग अग्रस्तुत है, इसलिएं विशेष 
विवेचन की आवश्यवःता नहीं रह जाती | ( १*१) 


[ प्रज्ञा पर अनेक प्रकार की आयत्तियाँ श्राती हैं । 'आसमानी- 
सुलतानी? के नाम से परिचित आपत्तियों-विपत्तरयों में 'खुलतानी! विप- 
त्तियों की बात कही जा चुक्री, अब 'श्रासमानी” श्रापत्कालीन विपत्तियों 
को बात एक कछोक में कह कर, उस अवलर पर देश-सेवर्कों के कर्त्तव्य का 
निदर्शन करके, ग्रन्थकार तृतीय अ्रवस्था के कर्चैच्य-कर्मो' का बोध कराने 
वाले इस प्रथम खण्ड की पूर्णाहुति करते है । | 


आपत्कालीन सेवा || ११२ ॥ 


भूकस्पादिकदेवको पजनितापत्तिः कदाचित्रिजे 
देशेकाउपि समागता यदि महाउउनर्थक्यसम्पादिनी॥ 
गत्वा तत्र सदेव साधनमभरेरापद्गवतानां नणां। 
साहाय्यं समयोचितं सुखकरं कत्तंव्यमर्थादिशि 
भावार्थ--जब-जव देश के किसी भाग में भूकम्प, अग्निकांड 


जल प्रतय--बाढ़ आदि देवी कोप के कारण, जानमाल को 
७ रु मय विश 
नष्ट करने वाली कोई बड़ी विपत्ति आ पड़े, तब-तब सेवा इच्छुकों 


आपत्कालीन सेवा ३०३ 


को चाहिए कि सब साधनों का संग्रह करके, वहाँ पहुँच कर, 
विपत्तिमसित मनुष्यो की अन्न, वच्चध आदि से समयोचित 
सहायता करें ओर उन्हें सुख पहुँचाये | ( ११२ ) 


विवेचन--देश पर जब कोई देवी विपत्ति आ पडती है, तब 
जनता को बहुत अधिक रूप में सेवा की आवश्यकता होती है । 
अग्निकाणड, भूकम्प, ज्वालामुखी का विस्फोट, जल-प्लावन-- 
वाढ़ आदि सब विपत्तियों अचानक आ पडती हैं। दुभिक्ष, 
अचानक आपत्ति नहीं समझी जाती, परन्तु उसका संकट बहुत 
विरूत हो जाता है | ऐसी विपत्तियों के समय असमर्थ मनुष्यों 
की सहायता करना देश-सेवा का ही एकु प्रकार है । जब सूकम्प 
की विपत्ति देश पर आती है, तव बहुत से मनुष्यों के घर गिर 
जाते हैं, अनेक मनष्य सर जाते है, आग लग जाती है और 
धन मात का नाश होता है । ऐसे समय जनता अचानक अस- 
हाय हो जाती है। उसे निवास स्थान की, अन्न की, वस्ध की 
ओर अन्य अनेक प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती हैं। 
एस समय घनवानो, बुद्धिसानों आर सेवा-तत्पर व्यक्तियों को 
अपन भरसक सेचा-सहायता के लिए तेयार हा जाना चाहिए 
अचानक विपत्ति से एक ग्रवेश के सभी व्यक्ति संकट मे आ 
पड़ते हैं, इसलिए तत्कालीन ही बहुत बड़े रूप मे सेवा की 
आवश्यकता पड़ती है। बाढ ओर अग्निकाण्ड से भी छोटा-सोटा 
संकट आ पडता है ओर उस समय भी सेवा करने वालों और 
संवा के साधनों की अधिक प्रमाण मे आवश्यकता पड़ती है। 
जिनके घर-द्वार नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए तुरन्त ही तम्बू 
तनवा कर या मोंपड़े बनवा कर उन्हें उनसे आश्रय देना 
चाहिए । शरीर ढकने के लिए वस्त्र पहुँचाना चाहिए | खाने को 
“अज्ञ पहुँचाना चाहिए और जिनका रोज़मार नष्ट हो गया हो, 


०४ कत्त व्य-कौमुदी 


गा 


उनका वेंसे साधन प्राप्त कराके रोजगार से लगा देना चाहिए। 
इस ग्रकार देवी आपत्तियां से असित मनुष्यों की सहायता के 
द्वारा वेश-सेबा करने आर अनुकम्पा-च्त्ति प्रकट करने के लिए 
लोगों को मैदान में आना चाहिए। 
हइृष्ठान्त--देश के आपत्तिकाल में अपन घन का सद-व्यय 
करके हडाला के एक वशणिक ने अपना नाम अमर कर लिया है। 
उसकी कहानी गुजरात में प्रसिद्ध हू । उस वणिक का नास था 
खेमादेदराणी । वह वहुत सादगी से रहता था ओर बड़े न्याय 
आर सच्चाई से व्यापार करके उसने वहुत धन इकट्ठा किया था। 
उस समय पाटन से मुसलमानी राज्य था। एक वार गुजरात में 
अकाल पड़ा ओर लोगू अन्न के विना तथा पशु घास के बिता 
तड़पने ल्ञगे । वादशाह का यह मालूम हुई, तो उसने पाटन के 
महाजनों का वुज्ञाकर कह्दा कि इस समय राज्य के खजाने में 
काफी धन नहीं हूँ | इसलिए राज्य की ओर स भूखों के खाने- 
पीने का प्रवन्ध नही किया जा सकता ! आप लोग वरणिक हें, 
शाह या साह कहलाते हैं, इस समय गुजरात क इन ग्ररीवों की 
रक्षा आपका करनी चाहिए। वणिकों को वादशाह की आज्ना 
शिरोधार्य करनी पड़ी । एक वर्ष के ३६० दिन होते हैं। ग़रीवों के 
एक दिन के भोजन के लिए लाखो रुपयो की आवश्यकता थी | 
नगर के साहूकारों ने अपनी शक्ति के अनुसार किसी ने एक 
दिन तो किसी ने दो दिन का खर्च देने के लिए खर्र तेयार किया 
आर इस प्रकार चार सास के खर्च का चन्दा तो पाटन से ही 
लिखा गया इनके बाद पाटन के साहूकार गुजरात के छोटे-छोटे 
गोंदो से चन्दा बसूल करने के लिए निकले। घूमते-रिरते वे 
हडाला भी पहुँच। हडातला गाँव में खेमादेदराणी ही प्रमुख 
साहूकार था। उसी के यहाँ पाटन के वे साहकार ठहरे। खेमा 
के घर की साधारण अवस्था देख कर उन लोगों को मालूम 


डर 
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हुआ कि गाँव के उस प्रमुख साहकार का घर ही जब ऐसी 
मुफलिस हालत में है, तव दूसरा कोन ऐसा होगा जो एक दिन 
के ख़्च के लिए भी चन्दा दे सकेगा; परन्तु उन साहूकारों को 
भोजन कराने के बाद खेमा देदराणी ने चन्दे की लिस्ट सें पूरे 
३६० दिन के खर्च का चन्दा लिख दिया, तो वे लोग चोक पड़े । 
खेमा ढेद्राणी ने कह्ा-सेठ साहबों, आप लोग तो पाटन के 
साहकार हैं । आप लोगों को तो धन के सद्व्यय करने के 
अनेक अवसर मिलेंगे, परन्तु सुक जैसे व्यक्ति को ऐसा अवसर 
कब मिलेगा ? इसलिए पहले मेरे रुपयो से सारे वर्ष गरीबों का 
पोषण करें और इसके वाद आवश्यकता पड़े, तो आप लोग अपने 
रुपयों का उपयोग कीजियेगा । साह॒कारो ने खेमा देदराणी को 
धन्यवाद दिया ओर खेसा ने अपना सारा भण्डार साहूकारो को 
सांप दिया। जब वादशाह को इस बात का पता लगा, तो उसने 
कहा--वादशाह से शाह या साहूकार बढ़ कर होता है, यहवात 
सच है । खेमा ढेद्राणी की उदारता और आपत्काल में उनकी 
देश-सेवा आज जैन-जगत्‌ में प्रसिद्ध है । 





अथस खण्ड ससात 





| आप 0 
द्वतायथ एड 

इस खण्ड मे ग्रन्थकार मनुष्य-जीवन की चौथी अवस्था के 
कत्तव्य-कर्मो का बोध कराते हें। वेद शास्त्रों के अनुसार यह 
चाथा आश्रम है, संन्‍्यस्त दशा है, जिसमें ऐहिक वासना का 
त्याय करके, त्याग सागग पर विचरण करने के कत्तवग्य का बाघ 
कराया गया हूँ । यह एकान्त निवृत्ति मांगे का बोध हे-ज्ञान 
हैं। तीसरे आश्रम से वानप्रस्थ अवस्था व्यतीत करने तक कर्म 
करने का विधान हे ओर चोथी अवस्था या आश्रस मे केवल 
निबृत्ति दशा का विधान है | परन्तु, उस एकान्त मार्ग का प्रति 
पादन अन्थकार नहीं करते। केबल निविकल्प दशा, या परम 
निवृत्ति की उच्चता को स्वीकार करने पर भी समस्त मनुष्य 
जाति के लिए यह माग अलभ्य नही, तो दुर्लम अवश्य है । इस 
कारण, ग्रन्थकार इस आश्रम के लिए अमुक मयादाओं सहित 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों मार्गों का बोध कराके जनता को उच्च 
दशा प्राप्त कराने के लिए, व्यावहारिक मागं दिखलाने का अयल्ल 
करते हैं। इन दानो सा्गों से केसे कार्य आरम्भ करना चाहिए 
केस आगे वढ़ना चाहिए, जगत्‌-कल्याण तथा आत्म-कल्याण किस 
अकार साधना चाहिए, ओर केस उत्तरोत्तर उत्तमद्शा का पात्र 
बनना चाहिए--इसखण्ड से इन्ही सब बातों का बोध कराया 
गया है। तत्वज्ञान की दो भिन्न-भिन्न शाखाओं का बोध, जगत्‌ 
के लगसग सभी धर्मां मे कराया गया है। एक मसागं निदृत्ति का 

और दूसरा प्रवृत्ति का। निवृत्ति के मीमांसक, प्रवृत्ति की बजाय 
निद्वत्ति को उच्चस्थान देते हैं. और प्रवृत्ति के मीमांसक निवृत्ति 
का बजाय अबूृत्ति को। एक पक्ष कर्मयोग को उच्च स्थान देता 
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है, दूसरा पक्ष कर्म-लन्यास को | यूरोप के तत्व ज्ञानियों मे भी 
इस प्रकार दोनों पक्ष के विचारक पाये जाते हैँ । शोपनहार 
ओर हार्टमेंन निद्नत्तिमार्ग के प्रतिपादक है आर केंट, म्पेन्सर 
तथा नित्शे आदि प्रवृत्ति मार्ग के | यह ग्रन्थकार दोनों पक्षों 
को समान तुला में रख कर योग्य मर्यादा और योग्य 
विधान का वोध कराता हैँ। जगत्‌ में भिन्न-भिन्न प्रकृति के 
मनुष्य है ओर यदि सभी प्रकृति के मनष्यों को एक ही मार्ग 
का अबलम्बन इृष्ट प्रतीत हो, तो भी वह लमभ्य नहीं होता। 
इसी कारण, श्रन्थकार ने यह ध्यान रखा हे कि प्रकृति को अन- 
कूल रोति से, योग्य संयम द्वारा निष्काम कर्मयोंग या क# त्थाग 
में लगाया जा सकता हैं । ( ११२ ) 





4 च्छेढ 
प्रथम पिच 
आत्म-दृष्टि 
[ निष्फाम कर्म करने की पात्रता तभी आरती है, जब मजुष्य समझ 


विश्व को अपने बन्धु के समान मानने लगे | भन्थकार पहले इसी विषय 
का प्रतिपादन करते हैं । | 


जगत्‌-सेवा और आत्म-सेवा ॥ ११३ ॥ 
एथघो5्यं समयो मसलु॒ष्यजलुषों लब्ध प्रकृष्ठ फलं। 
तत्सेबेैव निजात्मनथ्व जगतो निष्कामब॒द्धथा परा ॥ 
पौवापयविधानसत्ञ॒ नियतं कत्त' न शक्‍्य परेः। 
स्वेछ्नवास्तु नियामिका मतिमतां संस्कारसामसथ्यजा ॥ 


भावार्थ--देश सेचा के पश्चात्‌ मनृष्य-जीवन का उच्च-फल 
प्राप्त करने का समय उपस्थित होता है । ओर वह फल हे-- 
अपनी आत्म-सेवा करना, या निष्काम वृत्ति से जगत्‌ की सेवा 
करना । जगत्‌-सेवा पहल करनी चाहिए, या आत्म-सेवा | इस 
क्रम का विधान दसरे लोग नियस के रूप में नहीं कर सकते 
इसमे तो बुद्धिमान पुरुषों के संस्कार के सासथ्य से उत्पन्न 
अपती दच्छा ही नियासक हो सकती है; अर्थात्‌ू-पूव-खंस्कारों 
के वक्त से जेसी जिसकी इच्छा हो वेसा डसे करना 
चाहिए। ( ११३ ) 

विवेचन--ऋसश: समग्र देश के साथ बन्धघु भाव धारण 
करने वाला मनुष्य, ,जब इससे भी ऊँची सीढी पर चढ़ना 
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चाहता है, तव उसे समस्त विश्व के साथ बन्घुभाव धारण 
करना चाहिए; अर्थास--विश्व के प्रत्येक प्राणी के कल्याण की 
कामना करनी चाहिए। आत्मा ओर परमात्मा के वीच जब 
तक वह विषमभाव रखेगा, तव तक वह इस दशा को आप्त 
नही कर सकता | इसलिए इस विपम भाव को त्याग कर, 
जगत्‌ के प्राणीसात्र को अपनी आत्मा के ससान मानने की 
भावना को हृदय में धारण करना चाहिए, आत्मा ओर परमात्मा 
एक ही नहीं है, दोनों मे विषम भाव तो है ही, परन्तु सेवा-घर्म 
से इस विपसमसाव को गोण कर दिया जाय, तभी आत्मवत्‌ 
सवमूतेप! समझ कर जगतू-सेवा का कार्य मनुष्य सरलता से 
कर सकता हे | आत्म-सेवा ओर जगत्‌-सेवा में कार्य-कारण का 
सम्बन्ध है, अथोत्त-मनुष्य आत्म-सेवा करने लगे, तो उससे 
जगत्ू-सेवा करने के लिए ग्ररित होता है; ओर यदि वह जगत्‌- 
सेवा करने लगे, तो आत्म-संबा करने के लिए ग्रेरित होता हैं । 
प्रत्येक मनुष्य जो भी कुछ प्रवृत्ति करता है, उसे अपना ओर 
जगत्‌ का कुछ-न-कछ काय तो होता ही छे, किन्तु क्‍या वह 
जगत्‌-सेवा हो गईं ? इस प्रश्न का उत्तर नकार में देने के लिए 
एक महत्त्वपूर् समयोदा सूचित की गई हे कि 'निष्कासबुद्धूया 
अथात्‌ू-कामना-रहित बुद्धि से जगत्‌ की सेवा करनी चाहिए । 
मनुष्य की अस्येक अच्ृत्ति से जगत्‌ की सेवा हो रही हो, परन्तु 
उसके साथ काम करने वाले मनुष्य की कोई कामना लगी हो 
तो इसस वह जगत्-सेवा कौ तुलना सें नहीं आ सकती । ऐसी 
मर्यादा वाली जगत्‌-सेवा ही आत्म-सेवा हैं और आत्म-सेवा ही 
जगत्‌-सेवा । ( ११३ ) 
[ तल्व-वेत्ताओं और तच्च-विचारकों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति की 
भीमांसा पर अनेक महान अन्थ लिखे हैं। एक पक्त प्रश्नत्ति के ऊपर 
निवृत्ति को स्थान देता हैं और दूसरा पक्त निवृत्ति के ऊपर श्रव्ृति को 
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रखता है । कई मीमांसा-कार गौता या उपनिपद्‌ पर से ही प्रवृत्ति या 
निवृत्ति की विशेषता घटित करते है | प्रन्थकार इन दोनो मार्गों के तत्त् 
पर विचार करके क्या कहते है ? ] 


जगत्‌-सेवा ॥ ११४ ॥ 


कृत्वा सेवनसात्मनः कुरू जगत्सेवां सझुछारिणीम । 
यद्वा त्वं जगतो विधाय परितः सेवां विधेज्यात्मनः॥ 
सेबोद्धारमथी' मताउच्र जगतः सा चेत्प्रवृत्त्यात्मिका । 
नेष्काम्यान्न च गाढ़बन्धजनिका र यूना निदृत्त्या न खा॥ 


भावार्थ--चाहे तो आत्मा की सेवा करके सब का डद्धार 
करने वात्ती जगत्‌-सेवा कर ओर चाहे जगतू-सेवा करके 
आत्म-सेवा कर-दोनों का पयवसान एक ही है | यहाँ सेवा शब्द 
का अर्थ जगत्‌ को सायिक या प्रापब्चिक सुख से आगे बढ़ने के लिए 
पहायता करना नहीं हे; किन्तु ज़गत्‌ को आत्माभिमुख करके 
इ'ख से उसका सर्वथा उद्धार करना है । ऐसी सेवा कदाचित्‌ 
अवृत्ति-रूपिणी हो, तो भले ही हो; किन्तु उस ग्रवृत्ति मे प्रवर्तक 
की निष्कासबृत्ति होने के कारण वह गाढ़कर्मबन्धन-जनक नही 
दोती या वह प्रवृत्ति, निवृत्ति से जरा भी कम नहीं होती। 
निवृत्ति के समान ही होती हे । (११४ ) 


विवेचन--पौचात्य और पाश्चात्य उसय तत्त्व-विचारकों मे 
अदेत्ति ओर निवृत्ति के प्रतिपादक है । यद्द पहले कहा गया है । 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा है कि “तद्याविदाप्नोति परम अर्थात्‌- 
नेहाज्ञान से मनुष्य सोक्ष को प्राप्त करता है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
भे कहा है कि नान्‍्य. पन्‍्था विद्यतेडयनाय' अर्थात्‌--( ज्ञान-प्राप्त 
के सिवा ) दूसरा मार्ग मोक्ष-प्राप्ति के लिए नहीं है। एक अन्य 
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उपनिषद्‌ मे कहा हे--पूर्व के ज्ञानी पुरुषों को पुत्रादि की 
कामना नहीं थी | सभी लोग यह खयाल करते थे कि जब हमें 
आत्मा सिल गया है, तव हमे ओर किसी की क्या आवश्यकता 
है । ऐसा कह कर वे सनन्‍्तति-सम्पत्ति ओर स्वर्ग आदि किसी भी 
वस्तु की एपणा--इच्छा न करते थे ओर इससे निवृत्त होकर 
वे लानी पुरुष स्वेच्छमिक्षाचयों करते हुए घूमते-फिरते थे | 
जर्मन फिलासफ़र शोपनहार भी इसी प्रकार एकान्त-निवृत्ति-सागगे 
का बोध कराते हुए कहता हे कि 'जगत्‌ का सारा व्यवहार, 
बल्कि जीवित रहना भी दुःख-मय है, इसलिए जल्दी-से-जल्दी 
तत्त्वज्ञान का सम्पादन करके सब कर्मों का नाश करना ही इस 
जगत्‌ के सनुष्यो का सच्चा कत्त व्य है।! इसी के ऋनुसार 
जैन-धर्म के सूत्र-अन्‍्थों मे भी निशृत्ति-मा्ग की यथोचित महिसा 
गाई गई है । इसके विपरीत कई आर्य-यनन्‍्थों से प्रवृत्ति को भी 
निवृत्ति के ऊपर पद दिया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता के पाँचवे 
अध्याय मे कहा गया हे कि-- 
संन्यास: करम्मयोगश्य नि:श्रेयसकरालुभों । 
तयोस्तु कमसंन्याखात्‌ कमेयोगो विशिष्यते ॥ 
अथोत्‌ू-संन्यास और कर्मयोग, यह दोनो नि श्रेयस्कर; 

अर्थात्‌-मोज्ष प्रद हे, परतु ढोनों में कर्मसन्‍्यास की अपेक्षा 
कर्मयोंग की विशिष्टता अधिक है। इसी प्रकार गणेशगीता के 
चौथे अध्याय में कहा है-- 

क्रियायोगो वियोगश्वाप्युभों मोक्षस्य साधने | 

तयोम॑ध्ये क्रियायोगस्त्यागात्तस्य विशिष्यते ॥ 

अर्थात्‌-कर्मयोग और कर्मवियोग-कर्मसन्यास यह दोनों 

मोक्ष के साधन हैं ओर इन दोनो में कर्मंयोग, कमत्याग या 
कस संन्यास की अपेक्षा विशेषता रखता है। अन्य आयंग्रन्थों 


जगत-सेवा ३१३ 


में भी कर्मयोंग और कर्मत्याग दोनों को मोक्ष का साधन तो 
माना है; परंतु उससे कर्मयोग को उच्च पद दिया गया है। 
पाश्चात्य फिलासफरो का दूसरा पक्ष तो क्मत्याग को तिरस्कृत्त ही 
कर देता है। फ्रेंच तत्त्ववेत्ता ऑगस्टस कॉट कहता है कि--तत्त्व 
चिन्तन मे ही डूब कर आयुष्य व्यतीत करने को श्रेयस्कर वताना 
आतिमूलक है । और यदि कोई तत्त्वज्ञ पुरुष इस प्रकार आउ, 
ध्यक्रम बताकर, अपने द्वारा होने वाले लाक-कल्याण के काय 
को त्याग देता है तो यह कहना चाहिए कि बह अपने को प्राप्त 
हुए साधनों का टुरुपयोग करता है । 


इस सो में गन्थकार कर्मयोग और कमंत्याग, दोनों को 
नीचे या ऊँचे न रखकर, समान पक्ति से रखते और कहते हे 
कि>-चाहे तो आत्म-सेवा करके सव का उद्धार करने बाली 
जगत्‌-संबा कर, और चाहें जगत्‌-सेचा करके आत्म-सेवा कर। 
दोनों तुल्य-बल-समात वल वाली है और दोनों आत्म-कल्याश 
कारियी हैं। पूर्व कोंक मे कमयोग का प्रतिपादन करते हुए, जिस 
प्रकार निष्कामबृत्ति के हारा उसकी मर्यादा स्थिर कौ गई हे, 
उसी प्रकार यहाँ निष्काम-बुत्ति के उपरांत स्ेबा' का प्रकार 
प्रदर्शित करके दूसरी मयोदा भी स्थिर को गई है। तीसरी 


४ 


अवस्था--कि जिससे भी सेवा” का विधान्त किया गया गाया ह-- 
और चौथे आश्रम की सेवा के बीच एक रेखा खींच दी गई है । 
देश का ऐहिक कल्याण करने वाली सेवा से आगे बढ़कर, इस 
आश्रम सें सनुष्य को समग्र जगत्‌ का आमुष्मिक कल्याण करने 
वाली सेवा करना उपयुक्त है और इसलिए “सेवोद्धारमयी 
सताउञ्र! जगत का उद्धार करने वाली सेवा यहाँ समभकतना 
चाहिए--मायिक या प्रापंचिक सुख उत्पन्न करने वाली नहीं | 

यह सेवा प्रवृत्तिरूपी होने पर भी अनिष्टकर नहीं है, परन्तु वह 


३१४ कर्तेव्य-कौसुदी 


कब ? जब वह निष्काम भाव से की ज्ञाय तब | गीता से भी 
निष्काम प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को समान वल वाली कहा 
गया हे | ४ वे अभ्याय ये कहा गया है कि- यत्सांख्ये: प्राप्यते 
स्थान तद्यागेरपि गम्यते! अर्थतू-जिस मोक्ष स्थान पर सांख्य 
र्ग वाले पहुँचते है, निबृत्तिमाग वाले पहुँचते है, उसी स्थान 
पर कर्मयोगी भी पहुँचते हैं; और उससे कमयोंगी के लिए यह 
सार्यादा बनाई गई हे कि--कुर्यादिद्यात्तथाइसक्तश्विकी प लो क- 
मं! अर्थात्‌-विद्वानों, ज्ञानियों को आसक्ति रहित होकर, 
अथांत--निष्काम भाव से लोक संग्रह करना चाहिए यानी लोगों 
को ज्ञानी वनाना चाहिए। यह तल्ञोक-संग्रह भी ऊपर की गई 
उद्धारमयी सेवा के विधान का ही एक प्रकार है| प्रत्येक प्रवृत्ति 
वंधजनक अर्थात्‌-कर्म का वंध करने वाली है। परंतु यद्द 
प्रवृत्ति जब लोगों की उद्धारमयी सेवा तथा निष्काम भाव से 
योजित होती हैं, तव वह 'गाढ़” वंधजनक नहीं होती । चष्ट या 
अनिष्ठ, अच्छे या वुरे, किसी भी कम का बधन तो आत्मा को प्राप्त 
होता ही है | कर्म वधन भी शुभ और अशुभ, दो मुख्य प्रकार 
का हैं । उनमे सत्कममं से भी कस बंधन प्राप्त होता ह--+कम बादी 
तत्त्ववेत्ताओं का यह कथन हैं, इसलिए यहाँ 'गाढ़” कमंबंधन 
नहीं होता, यह कहकर ऐसी उचित ग्रवृत्ति को निव॒त्ति की सम 
कच्ता म॑ रखते हुए प्रन्थकार न #नन्‍्यना निवत््या न सा ऐसा 
विधान किया है । (११४) 
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[ निष्काम भाव से समग्र जगत्‌ की उत्तम सेवा करने की प्रब्ृृत्ति 
के लिए अपने मनस्‌ की स्थिति कितनी उच्च रखनी चाहिए--इसे प्रकट 
करने के लिए ग्न्थकार 'विश्वप्रेम! का महत्व शरदर्शित करते है | ] 


विश्व-प्रेम्त ३१५ 

विश्व-प्रेथ ॥११५॥ 
विश्वप्रेसनिबन्धनाथ करुणाघर्सस्थ रक्षाकृते । 
रागट्रेषनिवारणाय समतामावाधिशोहाथ च ॥ 
सन्यस्वात्मसमानसेतद्खिलं ढुःले खुखे वा जग- 
त्सवेध्राणिगण्ं कुहुम्बसमक॑ नक्तदिव॑ सावन ॥ 


भावाथ--विश्व अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ के साथ श्रेम करने 
के लिए, करुणा--अहिसा धर्स का पालन करने के लिए, राम 
& पक्तीबृत्ति का निवारण करने और समभाव की सीढी पर 
चढ़ने के लिंए, सुख तथा ठुःखके सम्बन्ध मे इस सारे जगत्‌ को 
तू अपने समान ससभ, आर्थात्‌-ज्यों तुमे सुख इए और 
इ'ख अनिष्ट मालूम होता है, त्यो सारे जगत्‌ का भी मालूम 
हाता है, अपने मनमें यह निश्चय कर और रातदित आरिमात्र 
का अपने कुटुस्बी के समान समझने की भावना कर | (११४ ) 
विवेचन--समस्त विश्व के जीवो के प्रति प्रेमसाव प्रकट 
करने के लिए मनुष्य को किस श्रेणी तक पहुँचना चाहिए ? 
मिन्न-मिन्न धर्म पंथ के प्रचारको ने विश्वप्रेस या विश्वबन्धुत्व 
म्कट करने के लिए जो श्रेणी बतलाई है, वह कौन-सी है ? 
भगवद्‌गीता से कहा है-- 

आत्मोपस्येन सचेत्र सम॑ पश्यति योउज्ञेन । 

सुख था याद वा ढुःखं स योगी परमो मत ॥ 
अर्थात्‌-हे अजुन ! सुख हो या दुःख हो, परन्तु जो अपने 
मान ही इतर को भी आत्मौपम्य दृष्टि से सर्वत्र समान देखता 
? पेंह्दी योगी उत्कृष्ट साना जाता है । इसी प्रकार आचारांग 
सूत्र में कहा है कि--/आयओ बहिया पास तम्हा णहंताण 


३१६ कत्तव्य-की मुदी 


विधायए | अर्थात--अपने हृदय में सख या ढःख के प्रति जैसी 
भवना हो, वेसी ही भावना से दूसरों के सुख-ढुःख की ओर 
देखना चाहिए। यानी सबकी आत्माए समान हें, इसलिए 
हमको जिस प्रकार सुख इष्ट ओर दुःख अनिष्ठ प्रतीत दाता है 
उसी प्रकार दसरे के लिए भी यही ससभ कर समस्त वसुधा के 
अति प्रेममाव धारण करना -विश्ववन्धुत्व प्रकट करना ही 
विश्व-प्रेम है | गीता, एस पुरुष का परमयोगी कहती हे | परन्तु 
इस प्रेम शब्द स घबड़ा न जाना चाहिए। यह प्रम-विश्व- 
प्रेम-स्थूल्ष वम्तुजन्य नहीं ह, स्वार्थ-दृष्टि का प्रेस नहीं है, वल्कि 
सब्तेसिं जीविय क्िय ” सबका जीवित रहना प्रिय ह-ऐस ज्ञान के 
साथ आत्मापम्य दृष्टि अथवा समता भाव हे आर इससे 
(विश्वग्रेमानिवन्धनाय” इस ग्रयोग के साथ “रागद्वेपनिवारणाय 
आर 'समताभावाधिरोहाय” यह प्रयोग करके भी अन्थकार ने 
प्रमाँ शब्द क अन्तगंत मान हुए राग! का भ्रम दूर कर दिया 
| इसी विश्वश्रंम की भ्रावना का सनृपष्य मे जाग्रत करत हुए 
मिनज़ वीसन्ट कहती है--हमें नि स्वार्थ वत्ति धारण करना, 
स्वात्म भाग देना ओर आत्स-संयम करना सीखना चाहिए 
परन्तु जब तक हम यह नही कहने लगे फ़ि विश्व मे ओर कोई 
भी नहीं हैं, में ही सचमें समाविष्ट हूँ” तव तक हम एक ब्रह्म मे 
ममाविष्ट नहीं हा सकते | जब सव मनृष्य यह कहने लगेंगे 
अर्थात्‌-स्वात्म दृष्टि से दखने लगेंगे, तवव जगत्‌ में स्वर्ण-युग 
ग्रवर्तित समझा जायगा | जब कोई एक मनष्य भी अपने जीवन 
में ऐसा कहना सीख लेगा, तव वह जहाँ जायगा, वहाँ आशी- 
दरूप हा जायगा! तात्पर्य यह है कि विश्वप्रेम धारण करने 
बाल जिल्लास भनष्य को आत्मोपम्य दृष्टि से देखना चाहिए 
सनप्य से लेकर एक सृक्ष्म जंतु तक सब जोवॉ-प्राशियों के 


सर्वोत्तम विश्वप्रेमी ३१७ 


प्रति उनके सुख दु'ख से अपन छकुटुम्वी के ससान ही भाव 
रखना चाहिए । ऐसी दृष्टि से देखने वाले के रागद्वेप के स्वल्प 
बंधन भी अपने आप टूट जायें, यह कोई नई वात नहीं 
हैं। (११४) 

[ मनुष्य में, ससत्व प्रकट करने वाला प्रेम तो थोडा बहुत होता ही 
है, किसी के प्रेम की वस्तु कैसी होती है श्रोर ऊिसी की केसी | ज्यो 
ज्यों प्रेस का वर्तुत चिशाल होता जाता है, त्पों त्यों उसकी श्रेणी उच्च 
होती जाती है। प्रेम की कोटि के अ्रनुसार मनुष्य को उत्तमतता 
या अ्रधमता का विचार ग्न्थकार नीचे के छोक में करते है । ] 


सर्वोत्तम विश्वग्रेमी ॥११६॥ 


आत्मीयं जडदेहमेव सनुते सर्वाधमों सानवः। 
पच्चाय॑ मनुजोडघमो निञ्कुल॑ आम पुनलेध्यसः ॥ 
सोष्यं मानव उत्तम जनपद नेजात्मवन्‌ सन्‍्यते | 
यो विश्व नेखिलं विशालह-दयः सर्वोत्तमोउ्सौ नरः ॥ 


भावाथे--इस जड़ देह--स्थूल्न शरीर को ही जो अपना 
मानते है, वे जगत्‌ से अधसाधम समझे जाते हैं, जो अपने 
पुत्र-पुत्री आदि अपने कुटुस्बियों को अपना मानते है, वे अधम 
भनुष्य कहलाते है! जो अपने गाँव के मनुष्यों को अपना मानते 
ओर उनके सुख दु.ख में माग लेते हैं, वे उत्तत सनष्य कहे जा 
सकते हैं, और जो सारे जगत्‌ के प्राणियों को अपने समान सस- 
भत है, थे विशाल हृदय के सनष्य इस जगत्‌ में सर्वोत्तम-- 
उत्तम्रात्तम समझे जाते हैं । ( ११६ ) 


विपेचन--जिस प्रकार भर्हरि ने 'एके सत्पुरुषा' परार्थ- 
घटका.स्वाथोन्परित्यज्यये” इस श्ज्ञोक में स्वार्थ-परार्थ की दृष्टि 
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के मनुष्य के चार भेद करके दिखाये हैं, उसी प्रकार उपर्यक्त 
श्लोक मे ग्रन्थकार ने श्रेम के वतुल्न की विशालता की कल्पना 
करक उत्तरोत्तर पॉच भेद किये हैं। आधिभोतिक सुखवाद और 
आध्यात्मिक सुखवाद की भिन्न-भिन्न शाखाओं का सम्मेलन करन 
से भी दस इस प्रकार पाँच अकार के मनुष्य इस जगत सें 
मिलेगे--उत्तमोत्तम, उत्तम, सध्यम, अधम और अधमाधस | 
कहने को आवश्यकता है कि जिस ग्रकार कोई मनुष्य 
अपन शरीर की पूर्ति करन याग्य स्वाथ में ही सब वस्तुओं की 
समाप्ति मान लेता है, कोई अपने और अपने कुटरम्व के स्वार्थ 
में ही सारे जगत का कल्याण हुआ समभता हे, कोई अपनी 
जाति, समाज या गाँव के हित तक दृष्टि वढाकर ही बैठा रहता 
आर समम लेता हे कि इसके आगे और कोई विचारने की 
वात नहीं है, कोई इस दृष्टि को अपने देश तक दौड़ाता है' और 
कोई समग्र विश्व तक ले जाता हैं, उसी ग्रकार अ्रतिपादन करने 
वाल कइ प्राचीन विद्वान भी थे आर वे अपने भिन्न-भिन्न पंथ 
तक चला गये हैं । उनके सत और पथों पर देशी और विदेशी 
विद्वान्‌ आज चर्चा कर रहे हैं। आचीन काल मे जड़ देह की 
पूर्ति के योग्य स्वार्थवाद का श्रतिपादन चार्वाक ने किया है । इस 
प्रकार के कुछ मनुष्य जब विचार करते हैं कि अकेले स्वार्थ के 
साधन स हमें सुख आप्त होना सम्भव नहीं है, कारण कि सुख जैसा 
हमे प्रिय हे, बसा हमारे कुदुम्वियो या आप्तजनों को भी ग्रिय 
होता दे, और वे भी जब स्वार्थदष्टि से अपने ही सुख की ओर 
देखेंगे, तव कुछ अंश में हमारे सुख का भी उसमें समावेश हो 
जाना सम्भव हैं, इसलिए यदि दम उन्हें सुख देगे, तो थे 
हमे देग-एसी दृष्टि से विचार करने वाल आधिभौतिक सुख- 
वावियों की दूसरी श्रेणी ह। ऐसे लोगों मे जो लोग कुछ दीर्घ 
दृष्टि वाले हंत है, व विचारने है. कि जेस हमारा ऋटस्व सख 
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चाहता है, वेसे दूसरे का इड्ुम्ब भी चाहता है; इसलिए स्वतः 
सुख प्राप्त करना ओर दूसरों को भी प्राप्त कराना या देना 
आवश्यक है। अन्यथा, हमारे सुखभोग करने सें दूसरे लोग 
अन्तरायभूत --बाधघक--होंगे । यदि हम लोगो को मारेगे, तो थे 
हमे भारेंगि, ओर यदि हम उन्हें सुख देगे, तो वे हमे देगे-- 
विनिमय भाव के इस सरल सिद्धान्त का अनुसरण करने वाले 
लागों की दृष्टि अपने समाज या गाव तक ही पहुँचती हैं । 
चस्तुत:ः नीति के सिद्धान्व का आरभ ऐसे ही लोगों स होता 
। ऐसे ल्ञोग अहिसा, अस्तेय आदि सिद्धान्तों को मानते है 
परन्तु वह कबत्न इसीलिए कि वे हिसा में स्वाथमूलक भय समान 
ले हैं। परन्तु इससे अधिक दीघे दृष्टि वाले मनृष्य देखते हैं 
कि अपने नगर को भी दूसरे नगरों का भय होता है। एक 
चगर से धन-धान्य की विपुलता हो ओर दूसरे नगर मे दुर्भित्त 
पड़ा हा, ता दूसरा नगर, धनघान्य का उप्रभोग अपने नगर को 
नहीं करने दता, इसलिए 'स्वदेशसंरक्षणमेव नित्यमः इस 
सिद्धान्त को ग्रहण हण करके अपने देश का विविध प्रकार दित- 
साधन करने में ज्यक्त हाता है। इससे भी विशात्र दृष्टि के 
भनुष्य क्या विचारते हैं ? “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति 
आत्म प्रीत्यथ सब वस्तुएँ हमें प्रिय लगती हैं, ओर सभी प्रेम 
जप आत्ममूलक है, तव आत्मा की पहचान हमे सबसे पहले 
फर लेती चाहिए। इसीलिए याज्ञवल्कय मुनि ने उपनिषद्‌ में 
यह उपदेश किया है कि--आत्मा वा अरे द्रष्टठ्य: श्रोतव्यो 
भनन्‍्तव्यों निद्ध्यासितव्य: अर्थात्‌-आत्मा कौन है, यह पहले 
देख, सुन ओर उसका सनन तथा ध्यान कर | इस उपदेश के 
अनुसार आत्मा के सच्चे स्वरूप को एक बार पदचान लिया 
फिर सब जगत्‌ आत्मसय ही भास होने लगता है। स्वार्थ 
ओर पराथ का भेद्‌ ही मनसे दूर हो जाता है। दश्वेकालिक 
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सूत्र के कथनानुसार 'सब्बे जीवाबि इच्छुंति जिविडं न मरिज्निडं 
का तत्त्वार्थ समझ में आ जाता है और सच्चा विश्व-श्रेम प्रकट 
होता है । यह उत्तमकोटि का मनुष्य है। इस विचार श्रेणी का 
अनुसरण करके ग्रन्थकार ने इस श्लोक में उत्तरोत्तर पॉच 
प्रकार के मनुष्यों की गणना कराइ हं। 

इहृष्टान्त--एक नगर की पांथशाला-मुसाफिरखाने मे एक 
वरणिक-कुटुम्ब आकर डउतरा। उस कुट्ठम्व मे चार व्यक्ति थे--ए 
बुद्ध, दूसरा उसका युवक पुत्र, तीसरी उसकी सत्लरी ओर चोथा एक 
बालक । मार्ग सें उनका एक परिचित ब्राह्मण भी साथ हो लिया। 
पांथशाला की एक कोठरी मे युवक वणिक, उसकी श्री ओर 
बालक सोये ओर बाहर दालान में वृद्ध वशिक ओर वह ब्राह्मण 
सोया । देवयोग से आधीरात के समय पांथशाला में आग लग 
गई ओर जिस भाग में वे सब सोये थे, उसका छप्पर जलने 
लगा | आग की गर्मी से आकुल हुआ बुद्ध जाग पड़ा और उसने 
देखा कि छ॒प्पर जल रहा हे, तो वह अरे वापरे ! आग लगी ”? 
चिल्लाता हुआ बाहर भाग निकला | बृद्ध की चिल्लाहट सुनकर 
कोठरी में सोया हुआ वह युवक वरणिक भी जाग पड़ा ओर 
उसने कोठरी में घुओं भरा हुआ देख कर तुरन्त अपनी स्त्री को 
जगाया ओर तुरन्त बाहर निकल आने को कद्दा। स्त्री अपने 
सोते हुए बालक को गाद में लेकर तुरन्त बाहर की ओर भाग 
निकली आर पति भी पीछे हा लिया; परन्तु दालान में उसने 
ब्राह्मण को अभी तक साते हुए दखा। उसे विचार हआ कि 
व्राह्मयण अपना परिचित हे ओर फिर मुसाफिरी मे उसका साथ 
हुआ है, इसलिए उसे जगा लेना चाहिए | अतएव उसे हिलाकर 
उसने जगाया | इस समय छुप्पर खूब जल रहा था और ऊँची- 
ऊँची लपटे उठ रही थीं, वह युवक यह सब देख कर घबड़ा 
गया ओर इवर-उधर दोड़कर चिल्लाने लगा--भाइयो पांथशाल्ा 
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में आग लग गई है, इसलिए शीघ्र उठो ओर भागो ! यह सुन 
कर पाथशाल्ा से मुसाफिर उठ-डउठ कर भागने लगे | पांथशाला 
में एक साधु था, उसने ब्राह्मण से कहा--भाई, सब कोठरियो को 
देखलो, कोइ रह तो नहीं गया, बना आफत से पड़ जायगा। 
नाहण ने सब ढेँढ देखा और आकर साधु से वोला--पांथशाला 
म अब कोई नहीं मालूम होता, एक कोठरी मे सिर्फ एक पठान 
'ा रहा हैं, पर उस कोठरी का दरवाजा जल रहा है इसलिए 
अन्दर जाकर उसे जगाया नही जा सकता | साधु ने कहा-- 
'सन्‍्तु वाहर से आवाज़ ढेकर तो उसे ज़गाया जा सकता था ? 
ताह्ण वोला-मैंने बहुत पुकारा, और सब जाग गये, पर वह 
पा अभी तक घर्र घर करके सो रहा है, तो कया किया जाय, 
उसका दुर्भाग्य ! यदि एक स्लेच्छ देश मे न रहेगा, तो देश का 


आप 


कीनसा सत्यानाश हा जायगा ? यह कहता हुआ वह तऋ्राह्मण 
गथशाल्ा से बाहर हो गया । साधु यह सुन कर दोड़ा और 
जिस कोठरी में पठान सोथा था, उसके दरवाजे को अपने 
पमट स ताड़ डाला । अन्दर जाकर देखा, तो मालूम हुआ कि 
अभी-अभी बह पठान ज्ञागा हे ओर जैसे ही द्रवाजा वोड़ा 
पया कि बह जान लेकर बाहर भागा । परन्तु कोठरी से उस 
जाधशु ने क्या देखा ? बह पठान एक सदारी था। उसके साथ 
के वन्दर, एक बकरा और पिंजरे से एक, तोता था। तीनो 
जी चिल्ला रहे थे। छप्पर और खिड़की-द्रवाजे जल रहे थे। 
ठिरी से अधिक ढेर रहना साधु के लिए खतरनाक था, फिर 
उसने वन्‍्दर और बकरे को खोला और बन्दर हो गोद में 
कर दौड़ते हुए जलते दरवाजे से बाहर निकला ओर उसे 
बाहर छोड़ आया | फिर दूसरी बार उसने बकरे को भी उसी 
कार बाहर निकाला और अन्त में ताते को भी बाहर कर 

“0 परन्तु इस समय तक बह इतना जलन गया था कि बाहर 
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आते ही बह पांथशाला के चौक में ढेर हो यया | झ्रुसाफिर लोग 
सब पाथिशाला के वाहर भाग गये थे, इसलिए उसकी सुध लेने 
वाला वहाँ कोई नहीं था | पांथशाला जल कर खाक हो गइ और 
सबेरा हुआ । सवेरे लोग आय ओर साथु का दुर्दशा में देख कर 
उसकी शुश्रपा करन लगे | उस समय साधु ने कहा-भाइयों ! 
म॒मे जरा भी कहीं दद नहीं है, इसलिए मेरी सेवा करने की 
ज़रूरत नहीं हैं, बल्कि जो लोग अपने आसपास के जगत्‌ को 
नहीं देख सकते हो, उनकी दृष्टि की सेवा करों । इतना कद्द कर 
उसने प्राण त्याग दिये | इस घटता में सब प्रकार के मनुष्य प्राप्त 
हो जाते हैं । अपन शरीर से आगे दृष्टि न बढ़ाने वाला वृद्ध 
बखिक था, अपने कुटुम्व को ही अपना समझने वाली युवक 
बणिक की स्त्री थी. अपने कुट्ठम्व के सिवा अपने गाँव के था 
पहचान के मनुष्य पर ससत्व रखने बाला वह युवक वशणिक था 
अपने देश वन्धुओ की ही संवार करने की जिज्ञासा वाला बह 
आह्यण था और अन्त में पठान ही नहीं बन्दर, बकरे ओर ताते 
की जान वचाने के लिए अपने प्राणों को स्वाहा कर देने वाला 
चह साधु था । इन सत्र में अधमाधम से लेकर सर्वोत्तम तक 
पाँचों श्रेणियों के सनुष्यों को दृष्टि का हमें अनुभव होता है । (११६) 
[ पहले बतलाया गया हैं कि “थ्रात्मनस्तु कामाय सर्च प्रियं भवति! 
इस इृष्टि को अन्थकार नीचे लिखे शछोक में विस्तार के साथ सममाते हैं। 


आत्मदृष्टि से जगत्‌ का निरीक्षण ॥११७॥ 
हत्वा मोहबल विहाय ममतामात्म्ये निवद्धां कुले । 
पश्य त्वं निखिल जगद्विततया चेतन्यरृष्ट्या सदा ॥ 
साहश्यादखिलात्मनां विषमतालेशों न भमासेत ते। 
रागद्रेषनिशातनं सहजतो रीत्याइ्नया सम्भवेत ॥ 


आत्मदृष्टि से जगत्‌ का निरीक्षण श्र्३्‌ 


भावाथे--हे मुमुक्ञो ' मोहनीय कम के बल को परास्त 
करके, अपने ही कुट्धम्ब के प्रति ममता का उच्छेद करके, इस 
सारे जगत को विशाल चैतन्यद्ृष्टि से तू हमेशा देखा कर। 
चैतन्यदृष्टि से देखने पर जगत्‌ के अखिल आत्माओ का चैतन्य 
एक समान प्रतीत होता है ओर किसी को उच्च तथा किसी को 
नोच सममने की विपसता का तनिक भी ज्ञान नहीं होता 
ओऔर इस प्रकार सरलता से राम-हढेप का उच्छेदन संभव हो 
जाता ह। (११७) 


विवेचन---आत्मसेवा ही जगत्‌-सेवा है ओर जगत्‌-सेवा 
ही आत्म-सेवा--ऐसा जो पहले कहा गया है. उसको पूर्ति के 
लिए यह जोक है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को कत्र होता है? जब 
वृत्ति में से राग-ठेष का नाश हो जाता है। यह मेरा कुंडम्त 
है, और यह पराया मनुष्य है, या वह सनुष्य तो बिल्कुल जतु 
के समान है--ऐसी भावना का जब बिल्कुल नाश हो जाता हे 
और चैतन्यदृष्टि से सारा जगत आत्म-तुल्य प्रतीत होने लगे, 
तब मनोधृत्ति की विपमता का नाश होता हे, राग-हू ष का 
उच्छेदन होता है और विश्वप्रेम का विकास होता है। विश्व- 
प्रेम भी दो प्रकार का है--एक, निषेध मुख और दूसरा, विधिमुख। 
इस जगत में कोई भी मेरा नहीं है--ऐसा समझकर जब सत्र 
जीचों के प्रति राग-हेंप का नाश कर वठिया जाता है ओर तब 
जो विश्वप्रेम प्रकट होता है बह निषेघ मुख है और सारा जगत्‌ 
मेरा है-ऐसा समझ कर एक जीब के प्रति राग ओर दूसरे के 
प्रति ह्वेष या अपनों के प्रति राग और परायों के प्रति विराग 
या छेष नष्ट हो जाना और “स्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि 
चात्मनि.” अथात--सर्वमूतरों मे स्वात्मा को और स्वात्मा मे 
सर्व भूतो को देखने पर जो विश्र्रेम प्रकट होता है, वह विधिमुख 
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है । यह दोनो प्रकार का विश्वप्रेम तबद्ी प्रकट होता है कि 
जब मनष्य को आत्मा का स्वरूप समझ में आजाय, इसलिए 
मनुष्य को आत्म-चितन करना चांहिए और आत्म-स्वरूप को 
समभने के बाद या तो निषेधम्मुख विश्वप्रेम द्वारा निवत्ति की 
उपासना, या विविम्मुख बविश्ब-प्रेम के द्वारा निष्कास प्रवत्ति की 
उपासना करना चाहिए | केवल कमयोग का पक्ष लेन वाले 
निष्कास होने को आवश्यकता का स्वीकार करते हैं, परन्तु कम 
के निष्काम होने पर भी, उसके बिल्कुज्ञ विशुद्ध होने की प्रतीति 
के विना वह निरथक हैं । विशुद्ध निष्काम कम तो वही मनुष्य 
कर सकता है, जा आत्मचितन के द्वारा आत्म-स्वरूप को 
समम लेता, ध्यान के द्वारा सत्र जोबों के हिताहित को यथाथरथे 
रूप में जान लेता ओर तब निष्काम प्रवत्ति मे सलग्न होता है । 
इसीलिए ग्न्‍न्थकार 'पश्य त्वं निखिल जगद्विततया चेतन्यदष्म्या 
सदा ऐसा कहकर, चैतन्यद्ष्टिपर--आत्मद्शन करने की 
आवश्यकता पर अधिक ज़ोर देते हैं । “११७) 






कि ७3 री के टी ५79] 5४% रे छः 
है जा पक 
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दूसरा पारिच्छेद 
वैराग्य-्प्रकरण 


[ विश्व-प्रेत श्रोर आत्म-भावता का सूल बेर ग्य में सब्निहित है, 
और वेराग्य अनेक कारणों से जन्म धारण करता है। आत्म-दृष्टि की 
पूर्ण भावना से जो वैदग्य पेदा हो भ्रौर जिससे राग द्वोप का अन्त हो 
जाय, वही वैराग्य सर्वोत्तम है। परन्तु इसके सिचा भी श्रन्य कारणों से 
वेराग्य पेदा होता है| निम्नलिखित शलोक में अन्थार तीन प्रकार के 
वेराग्य के विषय में चर्चा करते है । ] 


तीन प्रकार का बेराग्य ॥११८॥ 


यहदु:खेन शहं जहाति विरतस्तदृदुःखगर्भ मत । 
माहादिष्टजने मते सुनिरभूत्‌ तन्‍्मोहगम खलु ॥ 
ज्ञात्वाउउत्मानसलं सलादुपरतस्तज्ज्ञानगर्भ परं। 
सच्छास्त्र 5घममध्यमोत्तमतथा वेराग्यमाहुस्त्रिधा ॥ 


सावाथ--क्रिसी मनुष्य पर कोई दुःख या विपति आ 
जाती है तो वह विरक्त छोकर घर द्वार त्याग देता है--यह 
पराग्य ठु.,ख गर्भित; अतः अधम प्रकार का है । किसी सनृष्य 
का अपने किसी स्वजन पर अत्यन्त मोह होता है ओर उसके 
भर जाने पर बह विर॒च्ा हाकर साधु-सुनि वन जाता हे--यह 
पराग्य मोह गर्सित, अतः सध्यस प्रकार का कहलाता है । ओर 
किसी मनृष्य को पूव-संस्कार या शुरु के उपदेश से आत्मभाव 
हाता हैं और बह जगत्‌ की साया की तुच्छुता समझक र ससार 


३ 
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को त्याग देता है और पाप से निवृत्त हो जाता है--यह वेराग्य 
ज्ञान-गर्भित; अतः उत्तम प्रकार का साना जाता हे | (११८) 
विवेचन--मनणष्य को अनेक प्रसंगविशेषों से वैराग्य पेदा 
होता है ओर उन पअसंगविशेषों के अनुरूप बेराग्य के 
भिन्नभिन्न प्रकारों का यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है। कई 
सनुष्यों पर जब कोई असझ्य दु ख आपड़ता है, तब उन्हें संसार 
की कद्ता का अनुभव होता हे ओर इस कटद॒ता के कारण 
संसार से ऊबकर उन्हें संसार को त्याग देने की इच्छा होती 
है । जब सक संसार मे मधुरता का अनुभव हो रहा था, तव तक 
संसार मे आसक्ति रही, ओर कठ्ठुता का अनुभव होते ही उसके 
प्रति ऊब उत्पन्न हो गई, जो एक प्रकार का वेराग्य हैं; परन्तु 
वह दुखगर्णित बेराग्य है, एक प्रकार की संसार भीरुता हे 
ओर केवल ऐसी भीरुता से किया हुआ संसार का त्याग, 
आत्मोपकारक नहीं होता--भविष्य की आत्मनिर्मल्ता या 
रागहेप के त्यॉंग का कारण ही बन सकता है । इस प्रकार ऊब 
कर एक वार ससार को छोड देने पर जा अवकाश मिलता है 
उसके बीच यदि सद्गुरु की प्राप्ति हा जाती है, ता भवसागर 
को तर जाने मे कारणरूप बनने वाला सच्चा वेराग्य पेदा होने 
के उदाहरण मिल सकते हें ओर उस समय वह दुःखगर्भित 
वेराग्य सच्चे वेराग्य का निमित्त बनकर उपकारक सिद्ध हो 
जाता हे | परन्तु, इस सच्चे वेराग्य से हीन दुःखगर्भित वेराग्य 
निष्फल हे ओर इसी से ग्रन्थकार ने उसे उचित रूप से अधस 
प्रकार का माना है । दूसरे प्रकार का वेराग्य मोहगर्भित होता 
हे, अथांतू--किसी व्यक्ति या वस्तु पर मनुष्य का अत्यन्त मोह 
अथवा आसक्ति हो ओर उस मोहनीय वस्तु का नाश या वियोग 
होने पर जो मानसिक दुःख हो ओर उसके अनुभव के उभार 
से वेराग्य उत्पन्न हो जाय, वह मोहगर्भित है । मोहगर्भित 


| 


तीन प्रकार का बेराग्य ३५७ 


वेराग्य भी शाश्वत नही हाता, इसलिए वह उच्चकोटि में नहीं 
आ सकता। परन्तु मोहगर्सित वेराग्य, शाश्वत बेराग्य के 
जितना निकट है, उतना दुःखगर्मित वैराग्य नहीं | अतएब 
ठुःखगभित वेराग्य की अपेक्षा मोहगर्मित वैराग्य कुछ उच्चकोटि 
रखता है। मनुष्य को जब मोहरर्भित वैराग्य उत्पन्न होता है, 
तब उसे संसार सम्बन्ध तथा स्थूल वस्तुबिशेष की अनित्यता 
का कुछ दर्शन हो जाता हे और इसी प्रकार दुःखगर्भित वैराग्य 
स उसे कुछ उद्चकोटि मे रखा गया है। सोह, सनका जितना 
अवल विषय है, उतना प्रवल सुख दुख का नहीं हैं। इसलिए 
एक वार माह पर आधा त होने से जो बैराग्य पैदा होता हे, वह 
सुख दु ख के आघात की मान्यता स कुछ बलवान होता है । 
किसी भी विपय में आसक्ति की जितनी प्रवलता हाती है, उतनी 
हो अवलता, एक वार आसक्ति पर आधात होने से पैदा होने 
वालचराग्य की संभव होती हू। इस कारण, मोहगर्भित वैराग्य को 
अन्धकार ने सध्यस कोटि साना है। परन्तु यदि मोहगर्भित बैराग्य 
मे शाश्वत वैराग्य न पैदा हो या कालक्रम से टृढीभूत न हो, 
ता फिर मोह गर्भित बैराग्य भी आत्मभान कराने या विश्व प्रेम 
की उत्पत्ति के लिए निरुपयोगी है। उच्च कोटि का वैराग्य तो 
पही 5, सदूविवक या आत्मभान द्वारा उत्पन्न होकर माया की 
उच्छता का साज्ञास्कार कराये। एक वार साज्ञात्कार हुआ कि 


चाहे सनुष्य को जगत्‌ न स्यागे, किन्तु वह जगत्‌ को त्याग 
जता है और पाप उससे दूर भाग जाता है। यह ज्ञान गर्भित 
पेराग्य ही उत्तम अकार का हे और यही विश्वप्रेस का मूल है । 
उक अन्थकार सत्य कहता हे कि विवक के शस्त्र से राग के 
धन का बत्त तोड़ डालने की ग्रवृत्तिविशेष का नाम बैराग्य! 


है आर बह सोक्ष पढ़ का प्रथम सोपान है | 
सेश्टान्त - एक सन्त, नगर ,से दूर नदी के किनारे पर्ण 
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कुटी वा कर रहते थे | एक साहुकार का लड़का अनेक प्रकार 
के पदार्थ! से उनकी सेचा करने लगा। ऐसे पदार्था के 
लिए सन्‍त उस मना करते, तो भी चह नहीं सानता 
ओर कहता कि--महाराज !' अच्छी-अच्छी चीजे खाने-पीने 
ओर पहनने आहढने में क्या दोप हे कि आपको व अच्छी नहीं 
लगती ? सन्त इसका कोई उत्तर नहीं देते | बह साहूकार का 
लड़का एक धनाढ्य की सुन्दरी लड़की पर माहित हा गया था 
ओर इसलिए सनन्‍तको सवा कर रहा था कि वे कोई ऐसा 
मन्त्र बतादें कि जिससे वह लड़की उस प्राप्त हा जाय। 
एक वार उसने अपनी मनाकामना सन्त को कह सुनाई। 
सन्त न कद्ठा-काइ चिन्ता नहीं, में अभी उस लडकी 
को बुलबाये लेता हूँ । लड़की का पिता भी उन सन्‍त का भक्त 
था | सन्त ने उसे कहला भेजा कि तुरन्त वह अपनी लडकी 
को सन्त के पास भेज 5 । लड़की जबान ओर सुन्दरों थी । 
लड़की के परण कुटी म पहुचन पर, शाम का वह साहूकार का 
लड़फा आया । लडकी उसके सुपुद करक सनन्‍्तजी ने कहा-- 
इसे तुम जहाँ चाहा ले जाओ, परन्तु एक वात कहे देता हैं क्रि 
यदि तुम इसका स्पर्श करोर, तो पॉच पहर से तुम्हारी मृत्यु हो 
जायगी। साहूकार के लड़के ने पहले तो मोह के कारण उस अपन 
साथ ले लिया, पर रास्ते में मृत्यु का भय उसकी छाती पर 
सवार हो गया ओर सारी रात उसने उसके साथ बिताई, पर 
उसे स्पश तक न कर सका। प्रात. काल तक उसने सृत्यु के 
साथ युद्ध किया, पर जीव न सका | उसने मरता स्वीकार न 
किया इसलिए डस लड़की का छू भी न सका | प्रात'काल होने 
पर उसने उस लड़को को उम्रके घर पहुँचा दिया और वह 
सन्त के पास आया। सन्त ने उससे पूछा--क््यो भाई, रात 
कैसे आनन्द मे कटी ? साहूक।र के लड़के ने सच वात कह दी | 
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सन्त ने कहा-पॉच पहर के वाद मर जाने का जि मे भय है, 
वह सुख नहीं भाग सकता, तो ज्ञिसऊे सिर पर प्रत्येक क्षण 
मृत्यु का भय रूवार है, वह तनिक भी अशाश्वत सुख किस 
प्रकार भोग सकता है ? यह सुनते ही साहूकार के लड़के का 
सच्चा भान हुआ, जगत के स्थूल भोगो की नश्वरता उसकी 
समझ मे आगई ओर वह सन्त महात्माओं की सेवा करता 
हुआ विरागी हो गया। उसे सद्विवेक के छारा साया की 
तुच्छता समझ में आगई ओर उसने वेराग्य घारण कर लिया - 
यह उत्तम कोटि का वेराग्य कद्दा जा सकता हैं। ( ११८) 

[ निम्नलिखित श्लोक में उच्च प्रकार के वैराग्य के भी छुनः दो भेद 
समझाये यये हैं । | 


तीसरे प्रकार का दोझुखी वेराग्य॥ ११६ | 


ग्राह्मय॑ तंत्र तृुतीयमेव विशदं निःश्रेयसार्थ जने-८ 

स्तद्द्नेधाउस्ति समान भावजनितं यदहेकक्‍यमावोहुवम॥ 
सर्चे मत्सह॒शा चिचेति मसततात्यागः छुदुस्वेडझिस-- 
मेको5हं सस कोउवि नेति जनिता निर्शोहता तत्परम)॥ 


हि भावाथ --तीन प्रकार के? बैराग्यों में, तीसरे प्रकार का 
वेराग्य निर्मल होता है । तथा मोक्ष आप्ति के लिए आदरणीय 
साना जाता है। उसके भी दो श्रकार हें--एक समानभाव 
सकलित ओर दूसरा ऐक्यमावसंकलित । ईस जगत के 
समस्त प्राशियों को अपने समान सान लेने से जगत्‌ के साथ 
आत्म-भाव का सम्पक हो जाने पर अपने कुटुम्ब के श्रति मसता 
का त्याग जिससे हो जाय, चह समानसावसकलित वैराग्य ह 
और में अकेला हूँ, मेरा और कोई नहीं है--इस भाव से जो 
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निर्माह अवस्था प्राप्त होती है, वह ऐक्यमाव-संकलित वेराग्य 
हलाता है! ( ११६ ) 

विवेचन-पहले विश्व-प्रेम के जिस तरह दा प्रकार सम- 
भाये गये हैं, उसा तरह शाश्वत वेराग्य के भी दो अकार हैं | 
एक समान भात-सकलित, ओर दूसरा ऐक्यभाव सकलित, था 
एक विधिमुख और दूसरा निपेधमुख | जिस प्रकार जगतू के 
समस्त प्राणियों को अपन समान सममन से विश्व-प्नस या 
बेराग्य पेदा दाता हे, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का पराया 
सममभरने के निर्माह भाव स देखने पर भी बिश्व-ग्रेम या वेराग्य 
पैदा होता 6 | दोनो प्रकार का वेराग्य, सच्चा स्वात्मभान हुए 
बिना पंदा नहीं होता । बृत्ति की वहिमंखता दर हाकर जब मन 
की सब वृत्तियों अन्तमंख हाती है, तभी दोनों प्रकार के बराग्यों मे 
से कोइ एक प्रकार का बेराग्य उत्पन्न होता हैं। इस पर से प्रश्न 
हागा कि जब विश्व-प्रेम ओर शाश्वत वेराग्य दोनों समान कोटि 
के हैं ओर दानो के समान प्रकार है, तब्र उन्हे अलग करन का 
कारण क्या ह ” कारण यही हू कि वराग्य, निवृत्ति माग पसन्द 
करने वालों के लिये ह आर विदश्व-प्रेम, निष्फाम प्रवृत्ति का माय 
पसन्द्र करने वालों के लिए। पहले, दोनों का समान फज्न कहा 
गया हे, इसलिए यहाँ दानो स्रागों को पसन्द करने वालो क 
सर्वोत्कृष्ठ गुणों का दिग्दर्शन कराया गया हू । / ११६ ) 


[ वेराग्य सहज-सुलभ नहीं है। ससार से उदासीनता प्राप्ष होना 
परन्तु श्रज्ञान-पूर्वक् प्राप्त होना, सच्चा वेराग्य नही है । इसलिए सच्चा 
चेराग्य प्राप्त करने के लिए योग्य गुरुका समागम श्रॉर मुनि धर्म के 
थोग्य आचार-विचार में भ्रवृत्ति उत्पन्न करना आवश्यक है । निशम्नलिग्धित 
छोक में वेराग्य के अ्रभ्यास के लिए आवश्यक बातो का बोध कराया 
गया है । ] 


वेराग्य का अभ्यास ३३१ 


वैराग्य का अभ्यास ॥१२०॥ 


भूशय्यारसही नभोजनरमासंसर्ग हानादिभिः । 
साध्वाचारविचारपालनभयणोड्मश्यासों विधेयश्विरम ॥ 
एवं चेन्द्रियनिग्रहेण सनसो दान्त्यात्मशान्त्या पर! 
वेराग्य परिशोीलनीयछुचितं वर्ष द्विवर्षावधिस्‌॥। 
भावारथ--वैराग्य को परिपक्व करने के लिए मुमुछुजनों 
को एक या दो वर्ष त्तक वेराग्य का अभ्यास करना चाहिए । 
भूमि शय्या यानों जसीन पर एकाघ वस्य बिछाकर साना 
चाहिए , अच्छे-अच्छे पक्वान्नों का त्याग करके रसहीन भोजन 
करना चाहिए। ञत्रीका संसर्ग छोड़ देना चाहिए। स्नेप मे. 
साधुओ की तरह आचार बिचारों का पालन करते हुए अधिक 
समय त्तक अभ्यास करना चाहिए । इसी प्रकार, इन्द्रियों का 
निम्रह और उनका दसन करके आत्मा को अतुल शान्त रखना 
चाहिए | ( १२० ) 
विवेचन--इन्द्रियो का निम्रह किये बिना बैराग्य नहीं पैदा 
होता ओर तपश्चर्या की प्रवृत्ति के बिना निम्रह का साधन नही 
लेता | शस-दस-यस-नियसादि का बिवान, योगियों के कत्त ठय- 
कर्मों मे किया गया हैं, परन्तु ये साधत सहज ही प्राप्त नही ६ 
जाते, इसलिए इन्द्रियों का दमन आवश्यक हे। इन्द्रियो पर 
कठार नियन्त्रण करने से आत्मा क। रत्ानि हो जाती हैं, इस- 
लिए धीरे धीरे इस अभ्यास में आगे बढ़ना चाहिए । भूशय्यादि 
+ द्वारा स्पर्शेन्द्रिय का, रसह्दीन भोजन द्वारा जिह्व॑ निद्रय का, 
अझीसंसग त्याग कर विषय बृत्ति का और मुनिजनों के मोन 
पथा संगीत और सुगन्ध के त्याग आदि अन्य आचारा के द्वारा 
वाणो, करोन्द्रिय तथा प्ाणन्द्रिय आदि का संयम-निग्नह करते 


>> 
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रहने, और इस प्रकार का अभ्यास एक दो बप, या चिरकाल 
तक करके सिद्ध करने पर आगे बढ़ा जा सकता है । इस जोक 
में, इन्द्रिय-निग्नह का अभ्यास -जोकि बेराग्य का प्रथम सोपान 
हे--एक दो वष के लिए ही करने को कहकर इति नही कर दी 
गई हैं, क्योकि सबको इतने ही काल में वह सिद्ध नही हो जाता, 
इसलिए “बर्ष' द्विवषोव्धिम! के प्रयोग के साथ 'चिरम्‌' शब्द 
का अयोग भी किया गया है, अर्थात-कस अधिकार वाले -को 
इल अभ्यास के लिए अधिक समय की आवश्यकता हा, तो 
उसे अधिक समय भी लगाकर बेराग्य के अभ्यास को परिपक्व 
करना चाहिए । साधुजनो के आचारो का वर्णान जैनों के आचा- 
राज् सूत्र में, गीता मे तथा उपनिषदों में विस्तार के साथ किया 
गया है ओर यदि उन सबका निष्कर्प निकाला जाण, ता यही 
कहा जा सकता ह कि ज्ञान पूर्वक वेराग्य का अभ्यास करने के 
लिए इन्द्रिय निम्नह करता आवश्यक है । आचाराद्) सूत्र मे कहा 
है कि--जव तक कान, आँख, नाक, जीभ ओर स्पर्शेन्द्रिय को 


[0०] 


विज्ञान शक्ति मनन्‍्दर नही पडती है, तब तक तू अपना आत्मार्थ 
सिद्ध करल्ले ! तात्पर्य यह हें कि इन्द्रियों की शक्ति के शून्य दाने 
से पूर्व ही ज्नका निम्रह करके आत्सार्थ साधन करना चाहिए | 
अगवदूगीता में भी कहा हे कि--एकाफ़ी यतचित्तात्मा निरा- 
शीरपरिग्रह: । अर्थात्‌-यागी को एकान्त में रहकर चित्त ओर 
आत्मा को नियत करके कास वासनाओं ओर परियप्रहों का 
त्याग कर, योगाभ्यास करना चाहिए । पहले जो दो प्रकार का 
उच्च येराग्य बतलाया गया हे, वह इस प्रकार के अभ्यास द्वारा 
सिद्ध होता हैं । ( २० ) 

[ बिना ज्ञानका वेराग्य, बिना तेल के दोपक के समान है, इसलिए 
अच ग्रन्‍्थकार सुमुक्षश्रों को ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्राध्ययन करने का 
सूचन करते हैं । ] 


शात्रों का अध्ययन ३३ 


ल्‍प्७ 


शास्त्रों का अध्ययन ॥१२१॥ 
साध्वाचारविचारबोधजनक॑ शास्त्र यथालु॒ुक्नमं । 
ज्ञानाथ पठितव्यसादरचिया स्थित्वा समीपे ग़ुरोः ॥ 
तत्वज्ञानविशिष्टशाख््रनिवहाउभ्यासोउपि कार्यों खुदा । 
सन्‍्मागांदिविनिश्चयाय सुधिया जिज्ञासुना श्रेयसे ॥ 

ेु भावार्थ--बैराग्य का अभ्यास करने वाले मुमुक्तु का निबूत्ति 
के समय गुरु के पास रहकर, आदर-भाव से विशेष ज्ञान प्राप्त 


करने के लिए क्रसपू्वंक उन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, 
जिनमे साधुओं क आचार-बिचारों के विषय सें उपदेश किया 
गया हा। इसके साथ-साथ सन्सार्ग का भी अधिक निश्चय 
फना चाहिए ओर श्रद्धा को शुद्ध बनाने के लिए, श्रेय के लिए, 
पत्ततजान के भिन्न-भिन्न शाखो का अःययन भी बुद्धिसान जिज्ञा- 
छुओ को अवश्य करना चाहिए | ( १२६ ) 

विवेचन-- जगत में कोई मनुष्य श्रेय की खोज करते है 
और कोई प्रेय की | कठोपनिषत्त्‌ से कहा हे कि '्रेयश्व प्रेयश्व 
भजुप्यसेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति घीर:। श्रेयोहि धीरोउमिप्रे- 
पसो इंणीते श्यो सम्दो योगज्षेमादूवणीते ? अर्थात्‌-श्रेय और 
नये भनुष्य को ग्राप्त होते हैं, इन दोनों को सस्यक्‌ रूप से देख 
कर, उन्हें भिन्न करके, धीरजन श्रेय को छोड़ श्रेय को प्रहण! 
करता है और सन्द बुद्धि वाला सल॒ुष्य योगक्षेमरूपी श्रेय को 
त्याग कर श्रेय को अहण करता है| यहाँ अन्थकार ने श्रेयार्थी 
संमुज्षु से कहा है कि चैराग्य का अभ्यास इन्द्रियद्मन आदि 
से करता चाहिए, परन्तु पशुओं के समान इन्द्रिय-दमन न 
रक ज्ञानपूर्वक करना चाहिए और इसके लिए ऐसे शास्त्रों का 
अध्ययन्त करना चाहिए कि जिनमें वैराग्य के अभ्यास का क्रम- 


> 
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पूर्वक विधान किया गया हो, अर्थात्‌ साघधुजनों के आचार- 
विचारों का उपदेश किया गया हो | यह अध्ययन भी किस 
प्रकार करना चाहिए ” “आदराधिया स्थित्वा समपि गरोः 
अर्थात्‌ू-आदर पूर्वक गुरु के समीप रह कर शास्त्र का अध्ययन 
करना चाहिए | शाब्बाध्ययन करते समय, शास्त्र के रहस्य का 
सम्यक रूप मे समझने को आवश्यकता होती है ओर इसके 
लिए परापूर्व से गुरु की आवश्यकता मानी जा रही है। (१२१) 
[ नीचे लिखे छोक में क्ृपालु गुरु की आवश्यकता दिखाई गई हैं । | 
गुरु-कऋपा ॥ १२२॥ 
विद्या सिद्ध/थति सदुगरो! सुक्पया पोयूषमय्या द्रुतं । 
गुर्वाज्ञावशवर्त्तितादिखुगुणे! सम्पायते सा कृपा ॥ 
भक्‍्त्या स्वापेणरूपया त्वहरहः कत्वा च सेवां ग्॒रोः । 
सम्पादा विनयेन सद्ग्गुरुकपा जिज्ञासना अयसे | 
भावार्थ--अभ्यास-अध्ययन करने वाला, चाहे जितना 
अभ्यास-अध्ययन करे, परन्तु सदगुरु की कृपा के विना विद्या 
की सिद्धि नही हाती । किन्तु अमृत के समान सद्गुरु की कृपा 
से तुरन्त ही विद्या की सिद्धि हो जाती हे | गुरुकी आजा के 
अधीन रह कर ओर विनयादि सद्गुणो से गुरु को ऋपा प्राप्त 
की जा सकती हूं, इसलिए जिज्ञासुओं को श्रेय के लिए स्वस्थ 
अर्पण करने वाली परम भक्ति से, विनयपूर्वक सवंदा सद्गुरु 
की सेवा करके उनका कृपा प्राप्त करना चाहिए | ( १२२ ) 
विवेचन--इस ख्ोक में गुरु की कृपा की सहिमा गाई गईं 


ह। ग्रन्थों के पढ़ने या नेत्रों से जगत्‌ का निरीक्षण करने से 
विद्या की सिद्धि नहीं होती, वाचन, सनन, निरीक्षण आदि के 


गुरु-कपा श्श्श्‌ 


द्वारा जो स्वानुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त किया हो, उसमें भी गुरु 
का विशिष्टानुभूत ज्ञान जब सन्निविष्ट किया जाता है, तभी तेजी 
स प्रगति होती है । अतएच, मसुसुछु के लिए गुरु की बड़ी आव- 
श्यकता है | मि० ईं० टी० स्टर्डी 'गुरु ओर शिष्य” के विपय मे 
लिखते हैं कि-'गुरु अपने ज्ञान ओर अनुभव के आधार पर 
चलता है ओर शिष्य अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर | 
इसी प्रकार ससय व्यतीत हाता हैँ ओर ज्यों-ज्यो शिष्य गुरु के 
गुणा तथा सदाचार को गहराई म॑ पठता जाता है, त्यात्त्या 
गुर के म्रति उसका प्रेस तथा सान बढ़ता जाता हैं । शिष्य का 
जा कठिनाइयाँ मालूस हाती है, योग्य सूचनाओं के द्वारा गुरु 
उनका विदारण करता हू ।! इस प्रकार गुरु से प्रेससक्ति जागृत 
होने पर गुरू की कृपा अपने आप प्रकट होने लगती है, ओर 
याद गुरु की कृपा प्राप्त करना हा, तो शिष्य को गुरू के प्रति 
प्रमभक्ति रखनी चाहिए, बल्कि पूर्ण रूप से स्वार्पण कर देना 
चाहिए । विना ऐसा किये विद्या की सिद्धि नहीं हो सकता । 
| कोई शका कर सकता है कि शुरु की कृपा श्राप्त करना 
अच्छी वात है; परन्तु जगत्‌ से सभी गुरु, शिष्य का कल्याण 
करने वाले नहीं होते । गुजरात के सुप्रसिद्ध भक्त कबि अखा 
ने कहा हू कि धन हरे घोखो ना हरे, एगुरु शा कल्याणज 
करे ९ अर्थात्‌-जो धन का हरण तो करता है, पर दु-ख, 
चिन्ता, या विपत्ति का हरण नहीं कर सकता, कया वह गुरु 
भी कल्याण कर सकता है ! इस प्रकार के गुरु सी होते हैं 
उनके अति असभक्ति, स्वापण या सेवा-विनयादि किस काम के ! 
इस शका का समाधान करने के लिए ग्रन्थकार ने कंवल्न नाम 
के शुरु को स्वीकार न करके, सद्गुरू! शब्द का अयोग किया 
। जो सदुगुरु नहीं है, वह विद्यावान्‌ होने पर भी गुरु बनने 
का पान्न नहीं है और ऐसे गुरु से किसी भी प्रकार की विद्या 


8०2. कर्त्तव्य-कोमुदी 


चढाकर डडे से उसे चक्कर दिये गये। ओर जब घड़े का आकार 
वना तो उसकी गदन काट कर अलग किया गया । कुछ देर रख 

र उसे थापी से पीट कर गढ़ा गया। गढ़ जाने पर अब मे 
जला कर पक्राया गया, तब कहीं घड़ा तैयार हुआ । परन्तु यही 
सब समाप्ति नही हो गई | घड़ा खरीदने वाली ग्रामीण स्त्री ने 
टकोरे मार-मार कर भली-माँति देखा कि दूटा-फूटा तो नहीं हैं ! 
तब कही वह ात्र' कहलायां ! भाई, इस घड़े रूपी पात्र के दु.ख 
से तेरा ढुःख किस विसात में है ? तुके भी अगर पात्र! ( विद्या- 
अदण करने के योग्य ) वनना हैं, तो दु.ख को सहन करना ही 
पड़ेगा । घड़े के इस उपदेश से उस शिष्य का भाव गुरु के 
प्रति जागृत हो गया ओर चह घड़ा लेकर गुरु के पास पहुँचा । उसे 
आश्रय हुआ कि गुरु का रोग नष्ट हो गया था इस प्रकार 
गुरु ने उसकी सेवा की कसीटी करके, उसकी सुपात्रता देखी 
आर उसे अपूव विद्या का दान किया। तात्पय यह हे कि सद्गुरु 
की कृपा का फल अद्भुत होता है और सुपात्र शिष्य के योग्य 
शुण उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं । ( १२२ ) 


[ परिपक्ष वेराग्य के विना कोई भी अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिद 
अन्धकार ने नीचे के छोक में वेराग्य के परिपाक के लिए कई सागों का 
निदर्शन किया हैं । ] 


द्ैराग्य का परिपाक ॥ १२३ ॥ 


चैराग्यं क्षणिकं तु निष्फलमहो ! नो योगनिरयाहक । 
माव्यं तेन खुनिष्ठितेन नियत प्राप्तेन पक्‍वां दशाम॥ 
सत्सड्रेन विरागधर्मकथया चेकान्तवासेन वा। 
स्वाध्यायेन खुचिन्तनेन तपसा कुर्यांच तन्निष्ठितम | 


पेराग्य का परिपाक ३३६ 


भावार्थ --क्षणिक वैराग्य निष्फल सिद्ध होता है, उससे 
सथम का निर्वाह नहीं हो सकता । इसलिए, वैराग्य मली-मॉति 
निष्ठा से परिपूण, परिपक्व दशा को प्राप्त और नियत हुआ 
होना चाहिए। मुमुछु को सत्संग मे रहकर, वेराग्य की वर्से 
ऊथा सुन कर, एकान्तवासी रह कर; स्वाध्याय, चिन्तन, मसन 
तथा यथाशक्ति तपोनुछाल करके वेराग्य को परिपक्व करना 
चाहिये। ( १२३ ) 


विवेचन--पहले, दुःख गर्भित, मोहगर्भित ओर ज्ञानगर्मित 
आदि, बेराग्य के तीन प्रकार बतलाये गये है, उनमे ज्ञानगर्शित 
को उत्तम कोटि का समम्का गया है। यह तीतों प्रकार का वैराग्य 
उत्तम, सध्यस और कनिए होने पर भी, परिणास कारक तो तभो 
' होता है कि जब बह परिपक्क हो जाता है | कई लोगो का श्मशान 
भूमि में, स्वभावत: चैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिस जगह 
इजारो महान्‌ और साधारण लोगों के शरीर जल कर भस्मी सूत 
हो गये, उस जगह एक बार हमें भी भस्मीभृत होना है, यह 
“पतन ही इस स्थूल जगत्‌ की अनित्यता को मस्तिष्क में सफुरित 
कर देती है ओर बैराग्य पैदा हो जाता है। यह वास्तच में 
जानपार्भित वेराग्य हे, फिर भी वह श्मशान-चैराग्य! है--क्षशिक 
हैं और हृदय पर उसका बहुत ही क्षण्िक प्रभाव रहता है। 
रमशान से बाहर आये, घर पहुँचे और पुनः अपने काम-काज 
था रोजगार-व्यापार मे लगे कि तुरन्त ही 'एसशान-वबैराग्य” सौ 
थे दूर भागता हुआ नजर आता है। इस क्षणिक-बैराग्य से 
योग कहे जाने वाले सयम का निर्वाह नहीं होता। इसलिए 
“गरय को परिपक्त करता चाहिए और वैराग्य के परिपाक् के 
हए सुमुजुओं को बहुत कुछ परिश्रम करना चाहिए। क्या 
परिश्रम करना चादिए ? अन्थकार कहते हैं कि सत्सड्र करना 


कं 


३३६ कर्त्व्य-कोमुदी 


प्राप्त करना डचित नहीं हे | जो सदूगुरु होता हे, बह शिष्य 
की पात्रवा अवश्य देखता है, उसकी कसोंटी करता है, ओर 
सुपात्र सालूम होने पर उससे किसी प्रकार का दुराव न रखकर 
डसका कल्याण करता हे | इसलिए, शिष्य की सुपात्रता के 
गुणों को भी, गुरुकूपा की महिमा के साथ यहाँ वतलाया 
गया है | 
इृष्टान्त--यहाँ एक अद्भुत प्रकार की गुरु कृपा का दृष्टान्त 
डपस्थित करना डचित प्रतीत होता हे। एक साहूकार का 
लड़का रात दिन एक महात्मा की सेवा में रहने लगा। उसक 
पिता ने डसे बहुत समभाया, महात्माजी ने भी उसे घर लोट 
जाने के लिए कहा, पर फिर भी वह घर नहीं गया। उसका 
भक्ति-भाव देखकर महात्मा को बड़ा अचरज-सा हुआ | उन्होन 
उसकी कसौटी करने का विचार किया ओर योग-वल से अपनी 
काया पलटना आरम्भ कर दिया ओर शरीर को रोग-ग्रस्त बना 
लिया | अव महात्मा यह परीक्षा करने लगे कि देखें इस अवस्था 
में शिष्य कैसी सेवा करता है। कफ ओर खॉींसी के कारण 
मंहात्मा ने जहाँ-तहाँ थूकना शुरू किया । वस्नर खराब करने लगे 
आर जमीन को भी गदी करने लगे। शिष्य उसी मनायाग स 
सव कुछ कास करता, सफाई करता ओर सेबा में तत्पर रहता 
था | रात दिन सेवा करने पर भी, चिड़चिड़े स्वभाव के कारण 
गुरुजी न जाने क्या-क्या वकभकक करते ओर कठिन-से-कठिन 
काम वतल्ाने मे भी न हिचकिचाते थे। “इधर बिठाओ, इधर 
सुलाओं, यह करो, कहकर कष्ट देने लगे । किसी चीज की 
आवश्यकता होती ऋोर वह समय पर न मिलती, तो बड़ा क्रोध 
करते | चीज भी भिक्षा से माँग कर लानी पड़ती और उनकी 
तबियत भी संभालनी पड़ती | अब वे खान के लिए भी विविध 
प्रकार की चीजें माँगने लगे । शिष्य भीख साँग क़र लावा और 


गुरु-कृपा इै३े७ 


कोई कोई चीज न सिलती, तो कुपित हो जाते ! इतना होते हुए 
भी शिष्य सब अभिमान छोड़ कर बड़ी तत्परता से गुरु की 
सेवा करने लगा | इस प्रकार वहुत समय बीतले पर वह शिष्य 
गुरु से कुछ ऊबसा गया, परन्तु गुरु तो उसकी इस सेवा-भक्ति 
से भ्रसन्न हो चुके थे ओर अपनी समस्त विद्या उसे देने के लिए 
तेयार हो गये थे। अन्तिम परीक्षा करने के विचार से गुरु ने 
अपने बिछीने के पास रक्खा हुआ पानी का घड़ा फोड़ डाला 
ओर शिष्य स कहा-- जा पानी का सया घड़ा सरकर ले आ 7 
शिष्य ने गॉव से जाकर भीख मॉग कर दो पसे प्राप्त किये ओर 
नया घड़ा खरीदकर नदी पर पानी भरने के लिए गया। पानी 
भर कर ज्यों ही उस उठाना चाहता था कि उसके मनमे विचार 
हुआ--में साहूकार का लड़का, भीख सॉग कर छड़ा लाया 
ओर पानी भरकर लिये जा रहा हूँ, तीन तीन वर्षों से गुरु की 
सवा कर रहा हूँ, फिर भी गुरु की नजर से वह कुछ भी नहीं 
है! इसकी अपेक्षा संसार मे रहकर डी भगवान्‌ की भक्ति की 
होती, तो कया बुरा था। शुरुजी का अब जो चाहे हो, में तो अब 
सीधा घर जाऊंगा । यह विचार कर ज्योंही वह घड़े को घाट 
पर रख कर लोटने लगा कि उसने घड़े की ओर देखा ओर डसे 
प्रतीत हुआ, जैसे घड़ा कुछ कह रहा है-- 


कोदारेण विदारिता वखुमती पश्चात्‌ खरारोहसरा। 
तत्पापिष्ठकुलालपादहननं. दंडेन चक्रश्नमम्‌ ॥ 
रज्वा छेद्नताडन च दहन सर्च बिसोढं मंया | 
आस्यस्त्रीकरशंकर् बहुरूत तन्नोपिदुः्खं महत्त ॥ 


अर्थात--( घड़ा कहता हे) पहले तो कुदाली के आधात से 
जमीन खोदकर सिद्टी खोदी गईं, फिर वह मिट्टी ग७ पर लाद 
कर ले जाई गई, प्र कुम्हार ने डसे पैरो रोंदा और चाक पर 
र्र्‌ 


इ्श्ट कर्त्तव्य-कौमुदी 


चढ़ाकर डडे से उसे चक्कर दिये गये। और जब घड़े का आकार 
बना तो उसकी गदन काट कर अछग किया गया । कुछ देर रख 
कर उसे थापी से पीट कर गढा गया। गढ़ जाने पर अबे में 
जला कर पक्राया गया, तब कही घड़ा तेयार हुआ | परन्तु यही 
सब समाप्रि नहीं हो गई | घड़ा खरीदने वाली ग्रामीण स्त्री ने 
टकोरे मार-सार कर भली-भाँति देखा कि टूटा-फूटा तो नहीं है ! 
तब कदी वह पात्र” कहलायां | भाई, इस घड़े रूपी पात्र के दुःख 
से तेरा ठुःख किस विसात में है ? तुके भी अगर पात्र! ( विद्या- 
अहण करने के योग्य ) बनना है, तो दुख का सहन करना ही 
पड़ेगा । घड़े के इस उपदेश से उस शिष्य का भाव गुरु के 
त्रति जागृत हो गया और वह घड़ा लेकर गुरु के पास पहुँचा । डसे 
आख़य हुआ कि गुरु का रोग नष्ट हो गया था ! इस प्रकार 
शुरू ने उसकी सेवा की कसौटी करके, उसकी सुपात्रता देखी 
आर उसे अपूर्व विद्या का दान किया। तात्पय यह है कि सद्गुरु 
की कृपा का फल अद्भुत होता है और सुपात्र शिष्य के योग्य 
गुण उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं । ( १२२ ) 


[_ परिपक्त वेराग्य के बिना कोई भी अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए 
अन्धकार ने नीचे के छोक में वेराग्य के परिपाक के लिए कई मार्गों का 
निदर्शन किया है। ] 


द्वेंराग्य का परिपाक ॥ १२३ ॥ 


वैराग्यं क्षणिकं तु निष्फललहो ! नो योगनिर्वाहकं। 
'भाव्यं तेन खुनिछितेन नियत प्राप्तेन पक्‍वचां दशाम्‌॥ 
सत्सड्रेन विरागधर्सकथया चेकान्तवासेन वा। 
स्वाध्यायेन खुचिन्तनेन तपसा कुर्यात् तन्निष्ठितम॥ 


चपेराग्य का परिपाक ३३६ 


भावार् -क्षणिक वैराग्य निष्फल सिद्ध होता है, उससे 
संयम का निर्वाह नही हो सकता । इसलिए, वेराग्य भत्नी-भाँति 
निष्ठा से परिपूर्ण, परिपक्व दशा को प्राप्त और नियत हुआ 
होना चाहिए। भुमुज्नु को सत्संग मे रहकर, वेराग्य की बर्म 
कथा सुन कर, एकान्तवासी रह कर; स्वाध्याय, चिन्तन, मनन 
तथा यथाशक्ति तपोनुहान करके वेराग्य को परिपक्व करना 
चाहिये। ( ११३ ) 


विवेचन--पहले, दुःख गर्भित, मोहगर्शित और ज्ञानगर्शित 
आदि, वैराग्य के तीन प्रकार वतलाये गये हैं, उनमें ज्ञानगर्मित 
को उत्तम कोटि का समझता गया है | यह तीनो ग्रकार का वेराग्य 
उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ होने पर भी, परिणास कारक तो तभी 
होता है कि जब वह परिपक्त हो जाता है| कई लोगो को श्मशान 
भूमि में, स्वभावत: वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिस जगह 
इजारों महान्‌ और साधारण लोगों के शरीर जल कर भस्मीभूत 
है। गये, उस जगह एक बार हमें भी भस्मीमूत होना हे, यह 
कल्पना ही इस स्थूल्न जगत्‌ की अनित्यता को मस्तिष्क मे स्फुरिव 
कर देती है ओर वैराग्य पेदा हो जाता है। यह वास्तव में 
ज्ञान-गर्मित बेराग्य हे, फिर भी वह श्मशान-बैराग्य' है--क्षरिषक 
है और हृदय पर उसका बहुत ही ज्षणिक अभाव रहता हैं। 
श्मशान से बाहर आये, घर पहुँचे ओर पुनः अपने काम-काज 
या रोजगार-ब्यापार में लगे कि तुरन्त ही 'श्मशान-चैराग्य' सौ 
गात्र दूर भागता हुआ नजर आता है! इस क्षणिक-वबेराग्य से 
योग कहे जाने वाले सयम का निर्वाह नहीं होता। इसलिए 
राग्य को परिपक्त करता चाहिए ओर बेराग्य के परिपाक के 
लिए मुमुकुओं को बहुत कुछ परिश्रम करना चाहिए। क्या 
परिश्रम करना चाहिए ? ग्न्थकार कहते हैं कि सत्सज्ञ करना 


३४० कन्तंठ्य-कोमुदी 


चाहिए, वैराग्य की धर्म कथाएँ सुननी चाहिएँ, एकान्तवास करना 
चाहिए, स्वाध्याय, चिन्तन-सनन करना चाहिए और यथायोग्य तप 
करके बेराग्य को परिपक्त करनां चाहिए। ( १ 

[ ऐसे प्रयल के द्वारा जिसने वेराग्य का सेवन किया हो, उस मुझुछ 
का चैराग्य कब परिपक्क हुथा समझा जायगा ? इस परिपक्कता का माप 
अन्थकार निम्नलिखित शछोक में प्रकट करते हैं । | 


वेराग्य-परीक्षा || १२४ ॥ 


चित्त यस्थ न चश्वलं विक्रतिमद्‌ दृष्टाउपि देवाड्नां। 
अत्या कण्दकतुल्यशत्रवचन चक्ुभ्येन्न यन्मानसम्‌ || 
घैर्य सुश्वति नो सनाग्‌ बहुजनेयेट्टया च यस्ताडितो-- 
ज्ञेगा तत्परिपकता सहदयरेतेः शुसेलक्षणः ॥ 


भावार्थ “--देवांगना अथवा उनके समान म्वरूपवती तरुशी 
को देग्य कर भी जिसकी चित्तवृत्ति बिक्रत होकर चंचल न हो 
शत्रु के कण्णटक जेसे तीखे वचन सुन कर भी जिसके मनसे 
जरा भी ज्ञोभ न हो, वहुत से सनुष्य लकड़ी लेकर प्रहार कर, तो 
भी जा धोरज का त्याग न करें--ऐसी दशा से समझता चाहिए 
कि उसका वैराग्य परिपक्कत हो गया है, सहृदयजन ऐसे शुभ 
तलणो वाल मनण्य को हा सच्चा मुपज्न लममके । ( १९२४ ) 


विवेचन--सच्चे बेराग्य का पहचान कर, उसका परिशीलन 
करन के लिए उचित उद्योग करके, सदगुरुकी सहायता और 
कृपा प्राप्त करके लव किसी सुमुक्षु का वेराग्य परिपक्त दशा को 
प्राप्त करता है, तब वह साथु होने का पात्र होता है, या साधुत्व 
अहण करने का अधिकारी वनता है । बेराग्य की इस इश्च दशा 
का फल चचद्या है ? ज्ञब चित्तवृत्ति इस दशा को प्राप्त होती है, 


वेराग्य-परीक्षा ३४१ 


सब सन्त तथा इन्द्रियों का अपू्ब सयस डसे उपलब्ध होता है। 
इस संयम से ही उसकी छुद्र स्थूल चृत्तियों का नाश होता हा 
उसमे विषयासक्ति नहीं रह जाती, बाणो या देह का उपसरे-कष्ट- 
वह सुख से सहन कर लेता है और अन्य अनेक अग्रिय वाह्य 
प्संगों से मी उसका सन या वृत्तियाँ छुब्ध नहीं होती। इन्द्रिय- 
निग्रह किंवा योग से ज्िसन मन और दृत्तियो पर आत्मा का 
अकुश स्थापित कर लिया हो, उसके लिए भतृ हरि भी 
कहते हैं कि-- 
सदा योगाभ्यासव्यसनवशयोशत्ममनसो । 
रविच्छिन्ना मैत्री स्फुरति रृतिनस्तस्य किप्लु ते: ॥ 
प्रियाणामालापैरधरमधुभिवेक्त्रकमले । 
सनिःश्वासामोदे सकुचकलशश्लेपछु रतेः ॥ 


अर्थात्‌-योगाभ्यास के व्यसन से जिसके आत्मा और सन 
वश में हो गये हैं और ज्ञिस पुण्यशाल्ली पुरुष के आत्मा को सन 
की अविच्छिन्न मेत्री प्राप्त दो गई है, उस पुरुष को, स्त्री के वो भने 
का, अधराष्ठ के मधु का, सुगन्धित नि श्वास वाले मुखकसल का 
और स्रीसमागस का क्या अयोजन ? तातलवये यह कि ऐसी 
बातों से भी झुपरुक्छु पुरुप का चित्त चल्लायमाव नहीं होता। बेराग्य 
की परिपक्क दशा वाले साधुजन के लिए स्वामी नक्षानन्द्‌ 
'कहते हैं-- 
होत न विषया सक्ता, रद्दत अनुरक्त भजन में । 
हुमंति दुबधा दूर, शरखुख साजत जन में ॥ 
जीतन इन्द्रिय ज़वन, रहत तत्पर दिन राती | 
काम कोदमदलोस, आत नहिं निकट अराती ॥ 
चैराग्यथर्म भक्ति बिमल, गुनविन समभतत शझ्ानकुं। 
नित 'ब्रह्म' मुनि निशद्ति नमत, ऐसे सन्त खुजानक ॥ 


३४२ कत्तंव्य-कोमुदी 


अन्थकार न इस श्लोक में वेराग्य की कसोटी सूचित करने 
के लिए मन तथा इन्द्रियो के स्थूल उदाहरण दिये हैं, जेसे-- 
देवाड़ना के देखने पर भी चित्त का चंचल न होना, अनेक 
मनप्य लकड़ियों से प्रहार करें तव भी मन का छुब्ध न होना 
आदि । इसी प्रकार सन और इन्द्रियो पर अन्य प्रकार के आघात 
हाने का 4्रसंग उपस्थित हा, तो भी जिसे शोक या हर्ष नहीं 
हाता, जिसकी व॒त्तियाँ कंपायमान नही होती, अटल रहती हे, 
उसका वराग्य परिपक्व हुआ समका जायगा-यही कहने का 
आशय है 
इृष्टान्त--तीत्र वेराग्य द्वारा जिसने मन और इन्द्रियों को 
अपूच संयमित करने म॑ सफलता प्राप्त की थी, उस गजसुकु- 
सार का चरित्र जेनशास्र में सुप्रसिद्ध ह । गजसुकुमार को 
सोमिल नामक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री व्याह दी | इसके बाद 
वेगग्यप्राप्त गजसुकुमार ने नेमनाथ स्वामी से दीक्षा लेकर 
साधुत्व महण कर लिया | दीक्षा लेकर तुरन्त ही गजसुकुमार 
ने गुरु से कहा कि ऐसा मार्ग बताइए, जिससे तुरन्त मोक्ष प्राप्त 
हा जाय | गुरुजी ने कहा-भिक्ुओं की वारहवी पड़िसा अंगी- 
कार करके भलीभोॉति उसका पालन किया जाय, तो शीकत्र मांक्ष 
प्राप्त हो सकता है । गजसुकुमार मुनि. भिन्लु पड़िसा ग्रहण करके 
श्मशान भूमि से कायोत्सर्ग ( काउसग्ग ) करके रहने लगे। 
सोमिल न उन्हें देखा, तो क्राध मे भर कर उसने बहुत गालियां 
सुनाई ओर कहा--हे अयोग्य मनुष्य | जव तुममे कमाने-खाने 
ओर अपनी स्त्री की रक्षा करने की शक्ति नही थी, ओर अन्त 
मे साधु वनकर भीख ही मॉगनी थी, तव सेरी पुत्री को अंगी- 
कार करके, कु आर रनवास में भेजकर डसका जीवन-भव 
क्यो विगाड़ा | काउसग्ग में होने के कारण गजसुकुमार ने कोई 
उत्तर नही दिया | परन्तु सोमिस क कंटक के समान वबचनों से 


शिष्य केसा होना चाहिए ३४३ 


उसकी चित्तवृत्ति जुसित न हुई और न उनकी समता ही नष्ट 
हुईं। गजसुकुमार को कोई उत्तर नदेते देख, अधिक क्रोधित 
हुए सोमिल ने गजसुकुसार के सिर पर मिट्टी की ओट बनाई 
ओर निकट ही जलती हुई चिता से अग्नि लेकर डसके सिर 
» र रखदी ! इस प्रक्रार मस्तक के जल जाने पर भी, गज- 
छेकुमार की (त्तियाँ चंचल न हुईं, उन्होने मुख से एक शब्द 
भी न निकाला ओर समाधिभाव से झृत्यु का स्वागत किया। 
इस अ्रकार गजसुकुसार के वेराग्य ओर साधुत्व की परम कसौटी 
हो गई। ऐसा निग्नही साधु साक्ष प्राप्त करे, इसमें कौन 
आश्वय है ? ( १२४) 


शिष्य कैसा होना चाहिए १ ॥१२५॥ 

नमञ्न: कोमलसानसोडतिसरलो लज्जाविवेकान्वितो-- 

निर्दस्भो निरहडक़ृतिर्निरलसः सौर्थः शशीव खयम्‌ | 

पज्ञावान्‌ सित्तभाषकः खुचरितः अद्धायुतो यो भवे- 

दीदासीन्यम॒सुत्तुलक्षणपड़॒ः शिष्य; स एवोक्तसः ॥ 
भावार्थ तथा विवेचन---एक सत्शिष्य मे कई अन्य गुण 

को भी आवश्यकता है । किसी त्यागी सद्गुरु का शिष्यत्व ग्रहण 
करन वाले को मुमुछु होना चाहिए और मुमुक्षु के जो गुण हो 
सकते है, वही एक सर्शिष्य से भी होने चाहिएँ। पहले बतलाये हए 
पे ! नेहा एक सात्शष्य से भी होने चाहिएँ | पहले बतलाये हु 
१३पक्क वेराग्य णे सिवा जिसमें नम्नरता अथवा बिनय हो, जिसका 
भन सुकोमल्न हो, अति सरल हो, जिसमे लज्या तथा विवेक का 
“उेशुण भी हो, जो निरहंकारी हो, आलसी और प्रमादी न हो, 
जा छा के समान सौम्य आकृतिवाला हो, भ्रज्मा यानी बुद्धि 
वाला हो, मितभापी हो, जिसका आचार-व्यवहार उद्चध प्रकार 
का हो, जो श्रद्धा में अचल तथा ओऔदासीन्य वृत्तिबाला हों--- 


३४७४ तेव्य-कोी म॒ दी 


मुमुक्षओं के ऐस सब लक्षणों से निपुण शिष्य ही उत्तम शिष्य 
जा सकता है | मुमुछु वनने की इच्छा तो ससार में बहुत 
से मनुष्य रखते है और यागी, यति या साधुओ की सता करते 
हैं; परंतु उनमें ऐसे सच्चे मुमुछु वहुत ही कम होते है, जो 
सद्गुरु से ज्ञान की क॒जी प्राप्त करके आत्मा का कल्याण करने 
की इच्छा रखते हैं। सच्चे मुमुज्ुओं की पहचान के लिए ही 
बाह्यान्तर गुण वतलाये गये हैं । (१२४) 
हष्टान्त---एक युवक एक साधु के पास पहुँच कर, उसकी 
सेवा करके उसका शिष्य बन जाने की इच्छा से उप्तके पांस 
गहने लगा | वह विनय-पृर्वेक गुरु की सेबा-भक्ति करन लगा 
ओर उसने अपना सब॒स्व गुरु को समर्पित कर दिया | एक चार, 
जब बह गुरु को सेबा करक सो रहा था, तत्र॒ एक सप दोडता 
हुआ उसे काटन के लिए आया | गुरु बेठे थे। सपे को देखकर 
वे शिष्य के निकट आये और एक लकीर खीचकर सप्प को बही 
रोक दिया | गुरु ने सर्प को बहुत समभाया, तो उसने शिष्य 
के रक्त से ही अपने का तृष्त कर लंने की इच्छा प्रकट की। 
गुरु ने तुरत छी एक छुरी से शिप्य के गले की एक नस काट 
कर, अंजलि भर रक्त निकाला ओर सप के निकट आते पर 
उसके मुख पर छिड़क दिया | उस शिष्य के साथ सर्प का किसी 
पूबे जन्म का बैर था। इसलिए उसके रक्त से सप॑ की तृप्ति 
हो गठ्ेे ओर वह चला गया | शिष्य जाग गया, फिर भी वह 
आँखें बंद करके स्थिर पड़ा रदह्दा। अपने गले की नस कट जाते 
रुघिर निकलने ओर सप॑ के निकट आजाने से शिष्य को कोई 
भय या कष्ट नहीं हुआ | गुरु ने उससे पछा--तमे डर नहीं 
लगा ?! शिष्य ने कहा--पहले तो डर सालूम हुआ, पर 
जब मेने देखा कि गुरु जी मेरे पास बेठे है, तब मेरा डर 
जाता रहा । गुरु के प्रति शिष्य की अनन्य श्रद्धाभक्ति थी। गुरु 


गुरु कैसा होना चाहिए ३४४ 


उसका अहित नहीं करेंगे, उसे यह विश्वास था। इससे उसने 
जरा भी सकोच नहीं प्रकट किया | उसके ऐसे स्थापण से प्रसन्न 
होकर गुरु ने भी उसे अपना सारा ज्ञान दे दिया ओर उसका 
उद्धार कर दिया | (१२४) 


[ श्रव ग्रन्थकार गुरु के लक्षणों का वर्णन करते है। ] 


गुरु केसा होना चाहिए ॥१२६॥ 


योगीन्द्र! श्रतपारग: समरसाम्मोधो निमश्न/सदा । 
शान्तित्षान्तिनितान्तदान्तिनिपुणों घ्मकनिष्ठा रतः ॥ 
शिष्याणां शुभचित्तशुद्धिननकः संसर्गमात्रेण यः । 
वि के + 
सोध्न्यांस्तारयति खर्य च तरति खार्थ बिना सद्युरु)॥ 
भावार्थ--जैस शिष्य में योग्यता चाहिए, वैसे ही गुरु मे 
भी योग्यता चाहिए। जो बड़े योगीन्द्र इन्द्रियों का दमन करने 
चाल, धस की एक निष्ठा से तत्पर ओर शिष्यों की मलिन वृत्ति 
का समग मात्र से शुद्ध करने वाले हा, वही सदूगुरू अपना 
निस्तार करते और बिना स्वार्थ के अन्य अनेक जीबो को ससार 
समुद्र से तार कर पार जत्तारत है | (१२६) 
विवषेचन--पहले जहॉ-जहाँ शुरु का जिक्र किया गया है, 
पहाँ-वहाँ गुरु का अथ सदूगुरु समझना चाहिए। और यहाँ 
सद्गुरु के लक्षणों का ही वन किया गया है। जिस प्रकार 
भत्शिष्य संसार मे दुलभ है, उसी प्रकार सद्गुरु भी दुलभ है। 
से नाम मात्र के गुरुओं की संसार में कमी नहीं है। कहा है कि-- 


चहवो गुरवो लोके शिष्यवित्तापहारका । 
दुलभस्तु गुरुलोंके शिष्यच्चित्ापहारकः ॥ 


३५४६ कत्तेव्य-को मुदी 


अथात्‌--संसार में शिष्य का वित्त-धन-हरण करने वाज़ 
गुरु तो वहुत हैं, परतु शिष्य का चित्त! हरने वाल गुरु दुलस 
होते है । वेराग्य के परिपाक और आत्मा के कल्याण के लिए 
नामवारी गुरू बेकार है, सदूगुरु ही उपयोगी हा सकते हे | 
भक्त कवि अखा न ठीक ही कहा हैँ कि जो गुरू धन का हरण 
करता हैं, पर दु ख, चिन्ता या विपत्ति का हरण नहों कर सकता 
क्या वह गुरू भी कल्याण कर सकता ह्‌ 


गुरुस्तु को यश्व हितोपदेण्ाा। 
शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव ॥ 

अर्थात्‌-सच्चा गुरु वही हे, कि जो शिष्य के ह्वित का 
उपदेश करने वाला हो, और सच्चा शिष्य भी वही हे, जो 
गुरुभक्त हो । 

हमारे सारतवष में जिस प्रकार सदूगुरुओं के द्वारा शिष्यो 
के कल्याण के दृष्टान्त मिलते हैं, उसी प्रकार नाम-सात्र के 
गुरुओं के द्वारा शिष्यों की हानि के दृष्टान्त भी प्राप्त होते हैं । 
इसलिए जिस प्रकार गुरु को शिष्य की कसोटी करना आवश्यक 
हे, उसी प्रकार जिज्ञासु शिष्य को गुरू के गुणों पर से उसकी 
सद्रुरुता की जाँच करना आवश्यक है। मि० ३० टी० स्टर्डी 
कहते हैं-- 

(9 8 00079 ए 786 शत, एी886 9 ]8 88 0पा]- 
7७७ 07 98079]6 876 770786 7658 77070ए 9७% प्07 
+$98 8९७ ०0) 407" 58868, 78 08868 07 6666799707 ७7:68 
९07्राशाक शत कप्रा76 0प8, गाते 68868 464दप्रथतए - 
000७ ७96 086 3880% 7स्‍85प09७ 8072 88 8 एएट्टा 
ग्राक्षा78288 00 0ए0का। एश'ए  60०7शा6690]6 5प्रा78 ०0 
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870९0 40॥ 8९0ुणाएए 007ए808९ ०ए+छ 2808 शि&ा) 
वाइहपध79७079.' अथांत्‌ू--भारत जैसे वेश में बहुत्त न्ञाग 
गुरु को खोज से फिग करते हें। इसल्लिए वहाँ ठगी के बहुत ह 
उदाहरण मिला करते हैं । कई बार ऐसा होता है कि धूर्त और 
ढोंगी कहे जाने वाले योगी--साधु भोल, और ज्ञानपिपास लोगों 
स वहुत-सा धन लेकर हडप जाते हैं | ऐसे 'वित्तदहारक' गुरुओं 

जाल में न फस जाने को साववानी भी ज़िज्ञासुओं को रखती 
पडनी है | इप्तीलिए, जिसे गुरु बनाया जाय, उसे योगीन्द्र दाना 
चाहिए, सवशाह्मपारगत होना चाहिए, शान्ति, क्षम! 
निष्ठता, इन्द्रियदूसनन आदिगुणो से युक्त होना चाहिए। ओऔर 
जिनका तेजोबल ऐसा हो कि उसका संसर्ग होते ही उनक तेजो- 
पल | ४०0७ ) से शिष्य के चित्त की शुद्धि हो जाय, वे ही सद्‌- 
भुरु होने क पात्र है, ओर वे द्वी स्वत संसार-सम॒द्र से तर सकते 
ह और दूसरों को तार सकते है। इसके विपरीत स्थिति होने 
+र दाना बूड़े बापड़े, बेठ पथर की नाव” वाली दशा दोनों का- 
गुरु और शिष्य की-हो जाती है । ( 


[ वेराग्य प्राप्त सुसुक्ष को सदगुरु की प्राप्ति होने पर, उसका कर्तव्य 
गुरु को अत्मससपण करना, श्रर्थात्‌ संसार का त्याय करक्के--दीक्षा लेकर 
गुरुका शिष्यत्व स्वीकार करना है | परन्तु ससार का त्याग करने से पहले 
पक वात का विचार करना चाहिए। ओर वह हे--ससार के अपने 
सम्बन्धियों की इच्छा अनिच्छा | नीचे के ढो श्छोक्कों सें मल्थक/र इसी के 
विषय में सूचना करते हैं। ] 


सम्बन्धियों-कुठुम्बियों की आज्ञा |१२७॥ 


उत्रादिस्वजना: कथब्चचिदपि ते स्वार्थेन सोहेन वा | 
प्रतिबन्धनं यदि यसे तन्न्‍्यक्क्रिया नोचिता ॥ 


इ्छच८ कत्तेव्य-कोमुदी 


तान विज्ञाप्य झद्पदेशवचनेः सनन्‍्तोष्य तन्‍्मानस- 
मार्शीवादपुर!सरा नियमतों ग्राह्मा तदाज्ञा त्वया | 
भावार्थ--शिष्यका गुरूुका योग मिलने पर दीक्षा का 
अधिकार ग्राप्त दो जाता है, फिर भी दीक्षा लेने से पहले 
जिज्ञास को अपने सम्बन्धियो-कोटुम्विकों की आजा लेनी 
चाहिए | कदाचित्‌ सती, पुत्र; माँ, वाप आदि सम्बन्धी जन स्व्रार्थ 
बश या मोह के कारण, किसी भी प्रकार रोकते हो, तो शिष्य 
को, जिज्ञासु को उनका तिरस्कार न करना चाहिए, वल्कि कामल 
उपदेश-वचनों से उन्हे ससका कर, उन्हे सन्तुष्ट करके, उनके 
आशीर्वाद सहित उनसे दीक्षा की स्वीकृति लेनी चाहिए | (१२७) 
आज्ञा न मिलने प्र भाव-संयम ॥१२८॥ 
नो शक्तों यदि गाढ़वन्धनवशों वेष॑ परावत्तितु । 
स्थित्वाउ्सौं निलयेडपि पापविरतो बैराज्ययुक्तस्तदा ॥| 
स्थाध्याथादिपरायणः कमलबन्निलिंप्रचित्तः सदा | 
संसेवेत हि भावसंयससलं मसुकत्वा ममत्व हृदः ॥ 
भावार्थ--वेराग्य आगया हो, परन्तु सम्बन्धियों के गाढ़ 
वन्धन के कारण, शायद आज्ञा न सिलने से, वेष बदल कर 
द्र्यदीक्षा न अहण की जा सके, तो भी जिज्ञासु को कही 'न 
भागकर, घरमे ही वेराग्यभावयुक्त रहकर, पाप से निवृत्त हाकर 
सर्वदा कमल की तरह चित्त को निर्लेप रखकर, स्वाध्याय आदि 
धर्म क2्मों मे रहकर और हृदय की ममता को त्याग कर भाव- 
संयमका पूर्णतः सेबन करना चाहिए । ( श्ग्ट ) 
विवेचन---संसार का त्याग करके मुनि-वेष धारण करने 
से पहले संसार के आप्तजनों की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए 


आज्ञा न सिज्ञने पर भाव संयस ३४६ 


ओर यदि कारणवशात्‌ आज्ञा न मिले, तो घर मे रहकर ही 
भाव-सयम धारण करना चाहिए। उपयक्त दोनों श्लोकों का 
तात्पर्य यह है कि आप्तजनों की अवहेलना करके उन्हे ठु खित न 
ऋरना चाहिए, परन्तु इस तात्पर्य से दा गहन अश्न समाविष्ट 
हैं। प्रथम प्रश्न यह कि जिसके चित्त मे बैराग्य बस गया है, 
उस अपने मोह-अस्त आप्रजनो से आज्ञा लेने की क्‍या आब- 
श्यकता हू ? इस समय यह अश्न वहुत महत्त्वपर्ण बन गया हू 
ओर इस पर खूब चचा हुई है । मोह एक अज्ञान दशा है ओर 
अज्ञानी या स्वार्थी आप्र-जन किसी का दीक्षा अहण करन की 
आज्ञा न दे, तो क्‍या आत्स-कल्याण करने से रुक जाना 
चारिए ? दूसरा प्रश्न यह ह कि क्‍या समकिती मनृष्य को सो 
ग्रत्त आर स्वार्थ-परायण कुद्ठम्वियों की इच्छा के कारण ससार 
के कोचड सें ही लोटते रहना चाहिए ? ग्रन्थकार स्पष्ट कहते 
हैं कि सगे-सम्बन्धियों का प्रतिवन्ध होने पर दीक्षा ग्रहण करना 
उचित नहीं हू | उन्तके माह या अज्ञान का उपदेश स निवारण 
करके उन्हें संतोप कराक उनकी आज्ना के पश्चात्‌ ही दीक्षा 
लेना उचित है । अल्पवयस्क शिष्यों को मॉ-बाप या सगे-सम्ब- 
धया की आज्ञा के विना मूड़ने वाले या दीक्षा देने वाले या 
छाट बच्चां का हरणु करक अपनी जसात से मिल्लान वाल 
साधु ओर मुनियों को यह बात पसन्द न आर, यह्‌ स्वाभाविक 
है, परन्तु दीक्षा की इच्छा रखने वाल जिज्ञासु काआप्र-जनों की 
अवहंलना करक दीक्षा देना या लेना वस्तुतः एक प्रकार को 
हिंसा है ओर हिंसा को पाप समभने वाले साधु लोगो का ऐसा 
हिसक आचरण करना धर्म-ध्वंस ही कहा जा सकता है| किसी 
कारण महावीर स्वामी ने अपने चित्त में वेराग्य बस जाने पर 
भी अपने बड़े भाई की अनिच्छा से एक वर्ष अधिक ससार से 
रहकर बाद म॒ दीक्षा अहण की थी। स्वार्थ-दशा या मोह-दशा 


३४० कत्तज्य-कोमु दी 


पर पहार करने से उनका नाश नही होता, केवल उपदेश से 
या स्वार्थ का उपादान कारण दूर होने पर उसका निवारण 
हाता है । जब सगे-सम्बन्धी देखते हैं कि दीक्षा के इच्छुक का 
बेरांग्य सच्चा है, उसे ससार से रोक रखना हमारे लिए भार- 
रूप है ओर संसार उसके अपने लिए भी भार-रूप है, तब उन्हें 
अपना स्वार्थ-सिद्ध होता नही दीखता ओर उनका माह भी 
विराम पाजाता है, या जब व बंख लत हैँ कि दीक्षा ग्रहण 
करने वाले बैराग्य-बासित आत्मा को संसार में फँसाये रखने से 
ता है, ता उन्हे उस पर दया आ जाती है ओर वे डसे 
असन्नता ओर सन्‍तोप से संसार त्यागने या दीक्षा अहण 
करन की आजा दे देत हैं | स्वार्थ-दशा ओर माह-दशा के निवा- 
रण का यह क्रम जितना सुलभ और डचित हे, उतना उचित 
उसकी अवहेलना करके शिष्य का दीक्षित करने का मार्ग नहीं 
ह। इस ग्रकार दीक्षित हुए शिष्यो के द्वारा वस्तुत अनेक जीवों 
को कलश पहुँल्ाये जाने के उदाहरण घटित हुए हैं ओर इससे 
दीक्षा की क्रिया जनता में बुरी नजर स देखी जाने लगी है । 
जैन-शा्र मे दीक्षा लेने के अनेक कारणो का उल्लेख हुआ हें । 
यद्यपि वे सब कारण 'विशुद्ध नहों हों हैं है । लज्जा से, उपहास से, 
देवताओं के भय से, हेप से, स्नेह से, लोभ से, हृठ से, 
अभिमसान से, विनय से, शगार से, कीत्ति के लिए पराभव 
होने से, कोतुक के कारण विस्मय स, व्यवसाय से, भावसे, 
कलाचार के कारण आर वराग्य के कारण ऐस अट्ठारह कारणों 
स दीक्षा लेने क उदाहरण मिलते हैं, परन्तु सग-सम्वन्धियों की 
इच्छा की अवहेलना करके शिष्य को दीक्षित करने ओर उसे 
हॉ-तहाँ छिपात फिरन का हृष्टान्त कहीं से नहीं मित्ञता । 
वस्तुत ऐसी दीक्षा धर्म की या साधु-संस्थाओं की कुसेवा है ओर 
इसीलिए ऐसी दीक्षा को ग्रन्थकार ने बज्य माना हें, तव वेराग्य 


आज्ञा न मिलने पर भाव-संयम ३४१ 


चासित मुमुछु को कया करना चाहिए? अन्धकार कहते हे कि 
साधु-वेष धारण न किया जा सके, तो मनष्य का आत्म-कल्याण 
को राकने की कोई आवश्यकता नहीं | कहा है कि-- 


वनेदपि दोषा प्रमवन्ति रागियां। 
गरडे5पि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तव.. ॥ 
अकुत्सिते कर्म या शवतंते । 
निद्तत्तरागस्य गुहं तपोवनम ॥ 


अथाोत्‌-भले ही वन में वास किया हो, परन्तु जिनक। 
चित्त रागी होगा, उनमें दोप उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता 
ओर चाहे कोई घर मे दी रहता हो, पर इन्द्रिय-निग्नह के द्वारा 
चहां सी तप किया जा सकता हे। जो सनष्य राग से निवृत्त 
हाकर शुद्ध कर्म मे ग्रवर्तित होता हे, उसके लिए घर भी तपोवन् 
हीह। 


इसलिए अ्न्थकार कहते हैं. कि घर मे रहकर भी बेराग्य- 
युक्त रहा जा सकता हैं, पाप से निवत्त हुआ. जा सकता हे। 
अथातू--भाव-सयम की आराधना की जा सकती है। अम॒ुक 
सीसा तक वेष का महत्त्व हे। ग्रहत्याग का भी महत्त्व हे 
परन्तु यदि जलकमलवत्‌ निलेप रूप से घर में रह कर 
स्वाध्यायादि किया जाय, सांसारिक कपड़े पहने जायें, ओर 
चित्तचृत्ति को बेराग्य से पोधित करके वासनाओ पर विजय 
आप्त की जाय, ता इससे आत्मकल्याण की साधना रुकती नही । 


इृष्टान्त---इपुकार नामक नगरी से इपुकार नासका राजा 
था। उसकी रानी का नाम था कमलावती। भ्रगु नामक 
एक ब्राह्मण राजा का पुरोहित था। उसकी पल्नी का नाम 
था, जसा। राजा, रानी ओर भ्रगु तथा उसकी पत्नी 


श्श४ कत्तव्य-कोमुदी 


रहा है, तो उनमें भी दीक्षा अहण करने का भाव जाग्रत हुआ 
आर दीक्षाग्रहण कर ली। इस दृष्टान्त का तात्पय यह हैं कि 
कुदुस्वी-जनों की आज्ञा के विना दीक्षा लेना उचित नहीं है और 
सच्चे वेरा्य के कारण वे लोग दीक्षा की आज्ञा देने से विभुख 
भी नहीं होते; वल्कि कभी-कभी खुद भी विरागी होकर संयम 
धारण करने या दीक्षा लेने को उत्सुक हो जाते हैं । (१२७-१२८) 





तीसरा पारिच्छेद 
संसार-त्याग 
वैराग्य के निश्वय के साथ दीक्षा ॥१२६॥ 


यावज्जीवमनुत्तमेन मनसा वैराण्यमावं द॒ढ । 
निर्वेदपामि पराक्रमेण सतत कस्मिन्‌ प्रसड्रेअप्घहस्‌॥ 
हत्येव सति निश्चये दृढ़तरे त्यक्त्वा कुडुम्षं॑ शह। 
गन्तव्यं शुरुसन्निधो मतिमता दीक्षां गहीतु पराम 0 


भावार्थ--जब वेराग्य के इच्छुक का यह निश्चय हो जाय 
कि “चाहे जैसा विकट प्रसंग आने परमी में जीवन-भर अधिक से 
अधिक आत्मवीर्य के साथ वैराग्य भाव का भली-भाँति निर्वाह 
करूं गा', तब दीक्षा लेने वाले बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु को घर 
कुहुम्व का त्याग करके परम दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास 
जाना चाहिए। ( १२६ ) 


विवेचन--पहले बैराग्य के महत्त्व का उल्लेख करके, वेराग्य 
साधन का मार्ग प्रदर्शित किया गया है. । वेराग्य-पुवक जो दीक्षा 
ली जाती है, वह्दी उत्तमोत्तम है और इस प्रकार किये गये संसार- 
स्याग का ही सुष्ठुरीत्या निर्वाह किया जा सकता है। यह भी 
कहा गया है कि दीक्षा का कारण हमेशा वैराग्य नहो, तो भी 
दीक्षा या ससार का त्याग मुमुछु के लिए तभी आत्महितकर 
होता है, जब कि उसमे बैराग्यरूपी अमीरस व्यापक हो गया हो। 
राग्य के विना अन्य कारणों से यदि त्याग को अंगीकार किया, 


ड्श्र कत्तंव्यकौमुदी 


यह चारों आणी पूर्वजन्म के सम्बन्धी थे। पुरोहित श्रृगु 
के कोई सन्‍तान नहीं थी इसलिए पति-पत्नी बड़े शोकाकुल 
रहते थे । अब स्वग-सुख भोगने वाले दा देवों को मनुष्य-लोक 
में अवतार लेने का समय आया ओर वह उन्होने जान लिया | 
इसलिए बे इषकार नगरो से ज्योतिषी का रूप धारण करके 
आए और जिस-जिस का भाग्य देखने लगे | पुरोहित भ्रगु भी 
उनके पास गया ओर कहने ल्गा कि मेरे काईं सन्तान नहीं हें, 
यदि मेरे एक पुत्र हो जाय, तो आप जो अनुष्ठान बतल्ाएँ, कर 
सकता हूँ | ज्योतिषियों ने कहा -कि, (तुम्हारे दो पुत्र होगे, पर 
वें संयम धारण कर लेगे, तुम उन्हें संयम धारण करने से 
रोकना मत / भ्गु ने उस समय तो यह बात स्वीकार करली | 
गी दोनों देव काल-क्रम से जसा के उद्र से पुत्र-रूप में उत्पन्न 
हुए ओर उनके नाम देवभद्र तथा यशोभद्र रखे गए। भ्ृगु ने 
इस विचार सं कि समझदार होने पर लड़के दीक्षा न ले लें 
नगर से बाहर एक त्रह्मपुरी बसा कर वास किया और उसने 
दोनो पुत्रों को सममकाया कि हाथ में कोली लेकर नंगे सिर जो 
जैन साधु धूमा करते है, वे उनक पास भी न फटकें, कारण कि 
वे बनावटी साधु होते है। सीठी-मीठी बाते करते हैँ, परन्तु 
हृदय उनका बड़ा गन्दा होता हे ओर मोली में शस्त्र रखते है, 
जिनसे वे लोगों को मार डालते हैं। यह बातें कह कर भगु ने 
लड़कों को समका-बुका दिया था और उन्हें ब्रह्मपुरी में ही घेर- 
सा रखा था, जिससे एक भी जेन साधु वहाॉ उन्हे दिखलाई न 
पड़ता । एक बार दोनों लड़के खेलते-खेलते बाहर निकल गए 
ओर दो साधु उन्हें दिखलाईं पड़े, इसलिए डर कर वे बृक्ष पर 
चढ़ गए । दोनों साधु विश्राम के लिए उसी वृक्ष के नीचे आकर 
रुक ओर जमीन पर भली भाँति देखकर सूक्ष्म जन्तुओं को 
रजोहरण स दूर करके वहा अपना आसन विछाकर बैठ गए | 


आज़ा न मिलन पर भाव सयम इए्३ 


वक्त पर चढ़े हुए दोना लड़को ने विचार किया कि जा साधु 
इस प्रकार सूक्ष्म जन्तुओं पर दया दिखला रहे हैं, वे महुष्य की 
हत्या कर ही नही सकते । पिताजी ने हमे गलत समझाया है । 
इसी समय उन्हे जाति-स्मरण-ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हे स्मरण 
हुआ कि उ-होने कैसा इकरार करके यह अवतार धारण किया 
है। नीचे उतर कर दोनों ने साधुओं को पद-वन्दना की ओर 
संयम महण करने का सनोंमिल्ञाप प्रकट किया | दानो लड़के 
साता-पिता के पास आए | उन्होंने अपने दीक्षा लेन को इच्छा 
पैकेट की । श्रणु समझ गया कि लड़को की किसो साधु से 
भेंट हुई है । उसने उन्हें बहुत समझाया । बड़े हाऋर वेदाध्ययन 
करक गृहस्थाश्रस के अनेक सए-नए सुख भोगने का उपदेश 
किया, पर लड़को पर कोई असर नदी हुआ और उन्होंने 
अपना निश्चय न छाड़ा । पूर्व जन्म के योग से उन्हें सच्चा बैराग्य 
पद हुआ था। इसलिए उन्होंने पता को संसार की असारता 
का वोध कराया । झगु ने कहा-हे पुत्रो, तुम्हारी बात सच हे, 
रन्तु अभी हम कुछ समय ओर गृहस्थाश्रम मे रहे और बाद 
भे हम लोग एक साथ ही संयम यहरा करेंगे | लड़कों ने कहा-- 
हंस लोग असर रहने का कोई इकरार-नासा तो लिखाकर लाये 

ही हे ओर सच्चा धर्मप्राप्त करन पर सांसारिक किसलिए बचे 
रहे ! यह सुनकर भ्रगु को भी वैराग्य पेदा हुआ और उससे 
दीक्षा लेने का निश्चय करके अपनी पत्नी रो कद्ा--जब पुत्र 
दी दीक्षा ले लेंगे, तो उनके बिना संसार मे रहकर क्या किया 
जायगा ? पत्नी को यद्द बात पहले तो नहीं रुची, परन्तु जब 
भ्वंगु ने उसे बहुत-बहुत समभाया, तब उसने पति को दीक्षा 
लेने की अनुमति दे दी और तुरन्त ही खुद भी दीक्षा लेने का 
निश्चय कर लिया । जब राजा इघुकार और रानी कमलाबती 


का यह मालूम हुआ, कि श्वगु का सारा कुठ्ुम्ब दीक्षा अहण कर 
२३ 


३५४ कत्तव्य-कोमुदी 


रहा है, तो उनमें भी दीक्षा अहण करने का भाव जाग्रत हुआ 
और दीक्षाग्रहण कर ली। इस दृष्टान्त का तात्पय यह है कि 
कुटुम्बी-जनों की आज्ञा के विना दीक्षा लेना उचित नहीं है ओर 
सच्चे वेराग्य के कारण वे लाग दीक्षा की आज्ञा देने से विमुख 
भी नहीं होते; वल्कि कभी-कभी खुद भी विरागी होकर संयम 
धारण करने या दीज्ञा लेने को उत्सुक हो जाते हैं । (१२७-१०२८) 





तीसरा पारिच्छेद 
संसार-त्याग 
वैराग्य के निश्चय के साथ दीक्षा ॥१२६॥ 


यावज्जीवमन॒ुत्तमेन सनसा वपैराग्यमावं ह॒ढं । 
निर्वक््यामि पराक्रमेण सततं कस्मिन्‌ प्रसड्रेउप्यहस॥ 
इत्येव सति निश्चये दृढ़तरे त्यक्त्वा कुडुम्धं गह। 
गन्तव्यं गुरुसत्रिधों मतिमता दीक्षां रहीतु पराम 0 


भावार्थ--जबर चैराग्य के इच्छुक का यह निश्चय हा जाय 
कि चाहे जैसा विकट अ्संग आने परभी मैं जीवन-भर अधिक से 
अधिक आत्मवीर्य के साथ बैराग्य भाव का भली-मॉति निर्वाह 
करूँ गा', तब दीक्षा लेने वाले बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु कों घर और 
कुटुम्ब का त्याग करके परम दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास 
जाना चाहिए। ( १२६ ) 


विवेचन--पहले वैराग्य के महत्त्व का उल्लेख करके, वेराग्य 
साधन का साग्ग प्रदर्शित किया गया है। वैराग्य-पुवंक जो दीक्षा 
ली जाती है, वही उत्तमोत्तम है और इस प्रकार किये गये ससार- 
त्याग का ही सुष्ठुरोत्या निवाह किया जा सकता है। यह भी 
कहा गया है कि दीक्षा का कारण हमेशा वेराग्य नहो, तो भी 
दीक्षा या ससार का त्याग मुमुछु के लिए तभी आत्मद्दितकर 
होता है, जब कि उसमे वैराग्यरूपी अमीरस व्यापक हो गया हो। 
वेराग्य के विचा अन्य कारणों से यदि त्याग को अगीकार किया, 


३५६ कत्तव्य-कोमुदी 


तो भी ऐसा त्याग हमेशा नहीं निभ सकता निष्कुलानन्द न एक 
पद्‌ में यथोचित ही कहा है-- 
त्याग न ठके रे वैशाग बिना, करिए कोटि उपाय जी, 
अन्तर ऊंडी इच्छा रहे, ते केम करीने तजाय जी ! 

' पत्षमां जोगी ने भोगी पलमां, पलमां ग्रही ने त्यागीजी, 
निष्कुलानन्द ए. नरनो धणुसमज्यो वैराग जी ॥ 
ग्रथोत्त--चाहे कोटि उपाय किये जायें, पर वेराग्य के बिना 

स्याश नहीं ठहर सकता । हृदय से बड़ी गहरी इच्छा रहती है 
बह किस अकार त्यागी जा जकती हैं. ? क्षण में जोगी बनने की 
इच्छा होती है ओर क्षण मे भोगी, क्षण में ग्रहस्थ वनने को 
इच्छा होती है और क्षण में त्यागी । निष्कुलानन्द कहते हैं--यह 
मनुष्य का बिना सममावूमा वेराग्य हैं । 
इसलिए यहाँ यह बताया गया हे कि बेराग्य के निश्चय के 

साथ ही दीक्षा भ्रहण करना वुद्धिमान्‌ का कत्तव्य हू । इस पर भी 
हेमचन्द्राचाय जेंसो के कुछ डदाहरण भी प्राप्त हों जायेंगे कि 
जन्होने वेराग्य भाव से दीक्षा जही ली और बाद में वेराग्य 
प्राप्त होने पर दीक्षा का निर्वाह बहुत दी सुन्दर रूप में किया है 
“ ऐसे और भी अपवाद मिल जायगे, परन्तु उनसे सार तो यही 
निकलता है कि दीक्षा का निवाह केवल वेराग्य वासित चित्त ही 
कर सकता हैं ओर इसलिए पहल वेराग्यभावापन्न होकर ही 
दीक्षा अहण करना- संसार का त्याग करना जितना आत्म-हित- 
कर है, उतना अलान दशा मे दीक्षा ग्रहण करक वेराग्य-साथन 
का प्रयत्न करना नही है | वाद मे वराग्य-सावन का ग्रयक्न करन 

सवथा सिद्धि नहीं ग्राप्त होती ओर इससे त्याग लज्जित हो 
जाता हें, दीक्षा कल्क्रित हो जाती है । 

जे बेराग देखाड़े करी एतो मन केरी मश्करी। 
पलके पलके पल्टे टेग एतो अरवा मायान्त र॒ग। 


बेराग्य के निश्चय के साथ दीक्षा ३्‌ए७ 


इस प्रकार मनुष्य पतित दशा को ग्राप्त हो जाता है। इसीलिए 

अन्थकार ने जीवन-भर दीक्षा का निर्वाह करने के दृढ़ निम्वय के 

साथ संसार और ग्रह का त्याग करने पर अधिक जोर देने की 
आवश्यकता ससमकी है| 


दृष्टान्त--कुडरगिणी नगरी के राजा के कुण्डरीक और 
पुण्डरीक नाम के दो पुत्र थे। एक बार धर्मघोष्ठ नामक मुनि का 
उपठेश सुनकर कुण्डरीक ने दीक्षा ग्रहण करली और राजसुखो 
का त्याग करके वह गुरु के साथ हो लिया। गाँव गॉब और 
देश-देश घूमते-घूमत कुण्डरीक मुनि के शरीर में दाह ज्वर रोग 
हो गया। वह गुरु के साथ अपने नगर मे लौट आया। उस 
ससय पुरडरीक राज कर रहा था। अपने भाई के आगमन के 
समाचार सुनकर पुण्डरीक मुनि की वन्‍्द्ना करने को गया और 
बन्दना करके वोला--हे भाई, तुस वडे भाग्यवान्‌ दो कि तुमने 
संयम की साथना की और सें इस कीचड में ही पड़ा रह गाया । 
और भी अनेक लोग कुण्डरीक को वन्दूता कर ग्रये। भाई की 
ऋतद्धि देख कर कुण्डरीक का मन भोगोपभोंग करने के लिए तरस 
ने लगा और संसार के प्रति माह उत्पन्न हो गया। पुण्डरीक ने 
समझ लिया कि कुण्डरीक का सन विचलित हो रहा है, तो उसने 
तुस्‍न्‍त ही उसे दूसरे गाँव का विद्दार करा दिया; पर वराग्य 
के बिना त्याग केसे ठद्दर सकता है ? दूसरे दिन वह फिर 
कुण्डरगिणी नगरी सें आ पहुँचा । पुण्डरीक ने उसे बहुत सम- 
झाया कि तू सयम॒ का निवोह कंर, और जीती हुईं बाजी को 
हार सत; परन्तु छुण्डरीक मे बेराग्य पेदा ही नहीं हुआ। अन्त में 
पुरडरीक ने वेराग्य-पूबक दीक्षा अहण की और कुण्डरीक ने 
संस्य त्याग कर राज करना आरम्भ किया ! वह अनेक प्रकार 
के भोग-विलास-भोंगने और ठृष्णा को पूर्ण करने लगा। पेरनतु 


श्श्द कत्तव्य-कौमुदी 

जहाँ भोग होते हैं, वहाँ रोग भी आ पहुँचते हैं! उसे एक महा 
रोग हो गया और उसी की पीड़ा से मर कर वह सातवे नरक में 
उत्पन्न हुआ | ( १२६ ) 

[ 'गृही' से त्यागी” बनने पर वेष का परिवत्तेन करना पढता है । 
सृह का त्याग करने से ही त्यागी नहीं हुआ जा सकता उसके लिए ग्रृद्दस्थ 
जीवन और जीवन के उपकरणों आदि का भी त्यांग करना पडता है। 
नीचे के दो छोकों में इसीका निदर्शन कराया गया है । ] 


गृहस्थ-बेष ओर थृ'गार का स्थाग ॥१३०।१३१॥ 


त॒ुच्छा सदग॒ुरुपादपदुज़रजोउ्ग्े रल्लमाला तथा। 
वस्त्रा भूषणमोलिसाल्यरचना तुच्छ॑ निधनादिकम ॥ 
नत्वाउतों ग्ररुपादयोःस्वशिरसा55दायाडःपरिपुष्पाद्रजः 

आड्गरात्मकवस्त्रभ्षण मरस्त्याज्यः शरी रात्‌ स्वयम्‌ ॥ 
नोपानज्न च पादुका न मुकुट छुत्न न नो चामरं। 
ताम्बूलं नन मुद्रिका न कुसुम नो केशबन्धाज्ननम | 
न स्लानं न विलेपनं न तिलको नाभ्यड्रनोद्वत्तने । 
सन्त्येतानिविभूषणानि ग्रहिणां नाहाणि संन्यासिनाम्‌ 

भावाथे -सदूगुरु के चरण कमल की रज के निकट रत्नों 


की माला तुच्छ है, इसी प्रकार वस्च, आभूषण, सुकुट, माला 
ट्र्य का खजाना आदि सब परिग्रह भी तुच्छ तथा निःसार हैं, 
इसलिए जिजल्नासु को गुरु के चरणों में मस्तक नवा कर, चरण 
कमल की रज मस्तक से लगाकर, वस्थाभूषण आदि सब ऋ गार 
शरीर पर से अपने हाथों अलग करके त्याग देना चाहिए। 
( १३० ) संन्यासी या साधुओं को पैर में जूते या खड़ाऊ न 


गृहस्थ-वेष ओर शगार का त्याग ३५६ 


पहनना चाहिए। इसी प्रकार मुकुट, छत्र, चामर, ताम्बूल, 
अंगुली में श्रेंगठी, फूलों की माला आदि का उपयोग भी नहीं 
करना चाहिए ओर न केशपाश सँवारना, आँखों में ऑजन 
लगाना, स्लान करना, विलेपन करना, सिर पर तिल्नक लगाना 
तथा शरीर पर उबठन सतना चाहिए । यह सब चीजें ग्रहस्थो 
को ही शोभा दे सकती हैं, त्यागी को नही | इसलिए, दीक्षा लेते 
ही मुमुछु को जीवन-भर के लिए ऐसे सब झूंगारों का त्याग 
कर देना चाहिए । ( १३१ ) 


विवेचन--वैराग्य मानसिक त्याग हे ओर दीक्षा मानसिक 
के सिवा शारीरिक त्याग | इसलिए ग्रहस्थ से त्यागी होने पर 
गृहस्थी के सुख तथा झंगार के उपकरणों को ट्याग कर देना 
चाहिए । भावसंयस या सानसिक बैरशाग्य की कसोंटी यहाॉ ही 
होती है । पहले कहा गया है कि घर मे भी जल-कमलवतू रह 
कर यदि भावसंयम धारण किया जाय, तो वह कल्याण॒ुकारक 
हो सकता है, परन्तु यह जल्न-कमलवत्‌ होने की कसौरी 
दीक्षितावस्था में हाती है । कई लोग कहते या सानते है कि हम 
गृहस्थी में रहकर सब व्यवहारों का निवाह कर रहे हैं, परन्तु मन 
से हम निर्लेप हैं। संसार के सुखों का भोग करते हैं, पर सुखों 
का वियोग होने पर हमे किसी प्रकार का दु.ख नहीं हो सकता, 
कारण कि हमारा मन उनसे अलिप्त हे--इस मान्यता और 
कथन की कसोटी तब होती है, जब साधुत्व या संन्यास की 
दीक्षा लेकर घर तथा गृहस्थी के उपकरणों तथा सुख-विलासों 
का त्याग करना पड़ता है। यदि भावसंयम या जलकमलवत्‌ 
निर्लेप दशा सिद्ध नहीं होगई होती, तो दीज्षितावस्था में साधनों 
की एक भी कसी या किसी एक वस्तु की आवश्यकता, उससे 
सहन नहीं हो सकती । इस कारण, दीज्षितावस्था में जिन सुख- 


३६० कत्तव्य-कौमुदी 


साधनों तथा आमभूषणादि का त्याग करने का विधान जैन तथा 
जैनेतर धर्मों में ग्रतिपादित किया गया है, वह सानसिक पूष्टि के 
लिए हे | यह सत्य हे कि मानसिक संयम किवा वेराग्य हीन 
त्थाग या दीक्षा निरर्थक है | ऐसा त्याग, बाह्य त्याग कहलावा 
हे ओर मानसिक संयम से हीन वाह्य त्याग एक ग्रकार का दंभ 
है | परन्तु, वाह्य त्याग का मानसिक त्याग की पुष्टि के लिए 
उपयोग करके वेराग्य-पूर्वक जो संसार का त्याग कर, उसे 
संसार के उपकरणों को त्याग कर, त्याग के ही उपकरण धारण 
करना चाहिए--अन्थकार का यही आशय हे | रत्न, आभूपण, 
अलंकार, छत्र चामर आदि राज विभूषण, अजन-मंजनादि 
शरीर सुख के साधन आदि सव का त्याग करके, केवल सदगुरु 
के चरण कमल की रज का विनय-पूर्वक सिर से लगाना, उसे 
ही त्याग का विधूपण मान लेना, त्यागी का परम धर्स हें । जैन- 
धर्म में त्यागी मुनियों के जो धर्स वतलाये गये है, वेद-शास्त्रों में 
भी उन्हीं का अनुसरण करने वाले धर्म वतलाये गये हैं | 


आगारादभिनिष्क्रान्तः पाविज्योपचितो मुनिः। 
समुपो्देष कामेप निरपेक्ष परिबजेत्‌ ॥ 
कपाल चफसूलाएन कऊचतलमसदहायता | 
समता चेव सर्वेस्मिन्नतन्मुक्तस्थ लक्षणम ॥ 


अर्थात्‌-घर स वाइदर निकल कर. दंड कमंडलादि पवित्र 
चस्‍्तुएँ साथ लेकर, मोौनधारण करके, विपय-वासना को त्याग 
कर निरपक्ष संन्यास धारण करना चाहिए। सिद्ठी का पात्र 
व॒त्ष के मुल के निकट निवास, पुरान वस्र की कोपीन-लंगांटी- 
आदि का धारण करना, किसी से सहायता न लेकर र 
तथा सब प्राणियों का समान दृष्टि से दखना--यह सब संन्‍्यासी 
के लक्षण हैं। 


यूहस्थ-वेप और श्ञगार का त्याग ३६९ 


इतर धर्म के त्यागियों के शाखकथित आचरणों को समा- 
लोचना करेंगे, तो हमे यही मालूस होगा कि ग्रन्थकार के कथा- 
नुसार संसार- त्यागी, दीक्षित, संन्‍्यासी या साधु के लिए मान- 
मिक त्याग की पुष्टि करने वाले बाह्य त्याग की अनिवार्य आव- 
श्यकता है । 


इृष्ठान्त--राजगृही के राजा श्रेणिक ओर रानी धारिणी के 
पुत्र मेथकुमार को, जब महावीर स्वामी से उपदेश सुनकर धर्म 
रुचि उत्पन्न हुई, तब उसने दीक्षा लेने का विचार किया। 77६ 
पुत्र का यह विचार सुन कर मोहअस्त भाता को बड़ी ग्लानि 
हुई | उसने मेघकुमार को वहुत-बहुत समक्ताया, ओर संसार के 
विविध सुखों का भोग करने के वाद साधुत्व श्रहण हा के 
लिए कहा, परन्तु उसने इन सव खुखो की तुच्छता साता को 
सममाई और अन्त में उसस आज्ञा श्राप्त करली । ज्ञाता सूत्र में 
इस राजकुमार के सुखोपभोग की जिस सामग्री का वर्णन किया 
गया है, वह इतनी अतुत्त है कि उस सब खासी का त्याग 
करके दीक्षा अहण करने वाले के वेराग्य की सात्रा कितनी 
अधिक रही होगी, इसका मान हो जाता है| दो लाख स्वर्ण 
मुद्राएँ खर्च करके राजा श्रेण्िक ने पुत्र के लिए रजोहरण तथा 
पात्र मेंगाये थे। एक लाख स्वर्ण मुद्राएँ देकर नाई से मु'डन 
कराया था। एक हजार मनुष्यो से उठने वाली पालकी मे उसे 
विठाया गया और मणि-सुक्ता के बडे अलंकारों से श्ृंगार करके 
मेघ कुमार को भगवान्‌ महावीर के समक्ष दीक्षा के लिए ले 
जाया गया था । महाबीर स्वामी के बैठने की जगह से इशान- 
कोण मे ज्ञाकर मेघकुमार ने अपने हाथो सब आभूषण आदि 
उतार कर, मुनि वेष धारण करके पचमुप्ठि लुख्बन किया ओर 


दीक्षा ग्रहण की- प्रथम रात्रि को सघ मुनि जंमीन पर सोये । 


३६२ कर्त्तव्य-कौमुदी 


दीक्षितावस्था के क्रम से भूशय्याएँ विछाईं गई थीं और मेघ- 
कुमार अन्तिम दीक्षित था; इसलिए उसकी शय्या भी विल्कुल 
अन्त में द्वार के पास बिछाईं गई थी । रात्रि के समय इसी द्वार 
से होकर मुनियों को आना-जाना पड़ता था, इसलिए कभी मेघ- 
कुमार का हाथ कुचल जाता, कभी पैर ओर कभी शरीर । आने 
जाने वाले मुनियों के पेरो की धूल से उसका शरीर भर गया। 
इस कारण उसे सारी रात नीद न आई | उस समय उसे राज- 
कुमार के रूप में भोगे हुए सुख तथा मान-सर्त॑वे का स्मरण हो 
आया । उसने दीक्षा त्याग देने का विचार किया | यह विचार 
भगवान्‌ महावीर ने जान लिया । उन्होंने डसे उसके पूर्व जन्म 
की कथा कद्द सुनाई कि उसने केसे-केस शारीरिक कष्ट उठाये 
थे, ओर उसे यह भी सममाया कि यह परिषह्‌ कितना निर्जीब 
है | इससे मेघकुमार दीक्षा में ढ़ होगया और उसने उत्तम 
प्रकार से चारित्र्य का पान किया। बाह्य त्याग की कसौटी 
पर खरा सिद्ध न हुआ आन्तर त्याग कितना अपूर्ण ओर 
अपरिपक्व होता हे--इस शास्त्र कथित दृष्टान्त से यह भल्ी- 
भाँति सिद्ध हो जाता हे । ( १३०-१३१ ) 

[ सांसारिक वेष का त्याग करने के पश्चात्‌ दीक्षित को केसा वेष 
धारण करना चाहिए ? नीचे के छोक में यही बतलाया गया है। ] 


साधु का बेष ॥ १३२ ॥ 


देहाच्छादनमात्रवस्नयुगलं॑ सौ सुमझक्षूचितं । 
शय्यार्थ किल कम्बलं परिमितं काष्ठादिपात्जयम ॥ 
शास्रोिह्ष य्मसाधनोपकरणं घमंध्वजादं तथा। 
घुत्वा साधुजनाहवेषमसलं स्थेयं ग््रोरन्तिके ॥ 


साधु का चेष ३६३ 


भावार्थ--दीक्षा के जिज्ञासु को देह के ढकने के लिए, मुमुच्न 
के योग्य ढो सूतो कपड़े,--एक पहनने ओर एक ओढ़ने के लिए-- 
सोने के लिए परिमित ऊनी कम्त्रल, आहाराडि के लिए लकडी 
या तबे के तीन पात्र, धर्म-ध्वज--रजोहरण आदि शाख्र-कथित 
सयम-साधन के उपकरण लेकर, साधु के योग्य निर्मल वेष ब्रना 
कर गुरु के समीप उपस्थित होना चाहिए | ( १३२ ) 


विवेचन--त्याग की दीक्षा लेने पर दीक्षित को कैसा वेष 
धारण करना चाहिए, या केवल देह के निर्वाहाथे ही कितने वस्त्र 
धारण करना ओर कितने अल्प उपकरणों से काम चला लेना 
चाहिए--इसी के विषय मे यहाँ सूचित किया गया है | तीन बसख्, 
तीन पात्र, और धर्मेध्वज्ञादि संयम के उपकरण यहाँ बतलाये 
गये हैं । जीवन और संयम के लिए यह कम से कम 
साधन हैं । साधु, मुनि, या संन्‍्यासी के पास वसश्थो--3पकरणो 
की ऐसी विपुलता न होनी चाहिए कि जिससे उन्हे शारीरिक 
सुख की लालसा उत्पन्न हो जाय | केवल शरीर का निर्वाह करने 
ओऔर संयम को साधने के लिए आवश्यक कम-से-कम साधन 
होने चाहिएँ। और ऐसे साधनों के साथ ही दीक्षा के जिज्ञासु को 
शुरु के समीप उपस्थित होकर दीक्षा/ग्रहण करनी चाहिए। और 
पात्र भी ऐसे होने चाहिएँ कि जो मूल्यवान्‌ न हों । धातु के पात्र 
मूल्यवान्‌ होते हैं, इसलिए जैन तथा औनेतर धर्मों मे त्यागी- 
संन्यासी के लिए धातु णत्र की सनाई की गई है। और उचित भी है । 
जहाँ धांतु पात्रों की मनाई नही की गई है, वहाँ सोने-चाँदी के पात्र 
और साधन आज प्रविष्ट हो गये दीख पडते है, यह देखते हुए 
शाखकारों ने काष्ट या तूँबे के पात्रों की अनुमति देकर बहुत ही 
उचित किया है। वेदानुयायी धर्मग्रन्थों में संन्यासियों के लिए 
कहा गया है कि-- 


३६४ कत्तेंव्य-को मुदी 


अतेजसानि पांत्राणि तस्य स्युनित्रंणानि च ॥ 
हर 2५ >> >८ 
अलाबु दारुपात्र च झन्‍्मय॑ चैदल्ल तथा। 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवो5चत्रचीत्‌॥ 
अर्थात्‌-संन्यासी का भिज्ञापात्र किसी घातु का या छिद्र 
युक्त नहोंना चाहिए | स्वयम सन्‌ ने कहा है कि संनन्‍्यासी को 
तंबे, काठ या मिट्टी के पात्र ही रखने चाहिए | 


ऊपर वाले श्लोक मे मुनि के धारण करने योग्य चस्मों में 
संत और ऊन का ही विधान किया गया है। देशादि भेद ऋतु 
भेद के कारण सत्र के बदत्त ऊन के वद्ध धारण करने पढ़ें, तो 
किए जा सकते हैं; परन्तु रेशम जेसी अपवित्र वस्तु के बन वस्र 
किसी मुनि या सन्‍्यासी को घारण न करना चाहिए । इसलिए 
ससौच्रम' और ्पम्‌ अमलम! शब्दों का प्रयोग किया गया है | 
आधचाराड् सूत्र मे 'भगिय” शब्द के द्वारा लार से उत्पन्न हुए 
रेशम के बस्ों को ग्रदरीय कद्दा है, परन्तु चीन देश के मूल्यवान 
ओर सुन्दर वस्यों को अनेपणीय बतलाया है, इसलिए कीडों को 
सार कर पेंढा किये हुए रेशम को अनेषणीय समभना ही 
उचित है । ( १३२ ) 

[ बच्चो झोर डपकरणों की संख्या परिमित करने के पश्चात्‌ , मुनि 
का बाह्यवेष श्रन्य मलुप्यों से एथक्‌ प्रकार का क्यों होना चाहिए ? शअ्रव 
जनन्‍्धकार इसका विवेचन करते हैं । ] 


वेष क्‍यों बदलना चाहिए १ ॥ १३३ ॥ 


सम्बन्धस्त्रटितो5्धुना समतया ज्ञात्या कुडुम्बेन वा। 
देशेनापि मितेन वा परिजने! सम्बन्धिभिः सर्वथा ॥ 


वेष क्यों चदलना चाहिये ३६५ 


देशोष्यास्ट्यग्विलं जगत्तनुभू तः सर्वे5पि कोडुश्बविका। 


इत्येव॑ परिदर्शनाथ जगतो चेय परावृत्यते ॥ 


6 घिये शत न 

भावार्थ तथा विवेचन--वेशग्यभाव से दीक्षा अरहण 
करली; अर्थात्‌-जाति, झद्धम्व, परिमितदेश, नोकर-चाकर 
और सगे-सम्बन्धियों के साथ का समतारूपी सम्बन्ध स्वेथा 
तोड़ डाला, अब समस्त जगत्‌ इस मुप्ृक्ठ की ठेश, ओर सारे 
प्रासी इस मुमुछु के कढ़म्वी दो गये-“यह भाव प्रकट करने के 
लिए जाति वा देश का वेश छोड़कर, समस्त जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध प्रदर्शित करने बाला साधु-बेश धारण करना चादिए | 
तत््वद्ृष्टि से बैराग्य ओर वेशका सम्बन्ध ह ही । भ्रमर के ध्यान 
मे सर्वदा ज्ञायद रहते वाला अमर वन जाता है। इसी प्रकार 
साधु के वेपमे ढका हुआ त्यागी अपने वेष की ओर देखकर 
सदा जागृत रहे, प्रसाद न करे ओर परिणासस्वरूप पूणण साधु 
बन जाय--इसी हेतु को लेकर वैराग्य ओर वेश का सम्बन्ध 
हे। मनाविज्ञान की दृष्टि से देखा जाय, ता मै त्यागी हूँ में साधु 
चशथारी मनुष्य हूँ, ऐसा जो भान यह साधुवेश आठों पहर 
कराया करता है, वह इस साधु के मन पर होन वाला एक प्रकार 
का स्वय-सृचन ( #$प+०-87228०७॥०07 ) हर । चारित्र्य के पालन 
से यह स्वय-सूचन सहायता अवश्य करता है, परन्तु विशेष 
टपकारक तो वह भद्विकपरिणामी ओर सरलमन वाल मनुष्यों 
के लिए ही सिद्ध होता है | जो त्यागी ऐसे चित्तवाले नहीं होते, 
उत्तके सन पर वेषका कोई प्रभाव नहीं होवा। कुंडुम्ब, जाति, 
देश आदि के साथ का सम्बन्ध छोड़ा ओर सारे जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध जोड़ा और वसुधा के समस्त जीवों को छुट्ठम्बी मान 
लिया--इसका परिदर्शन ( परिदर्शनाय ) कराने के लिए यह 
जाति विशिष्ट या देश विशिष्ट वेष तज दिया ओर निरात्ा वेश 


३६६ कत्तव्य-कौसुदी 


धारण किया, ऐसी छाप जिन दीज्षितों के मन पर पूर्णतया 
अंकित हो जाय, उन दीज्षितों के लिए यह बेष तत्त्वत उप- 
कारक सिद्ध हुआ समझा जा सकता हे, अन्यथा 'परिदर्शनाय 
के बदले 'प्रदर्शनाय--दूसरों क्रो दिखाने के लिए ही इस वेश 
की उपयोगिता रह जाती है । उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है कि-- 
शचीराजिणं नगिणिणं जडी संघाडी मंडिण। एयाणि बिन 
तायंति दुस्सीलं परियागयं ॥ पिडोलएव दुस्सीले नरगाओ न 
मुच्चद । भिख्खाएवा गिहित्थे वा सुव्बए कमई दिव॑।॥ अ० 
४&-२१-२२॥ अथातू--चीर, वल्कल, अजाचम (बकरी का 
चसड़ा ) धारण करने से या नग्न रहने से, जटा रखाने से, 
कंथा धारण करने से, शिर मु'डाने से ओर इसी प्रकार के वाह्या- 
चार धारण करने से दुराचारी, कुकर्मी साधु अपने को 
द्र्गंति से नही बचा सकता | ढ॒ु शील भिक्षा मॉग कर आजी 
बिका चलाये, अनाचार का सेवन करे ओर पापकर्मो' का वर्जन 
न करे, तो नरक से छुटकारा नहीं हो सकता । परन्तु, पवित्र 
अ्राचरण रखने वाला, साधु हो, या सांसारिक--गृहस्थ--हो, 
वह स्वग में जाता ह। ( ?३३ ) 





चोथा पारिच्छेद 
महाव्रत ओर पापस्थान का परिहार 


अहिंसा और सत्य की ग्रतिज्ञो ॥१३४॥ 


जातेडपि ज्ञुधया तृषा परिभवे कुर्या' न हिंसां मनाक्‌ । 
घषटकायाउंड्डिषं कस्यचित्तलुश्गतः सहकूल्पमात्रादपि ॥ 
कस्मिश्चित्‌ समयेडपि दारुणतरे क्रोधेन लोभेन वा । 
हास्थेनापि भयेन वाउन्टतवचो ब्रयां न किज्चित्स्वयम्‌ 


भावाथै--दीक्षा लेते समय दीक्षित को इस प्रकार प्रतिज्ञा 
करनी है । प्रथम अहिसा ग्रतिज्ञा--भूख, प्यास, रोग या मृत्यु 
चाहे जेसा पराभव हो, तो भी छः काय वाले किसी भी प्राणी 
की, वचन तथा काया तो क्‍या, संकल्प तक से भी हिंसा न 
करू गा, न कराऊँगा, न करने वाले का अनुमोदन करूगा। 
दूसरी सत्यप्रतिज्ञा--चाहे जैसा दारुण-से-दारुण समय आये 
तो सी क्रोध से, लाभसे, भय से या हास्य से लेशमात्र भी 
असत्य वचन न बोलूया, न बुलवाऊंगा, न बोलनेवाले का 
अनुसोदन करूंगा । ( १३४ ) 


विवेचन-त्यागी ओर श्रावक को जैन धर्म में सर्वविरति 
अर देश विरति कहते हैं। जो संसार से सबंथा विरत होगया 


है, वह सर्वविरति या साधु हे ओर जो ऑशत.-देशत. विरत 
हुआ हे, चह देश विरति अथवा श्रावक कहलाता है.। साधु और 


श्द्ट८ कत्तेठ्य-को भुदी 


श्रावक के धर्म का आवार एक ही तत्त्व है कि जिस प्रकार 
सनन्‍्यासी और सांसारिक सनष्य के थर्म का तत्त्व भी ससान 
है, केवल उनके धर्म-यालन की मात्रा न्यूनाधिक हांती हैं। 
साधु ओर संन्यासी धर्म के तत्त्वों का पालन जितनी उम्नता स 
कर सकते हैं, उतनी उगम्रता से श्रावक या सांसारिक मनष्य 
अपने सांसारिक जीवन तथा व्यवसायों के कारण नहीं कर 
सकता ! इसलिए शाख्रकारा न श्रात्बषक था सासारंक-गृहस्थ 
सनष्यों के धर्म-पालन की सर्यादा निधारित कर दी हे और 
साधु या संन्‍्यासियों के धर्म-पालन की मयादा निधारित नः 
करके उन्हें सर्वथा त्यागी बनने के लिए सूचित किया हैं। इस- 
लिए जैंन धर्म में जो त्रत श्रावक्र के ल्षिए है, वही साधु के लिए 


का 


भी हैं, परन्तु श्रावकों के त्रत सयादित हाने के कारण अग़ुब्रत 
हैं और साधुओं के ब्रत महात्रत | चतुर्थ आश्रम के कत्तव्यों का 
बाध यहाँ कराया गया है, इसलिए महात्रता की हो विवेचना इस 
श्ताक से प्रारम्भ हाती है। श्रावकों के इन्हीं ही अगुब्रतों के विषय 
में पहले कुछ श्लोंकों मे उल्लेख हा चुका 

प्रथम महात्रत अहिसा की प्रतिज्ञा हैं, कि जो एक त्यागी 
को अहण करने के लिए हूं। सांसारिक-ग्रहस्थ--की 'अहिसा 
की प्रतिज्षा सन, वचन ओर काया के द्वारा हिसा न करने ओर 
न कराने की होती है ओर साधु या संन्यासी को तो सन, वचन 
आर काया के द्वारा हिंसा न करने, न कराने ओर न अनुमादन 
करने की प्रतिन्ना लेनी पड़ती हैं। पाप या कमं-वन्धन सन 
वचन ओर काया इन तीन योगों के द्वारा करना, कराना आर 
अनुमादन करना यह तीन करणू-द्वार हाते हैं । इसलिए सब 
मिलाकर नोंकोटि द्वारा कम-बन्धन हाता हे ओर यह सच प्रकार 
की हिसा त्यागन की प्रतिज्ञा दीक्षित की पहली प्रतिज्ञा ह | 
अहिसा क्‍या हू ? यह एक मद्दत्त्व का प्रश्न ह। हिंस” (अथांव्‌ 
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४. 


हन्या करना, घात करना) धातु से हिसा शब्द सिद्ध हुआ है; 
परन्तु हिसा नकारात्मक रूढ ओर अति विस्तृत अथ का प्रति- 
पादक शब्द हे । एक प्राणी के देह से प्राण अलग न करने में ही 
अहिंसा की पूर्णता नहीं हो जावी। आचाराजे सूत्र मे श्री 
महावीर स्वामी कहते हैं कि-- मनुष्य अनेक हेठु और अनेक 
प्रकार से हिसा करते है। ऐसी कोई सी हिसा मुनि को न करनी 
चाहिये। इसलिए श्री महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌ गौतम आदि को पहले महात्रत--अहिसा की प्रतिज्ञा 
पॉच भावनाओं के साथ सममाई हे-- 

“हे भगवन्‌ ! मैं सब प्राणातिपात का त्याग करता हूँ । बह. 
इस प्रकार कि सूक्ष्म या स्थूल जगम ( त्रस ) या स्थातर जीव 
का मन, वचन, काया से त्रिविध स्वतः घात नही करू गा, न 
दूसरे से कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी न 
करूँगा | ऐसे-जीव घात की निन्‍्दा करता हूँ उसे गर्धित सम- 
सता हैँ. और ऐसे स्वभाव को मैं त्यागता हूँ। ( १) मुनि को 
ऐसी भावना ईर्यो-समिति-सहित करते रहना चाहिये, कारण 
कि ईयौ-समिति-रहित मुनि प्राशादि का घात करता रहता हे । 
( रास्ते में चलते समय जीव-जन्तठुओं का घात न होने के लिए 
देख-भाल कर चलने को इ्या-समिति कहते हैं। ) (९) मुनि को 
अपना सन्‌ पाप सरित, सदोष, दुष्कार्य पूर्ण, कर्म-बन्धकारी, 
कूडू-कपट करने वाला, कहलकारक, डेंषयुक्त तथा जीव-भूत का 
उपघातक न बनाना चाहिये; बल्कि पाप-रहित बनाना चाहिये । 


हक 


(३) पाप-भरित, दुष्किया वाला, भूतोपघातक वचन मुनि को 


उच्चरण नहीं करना चाहिये, वल्कि पाप रद्दित वचन का ज््चा- 
रण करना चाहिये | (४) मुनि को भडोपकरण रखने में 
समिति-सहित रहना चाहिये, रहित नही, कारण कि रहिद 


बिके 


रहने से प्राणादिक का घात हाता है। (५) मुनि को आहार 
२४ 


३७० कत्तेंव्य-कोमु दी 


आर जल आदि देखकर व्यवहार में लाना चाहिये, कारण कि 
बिना देखे व्यवहार करने से प्राणादिक का घात होता है ।” 

इस प्रकार अहिसा कंबल स्थूल जीवों के आणातिपात से 
रूकना ही नही, बल्कि सन, वचन ओर काया से उसका अद्वोह 
है ओर इसलिए अहिंसा परम घम है। केवल्न अधातकता नहीं। 
सहात्मा गॉधी जी कःते हैं कि अहिसा को आज हम जेसी 
मोटी वस्तु के रूप मे देखते हे, वेसी ही वह नही है | किसी को 
नही मारना, यद्द तो है हो पर कुविचार मात्र हिंसा है, जल्द 
वाज़ी हिसा हे, सिथ्या-भाषण हिसा हे, 6 पघ हिसा हे आर 
किसी का बुरा चितना भी हिंसा हे | प्रथम महात्रत की भाव- 
नाओं के साथ श्री महावीर स्वामी के द्वारा किया हुआ विवेचन 
ओर महात्मा गान्धी जी के उपयेक्त कथन के रहस्य में कितनी 
समानता है, यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं । भ्रन्थकार ने 
केवल कुछ सूत्र-रूप शब्दों में अहिसा की यह व्याख्या की ह; 
परन्तु ऊपर बतलाया हुआ सब रहस्य उसमें समाविष्ट हो जाता 
है | प्थ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति ओर त्रस, इन छहो 
काया के जीवो की हिसा वचन ओर काया के सिवा सन के 
संकल्प द्वारा भी न करना सक्ष॑प में प्रथम ग्रतिज्ञा कही गई है । 
मुनि अन्य सब वासनाओं का त्याग कर ही दते हैं, केवल 
शरीर होने के कारण भूख ओर प्यास का निवारण करने के 
लिए आहार ओर जल की आवश्यकता होती है। अतएव 
उनमें भी किसी श्रकार हिंसा न हो जाने का तत्त्व इस अतिज्ञा 
में समाविष्ट है । इतनी रहस्यमय ग्रतिज्ञा के लिए महाभारत के 
अनुशासन पव में जो प्रशस्ति-वात््य लिखे गये है, वे बहुत ही 
उचित प्रतीत हांते है 

अहिंसा परमो घर्मस्तथाउहिंसा परो दम: । 
अहिसा परम दानमद्दिसा परमं तपः ॥ 
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अर्थाव्‌--अहिंसा उत्तम धर्म, उत्तम दम, उत्तम दान ओर 
उत्तम तप है। मुनि की सत्य विपयक प्रतिज्ञा भी व्यापक ही 
होती है। मनु ने “सत्यपूर्तां बचेद्वा्च” ओर “क्रध्यन्तं न 
अतिक्रध्येत” आदि बचनों द्वारा वाणी का संयम सूचित किया 
हू। यहाँ ग्रन्थकार जेन-शास्रानसार इससे अधिक व्यापक 
संयम संक्षेप में सूचित करते हैं। चाहे केसा ही दुदृम्य अवसर 
उपस्थित हो, तो भी मुनि को क्राधघ, लाभ, भय या हास्य से जरा 
भी असत्य की छाया वाला वचन उद्चारण न करना चाहिये, 
न दूसरे से कराता चाहिये, न करने वाले का अनुमादन करना 
चाहिये । अर्थात्‌-मुनि जो कुछ वोले सत्य ही बोले ओर 
क्राधादि दुश्र त्ति से उत्तेजित न हो कर शान्ति आर विचार 
पूर्वक बोले । श्री महावीर स्वासी ने दूसरे म्रषाबाद रूप वचन- 
ढाप के त्याग की पॉच भावनाएँ इस प्रकार शदर्शित की है (१) 
मुन्ति को विचार कर बोलना चाहिये। (२) क्रोध से नही बोलना 
चाहिये। (३) ज्ञोभ से नही बोलना चाहिये। (४) भय से नहीं 
बालना चाहिये और (४) हास्य करते हुए नही वोलना चाहिये | 
इस पाँचों भावनाओं रूपी वस्ध स छानकर उच्चारण किया हुआ 
वाक्य, छना हुआ सत्य होता हे ओर इसलिए ऐसा सत्य बोलने 
की अतिज्ना किसी भी त्यागी साधु या संनन्‍्यासी के अहण करने 
योग्य हो सकती है, इसमे सनन्‍्देह नहीं । फिर भी सत्य बोलते 
के लिए कई नियमों की आवश्यकता रहती है ओर इसके 
विषय में आगे चलकर लिखा जायगा । (१३४) 
[ अब नीचे लिखे छोक में अन्थकार संक्षेपतः तीसरी औ्रौर चौथी 
अतिज्ञा का निर्देश करते हैं ! ] 
अस्तेय ओर ब्रह्मचय को ग्रतिज्ञा ।१३५॥ 
तुच्छ वस्तु तृणादिक वरतर वस्चादिक सूल्यवद । 
गृल्ीयां न विनाउ5ज्ञया कचिदहो तन्नायकस्य स्फूटम | 


इ्ष्र कत्तव्य-कौसुदी 
सेवेयापि न मेथुनं त्रिकरणेदिंव्यं च सालुष्यकं ! 
सन्नद्धों, नवभिश्व ग्रुशिभिरहं देहावसानावधिम ॥ 


भावाथ-- तीसरी अस्तेय-अतिज्ना यह हे-दण आदि तुच्छ 
वस्तु हा या वस्ध आदि मूल्यवान्‌ वस्तु हो, पर उसके मालिक 
की दीक आजा लिए विना कही भी कोइ वस्तु अहणा न करू या, 
न कराऊँगा ओर न करने वाले का अनुमोदन करूँ गा। चोथी 
ब्रह्मचर्य-अतिज्ञा यह हे--देव-सम्वन्धी या सनुष्य-तियच सवंधी 
मैथुन--अब्ह्मचर्य, त्रह्मचर्य की नो गुप्तियों से गुप्त रह कर 
जीवन भर संबवन न करूँगा, न कराऊँगा ओर न करने का 
अनुमोदन करू गा । (१३५४) 
विवेचन--अदत्त--न दी गई- वस्तु को ल्लेना स्तेय या चोरी 
कहलाती है; और अद॒त्त वस्तु को न लेना अस्तेय अथबा 
अचोय कहलाता है| ग्रहस्थ को ओर त्यागी को किसी की वस्तु 
बिना मालिक की आज्ना के नहीं लेनी चाहिये, यह तो नीति का 
एक स्वाभाविक नियम ही हे, फिर भी ग्रूहस्थ के लिये जो कई 
स्वाभाविक अनमतियाोँ नीति शाखत्रकार देते है, वे त्यागी का 
नहीं मिल सकती | काईं साधारण-सी चीज हो ओर वह उसके 
मालिक की आज्ञा के बिना ले ली जाय-इस ख्याल से कि 
उसका मालिक यदि उपम्थित हो, तो उसके लेने की अन- 
मति अवश्य ठे सकता हैं. | परन्तु, उसकी अनपस्थिति के कारण 
अनमति न कली जा सके, ता उसकी अनपस्थिति में उसकी 
आज्ञा के बिना उस चीज्ञ का ले लेना चोरी नहीं ह-चोरी के 
साव से वह चीज न ली हो, ता वह स्तेय नही हँ-यह नियम 
गृहस्थो--सासारिक मनष्यों के लिए जगत में पालन होता आ 
 है। यग्रहस्थाअश्रमी सनष्यों के लिए इस अनसति का अस्तेय * 
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के अगुत्रत से शाख्रकार ने भी उल्लेख किया है; परन्तु त्यागी का 
अम्तेय ब्रत तो इससे वहुत आगे बढ़ा हुआ होता है | इसलिए, 
अन्थकार (तुच्छे वस्तु ठणादिकम्‌ |से लेकर मूल्यवान्‌ वर्थादिक! 
तक कोई भी वस्तु उसके सालिक की आज्ञा के बिना न लेने को 
ही मुनियों का अस्तेय महात्रत बतलाते हैं, और बह यथाथ है। 
“क्वचिद! शब्द के द्वारा अन्थकार किसो भी स्थान या सयोग 
का सूचन करते है; अर्थात्‌--चाहें जैसे कठिन अवसर में भी 
ऐसी सूक्ष्म या स्थूल चोरी के लिए सना करके झुनि को अपना 
त्रत तलवार को घार पर पालन करने का सूचन किया हैं| चीर 
भगवान्‌ ने इस ब्रत को जरा विस्तार के साथ बतलाया है-- 
“गाँव, नगर, या अरण्य- जगंल--में पड़ा रह गया, कम या 
ज्यादा, छोटा या बडा, सचित्त या अचित्त किसी के द्वारा न 
दिया हुआ में जीवन-सर सन. वचन या काया के द्वाथ न लेगा, 
न लेन के लिए किसी से कहूँगा, और न लेने बाल का अनुसों 
दन करू गा तथा अदत्तादान से अलग हो जाता हूँ, आजीवन 
ऐसे स्वभाव को त्यागे ठेता हैँ!। इस ब्रत का पालन करने के 
लिए अचाराद्ज सूत्र में निम्न लिखित पॉच भावनाएँ बतलाई हैं-- 


(१) कोई भी वस्तु, सावन या सुविधा अपरिमित नहीं 
परिमसित--मर्यादित रूप से सॉगना चाहिए, ( २) आहार ओर 
जल को गुरू की आज्ञा लेकर व्यवहार से लाना चांहिए। (३) 
काल और क्षेत्र की भी सयादा बाँध कर वस्तु लेना चाहिए। 
(४) पुन पुन्तः सयोदा निमश्धित करने मे सावधान रहना 
चाहिए, कारण कि ऐसी मयांदा निश्चित न करने से अद॒त्त का 
दान ले लिया जाता हे। (४) साधर्भमिक मनुष्य से भी परिमित 
चस्तु जता चाहिए ।? | 

महात्मा गान्धी जी भी सीमा निश्चित न किए हुए परिग्रह को 
या असंयस पूर्वक व्यवहार में लाई हुई वस्तु को स्तेय-चोरी 
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सममभते है। वे कहते हें-“-चोरी न करने का सिद्धान्त बहुत गहन 

। हमको जिस वस्तु की आवश्यकता न हो, उसके मालिक की 
वह वस्तु लेना भी चोरी ही है। उदाहरण के रूप मे, यदि में 
आवश्यकता से अधिक फल खाऊ, तो वह चोरी कही जा सकती 
है। निरथक आवश्यकताओ को बढ़ा कर हम अजान में चोर 
बनते हैं !” महासारत के अनुशासन पं से भी अस्तेय की पुष्टि 
निम्नलिखित ोक द्वारा की गई ह-- 


अरणये घिजने न्‍यस्त परस्व दृश्यते यदा । 
मनसा5पि न इच्छुन्ति ते नराः स्वर्ग गोमिन । 


र्थात्‌ू--अरण्य या निजन स्थान में पराया द्रव्य पड़ा 
हुआ दीख पडे, उसे जो मन के द्वारा भी लेन की इच्छा नहीं 
करते, वे ही स्वर्ग के अधिकारी हैं। 


जोक के उत्तराद्ध मे सक्षेप रूप से चतुथे--ब्रह्मचय महात्रत 
की प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। ससारत्यागी या संन्‍्यासी 
स्व-सत्री या पर-स्री का मेथुन तो त्याग ही देवा है, परन्तु वह मन 
के द्वारा अन्रह्मचय का सेवन न करे, या उसके मन्त में विषय- 
विकार की जागृति न हो--इसी के ज्िए मुख्य रूप से यह 
प्रतिज्ला है। देव, मनुष्य या तियंच सम्बन्धी अव्रह्मचय सन, वचन 
ओर काया से सेवन न करने, न कराने और न करने वाले का 
अनुमोदन करने के त्रिकरण ओर त्रियोग से ब्रह्मचय पालन 
करने की ग्रतिन्ना है | इस प्रतिज्ञा के निवोाह के लिए ग्रन्थकार नो 
गुप्तियों अथवा ब्रह्मचय-पालन के नो ग्रतिबन्धो का उल्लेख करते 
हैं। वे ग्रतिबन्ध पहले १७ वे और १८ वे फ्छोक के विवेचन से 
डिये गये हैं | महावीर स्वासी ने ऐसी पाँच भावनाएँ बतलाई हे, 
जिनमे उपयक्त नौ ग्रतिबन्धों का समावेश छ--( १) मुनि को 
बारम्बार स्लरियों की बाचतीत न करनी चाहिए, कारण कि इससे 
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शान्ति का भग होता है । (२) मुनि को ख्री की मनोहर इन्द्रियाँ 
बारम्वार नहीं देखता चाहिए और नल उनका चितन करना 
चाहिए। ( ३ ) मुनि को पहले खो के साथ किये हुए काम-क्रीड़ा 
के रमण का स्मरण न करना चाहिए | ( ४) सुनि का रस पूर्ण 
और अधिक खान-पान न करना चाहिए। (४ ) मुनि को स्त्री, 
पशु या नपुंसक के व्यवहार से आये हुए विछौने या आसन को 
व्यवहार में न लाना चाहिए। नो प्रतितन्धों या इन पॉच भाव- 
नाओं में, यदि किसी त्यागी या संन्‍्यासी का चित्त स्थिर न हुआ 
हो, तो भले ही वह शरीर से त्रह्मचय का पालन कर रहा है) 
और कदाचित्‌ वाणी के द्वारा भी अन्रह्मचय का सेवन न कर 
रहा हो, तो भी मन के द्वारा तो अन्नह्मचर्य सेबन के बहुंत से 
प्रसंगो से उसे गुजरना पड़ता है। और उस समय उसका निबल 
मन विषय-सेवन में सत्त हुए बिना नहीं रहता। कथा तथा 
व्याख्यानों मे ढेवों, इन्द्रों और अप्सराओं के प्रसंग आते हैं, 
सभा और उत्सवों में बस्थाभरण से सजी हुई मनोहर ख्ियो की 
उपस्थिति होती है, अतिथि सत्कार का कत्तेव्य सममे हुए हमारे 
आये ख््ी-पुरुप त्यागी और सनन्‍्यासियों को आदरभाव के साथ 
निमन्त्रित करके विधिव रस युक्त भोजन कराते है, ऐसे प्रसंगो 
पर यदि कोई त्यागी सावधान न रहे, तो उसका सल विपय- 
वासना से आच्छाठित हो जाता है, उत्ते ढेवों को, गन्धर्वो' की 
और सत्री-पुरुषों की ही नही. बल्कि, पूबरौश्नस मे स्वत. रमण की 
हुई विषय-क्रीड़ाओ का स्मरण हो जाता है और क्योंकि मन ही 
वाणी तथा काया के कर्मो का प्रेरत करने वाला है, इसलिए 
ऐसे सन वाले त्यागी का पतन होते देर नही लगतो । वेदान॒ुयायी 
धर्मों के भन्‍्थो में सो त्यागी के अह्मचय पालन के लिए, तैथा 
नेप्टिक अह्म वारी के लिए यह सूचित किया गया है कि उन्हे स्त्रियों 
का स्पर्श न करना चाहिए, उनके साथ बोलना नहीं चाहिए, उनके 
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विषय से बात-चीत न करनी चाहिए और न सुननी चाहिए | 
ख्लियों के स्थान में जाना नहीं चाहिए, श्लियो का स्पश किया हुआ 
वस्ध धारण नहीं करता चाहिए और मेथुनासक्क पशु-पत्तियों को 
देखना भी न चाहिए। भोजन भी विषयासक्ति का कारणी भूत 
होता है, इसलिए उसके निवारण के लिए ऐसा कहा है कि-- 

एककाल चरेज्रेच्च न प्रसज्जेत विस्तरे | 

भेंत्ते प्रसक्तो दि यतिर्दिपयेप्वपि सज्जति॥ 

अर्थात्‌-सन्यासी को केवल एक बार मभिज्षा मॉगकर भोजन 

करना चाहिए। कसम खाना चाहिए, अधिक खाने स उसे स्ली आदि 
विषयों की इच्छा उत्पन्न होगी । 


इृष्टान्त--लक्ष्मणा नाम की एक राज कन्या पूर्बोपार्जित 
कर्मों के कारण, मेंडवे मे ही विधवा हो गई । कालक्रम से उसने 
दीक्षा ग्रहण करली और विकिध महात्रता आदि की ग्रतिब्ाएँ ले 
ली | | एक वार उसने चिड़े और चिड़िया को काम-क्रीड़ा करते 
देखा और विचार किया कि श्री अरिहंतदेव ने इस क्रीड़ा की 
आज्ञा क्यों न दी ? श्री अरिहंत देव वेद के उद्यवाले हृदय के 
दुःख को नहीं जानते |” पुरुषवेद, सत्री वेद, ओर नपुंसक वेद, 
यह तीन वेद हे ओर इन तोनो वेदों मे उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
काम-वासना होती है ! साथ्वी लक्ष्मणा को इस पन्ञी-युगल को 
देखकर यह विचार अवश्य हुआ था, परन्तु तुरन्त ही उसे 
अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हां आया ओर इस मनांविकार के 
लिए उसे पश्चात्ताप हुआ | परन्तु लज्जा के कारण उसने इस 
टुविचार के लिए गुरू के निकट पश्चात्ताप नहीं किया। अपने 
आप ही उसके निवारण के लिए पचास वर्ष तक तपश्चयां की 
फिर भी मनमे काँटा रखकर की हुईं तपश्चयों का फत्न उसे सान- 
सिक अत्रह्मचर्य के दोष से मुक्त न कर सका। ( १३४ ) 


परिग्रह त्याग की प्रतिज्ञा ३७७ 


[ सुनि के करने की पॉचवची अपरिग्रहप्रतिज्ञा नीचे के शोक में बत- 
लाई गई है। ] 
परिग्रह त्याग की प्रतिज्ञा ॥१३६॥ 
त्यक्त क्षेत्रग॒ह॑ च रूप्यकनक धान्‍्य कुटुम्बं धन । 
हस्त्यथश्वादिपरियग्रहस्व निखिलो नेच्छेयमेन॑ पुनः ॥ 
(3 * + + 
यद्यद्धमंसहायकोपकरण गात्र उ पात्रादिक | 
लेश फि + +. 7 किक 
नापि न तत्न लोसममतां कु्यों समेः कोटिसिः ॥ 
पे कक रा चचॉदी 
भावाथे-नक्षेत्र, घर, सोना, , धन, धान्य, छुटधस्त्र- 
परिवार, हाथी, घोड़ा आदि सारे परिग्रहों का मैंने व्याग किया 
है. इनकी से अब कभी इच्छा न करूँगा, न कराऊंगा, ओर न॒ 
करने वाले का अनुमोदन करूंगा और धर्म मे सहायक होने 
वाले बल्न, पात्र तथा शरीर आदि उपकरश जिन्हें शास्त्र मे कहे 
अनुसार रखने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हे रखूं गा परन्तु 
उन्हे भी लेशसात्र लोस या ममता-पूर्वक नो कोटि से नहीं 
रखू गा। ( १३६ ) 
विवेचन--ससार के सुखोपभोग तथा उनके साधनों को 
स्यागने पर, उनके प्रति मोह तथा ससता को छोड़ कर साधु- 
मुनि वन जाने पर भी, पहले की ऋद्धि-समृद्धि में ममत्व उत्पन्न 
हो जाता है; इसीलिए यह निष्परिश्रह प्रतिज्ञा हे कि साधु- 
अवस्था में देहनिर्वाह तथा संयमनिर्वोह के जो साधन हो, 
उनमें त्ञोस या समता का भाव न जाग्॒त हो । आचाराग सूत्र मे 
इस प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए नाक, कान, आँख, जिह्ा ओर 
त्वचा इन पॉँच इन्द्रियों के विषयों का संयम करने के लिए 
सूचित किया गया हे ओर वह यथार्थ है, कारण कि इन्द्रियो 
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द्वारा ही चित्त आसक्क होता है और आसक्कि के कारण 
परिग्रह की इच्छा पेदा होती है । कहा है कि-- 


दधति ताबदमी विपया. छझुख। 
स्फूरति यावदियं हृदि मूढ़ता॥ 


मनसि तत्त्वचिदां तु विवेचके। 
कवच विपयाः कक्‍्य सुर्ख क्च वरिग्रह्य: ॥ 


अर्थात्‌ू--जब तक हृदय से सूढता रहती है, तव्र तक इन्द्रियो 
के विषय मनुष्यों को सुख देते है; परंतु तत्त्ववेत्ताओं ओर 
सारासार के विवेचकों क लिए इन इन्द्रियों के विपयो, विपय- 
सुखो या परिश्रद्दों का कोई मूल्य नहीं हैं । तात्पय यह है कि 
निष्परिग्रद्दी होने के लिए इन्द्रियों के द्वारा होने वाला विपयो 
का आगमन रोकना चाहिए, और इस प्रकार मुनि अपनी इस 
जटिल प्रतिज्ञा का निवांह कर सकता है | 


दृष्टान्त--किसी निर्जीव वस्तु के प्रति भी परिग्रह का भाव 
रखने से परिग्रह ओर समत्व का परिवार कितता अधिक बढ़ 
जाता है--इसी का एक दृष्टान्त है| एक साधु वनमे पर्णकुटी 
बनाकर रहता था | दो एक लेगोटियों, दो एक तूँचों और एकाघ 
दुर्भशय्या के सिवा उसके पास और कोई भी परिग्रह नहीं था । 
एक वार उसने देखा कि किसी जगली चूह ने, उसकी धोकर 
सुखाई हुई ल्रेंगोटी काठ डाली और वेकार कर दी । 
इसलिए डसे अपने बस्य तथा पात्र आदि की रक्षा के लिए चिन्ता 
हुई | चुहे के भय से मुक्ति पाने के लिए उसने एक चिल्ली पाली | 
कुटी मे चूहों का आना वंद होगया और वख्र तथा पात्र सुरक्षित 
होगये; परंतु अब विल्लों के पोपण के लिए, साधु को दूध की 
चिता हुईं। वन से तो फल या कन्द्‌ ही मिल सकते हैं, दूध 
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कहाँ से आये (इसलिए साधू नगर से जाकर एक दुधार गाय 
लेआया और कुटिया के ऑगन में वॉध दी । गाय के दूध से 
चिल्ली का पोषश होने लगा, परतु गाय का पोपण करने की 
साधु को नई चिन्ता पेद[ हो गई | गाय के लिए घास चाहिए, 
इसफे लिए साधु ने कुटिया के आस-पास की जमीन जोतकर 
जुआर बो दी। जुआर «के पौढों से गाय का पोपण करन का 
विचार साधु ने किया था, परतु खेत खडा देखकर राजा के 
कारिन्दे जमीन का ऋर लेन के लिए आये ! साधु के पास रुपया 
नहीं था, इसलिए कारिन्द उसे पकडकर राजा के पास ले गये। 
इस अकिंचन साधु को कैदी की हालत मे देखकर राजा को 
आश्रय हुआ और उसने पूछा कि 'हे साधुवर्य' आपकी यह 

७३७ 6 २ पे मेरी 
दशा केस हुई ? साधु ने उत्तर दिया कि है राज़न्‌ | सेरी यह 
दशा कराने बाला, एक लेंगोटी के प्रति सेरा मसन्व है।' थह 
कहकर उसने उत्तरोत्तर परिग्रह भाव मे जकड जाने की सत्र 
कथा कह, सुनाई । राजा फा साधु पर दया आगई ओर उसे 
छोड दिया | परंतु, साधु ने तत्क्षण देख लिया कि सांसारिक 
अवस्था मे बडी वस्तुओं के प्रति और त्यागी अवस्था मे क्ुद्र 
चस्तुओ के प्रति ममत्व, दोनों आत्मा क्रे बंधन कारक है। जब 
तक प्रत्येक वस्तु मे निर्मेमत्वभाव नहीं उत्पन्न हो जाता तब तक 
वासना नहीं छूटने पाती | यह ज्ञान उत्पन्न होते ही उसने सत्र 
परिप्रहो का त्याग करके आत्म-शान्ति प्राप्त की। (१३६) 

[ महाब्रतों के पूर्ण होने पर, अन्य पाप स्थानकों के स्थाग के विषय 
में मुनि की प्रतिज्ञ। का विवेचन अब अन्थकार करते है । ] 


क्रोध-मान-त्याग की प्रतिज्ञा ॥१३७॥ 
कुर्या' नो सनसाउपि कोपमरिषु प्राणापहारिष्वपि । 
सूरिस्फन्धकशिष्यवत्‌् समतया ज्ञान्तिंविदध्यां पराम॥ 


इ८० कत्तव्य-कोमुदी 


देवेन्द्रेण च॒ चक्रिणाउषपि बहुशस्तोष्टय्यसानों5प्यहं | 
गये नेव वहेयम्त्पसपि सदहेहावसानावधिम्र्‌ ॥ 


भावाथ---चाहे जैसा शत्रु कोपायसान होकर प्राण लेने के 
लिए आयेगा, तो भी में उसके श्रति मन से भी क्रोध न करूँगा 
चल्कि स्कंधक सूरि के पॉच सों शिष्यो ने जैसी क्षमा-भावना 
रखी, वेसी ही समभावना स सें भी क्षमा-भावना रखू गा । देवेन्द्र 
या चक्रवर्त्ती के समान कोई आकर अनेक प्रकार स्तुति करे, 
ता भी मै लेशमात्र गं या अभिमान नहीं करूगा। जब तक 
यह देह रहेगी, तब तक इस ग्रतिज्ञा को पालूँगा। (११७) 
विवेचन--इस ख्ोक के पूर्वाह्ू में यह प्रतिज्ञा जमाविष्ट है 
कि क्रोधरूपी चांडाल़ का त्याग करके क्षमा रूपी खड्ड धारण 
करना चाहिए और ग्राण जाने का प्रसग आजाये, तो भी मुनि 
का शत्रु पर क्राध न करना चाहिए | ओर, इसके लिए स्कंधक 
मुनि के शिष्यों के अक्राध या क्षमा को आदश माना है| क्रोधी 
मनुष्य के क्रोध को, ग्रतिक्राध से नहीं जीता जा सकता; बल्कि 
क्षुमारूपी खड़् स जीता जा सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी 
मुनि को क्रोब के प्रति क्राधथ न करने के लिए कहा है-- 
अक्कोसिज्ज परो भिक्‍खु न तेसि पडिसजले | 
सरिसों होई वालाण तम्हा भिक्खू न सजले ॥ 
अर्थात्‌ -कोई हमारा तिरस्कार करे, तो उसके ग्रति क्रोध 
न करना चाहिए | कारण कि यही तो सहन शीलता है, इसलिए 
सुनि को क्राध न करना चाहिए। 
धक मुनि के शिष्यों की क्षमावृत्ति अद्भुत और अपूर्व 
है । श्रावस्ती नगरी के राजा जितशत्रु के स्कन्धक नामक एक 
घुत्र था ओर पुरंदरयशा नामक एक कन्या। पुरंदरयशा का 


क्रोध-मान-त्याग की प्रतिन्ना सह 


विवाह राजा ने कुमकार नगर के राजा दंडक से क्रिया था। 
पालक नामका एक दुष्ट, राजा का पुरोहित था। कालक्रम से 
स्कन्धक ने श्रावक धर्म अहण कर जलिया। एक वार पुरोहित 
पालक किसी कास से श्रावस्ती नगरी में आया | उसने राज- 
सभा सें मुनियों की निन्‍दा की | यह सुनकर स्कन्धक न उसको 
पराजित करके निरुत्तर कर दिया, इससे पालक स्कन्त्रक के 
प्रति ह पभाव घारण करके अपने नगर को ल्लोट गया। काल- 
क्रम से स्कन्धक ने पॉचसों सनष्यों के साथ दीक्षा ग्रहण कर 
ली | एक बार आचाय स्कन्घक अपन पाँचसो शिष्यो के साथ 
कु भकार नगर के उपवन से आकर ठहरे। उनके आगमन का 
समाचार सुनकर पालक ने अपना बदला लेन के लिए, उपबन 
म॑ पहल ही स विविध प्रकार शत्र छिपा दिये | बाद मे उसन 
राजा से कहा कि--ह राजन | हमारे नगर के उपबन से वह 
स्कन्धक साधु वेष धारण करक आया है ओर उसके साथ ५४०० 

याद्धा भी साधु वेश से है । उसने अपने शख्लास्न उपवन से ही 
गाड़ कर छिपा दिये है । जव आप उसको वन्दना करने के लिए 
जायेंगे, तब वह आपको मार कर आपका राज्य ले लेगा। 
आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, तो आप रवतः जाकर 
उपबन से छिपाये हुए श्लों को देखकर विश्वास कर लीजिए |! 

यह सुनकर राजा पालक के साथ उद्यान मे गया ओर पालक 
नेछुपाय हुए शस्भध निकाज् कर दिखलाय | यह देख कर राजा 
ने क्राधथस सब साधुओं को केद कराके पालक के सुपुर्द कर 

दिये । ओर उससे कहा कि “जो तुम्हारी इच्छा हो, इन्हे दड 

दा । पात़्क ने सबका कोल्हू में पेल्नने को सजा दी । जीने ओर 

भरने को इच्छा से रहित सब साधुओं ने अन्तिम आराधना 

का। पालक ने स्कन्धक को कोल्हू के पास बॉध कर, एक के 

बाद एक साधु को कोल्हू सें पेल्लना आरभ किया। स्कन्धक ने 


श्दर कत्तें्य-कौ मुदी 
किख्ित भी खेद किये विना विचार किया-- 


भिन्न शरीरतवों जीवो जीवाद्धिन्नश्व॒ विश्रहः । 
विदन्निति चपुर्नाशेष्प्पन्त खिय्येत क छती ॥ 

अर्थात्‌ू--जीव शरीर स मिञ्न है ओर शरीर जीव स भिन्न 
हं--यह जानने वाला कोन पंडित पुरुष, शरीर का नाश होने 
पर भी हृदय में दुःख उत्पन्न करेगा ? सब मुनि भी शत्रु तथा 
मित्र को समान दृष्टि स देखने वाले ओर क्षसारूपी धन के घनी 
थे, उन्होंत पालक पर जरा भी क्रोध न किया और मर कर 
मोक्ष पाया । इस प्रकार ४६८ साधुओं का नाश हुआ | अन्त 
में जब एक किशार वयस्क साधु को काल्हू में पेलने क लिए 
पालक तयार हुआ, ता स्कन्धक न कहा--हिं पालक | इस दया- 
पात्र वाल्नक का पंलते देखने के लिए मे शक्तिमान्‌ नहीं हूँ, इस- 
लिए पहल मुझे पंल डालो ओर फिर उप्त पंलना । यह सुनकर 
स्कथक को अधिक दुखी करने की इच्छा से पालक ने स्कन्धक 
के सामने ही उस बालक को पेलना आरमस्म किया । उस बालक 
न तो धैर्य धारण करके शान्ति पूर्वक म्त्यु को वरण किया 
परन्तु पालक के घृणित काय से स्कन्धक को वड़ा क्रोध आगया 
ओर उसने मन में यह इच्छा की, कि अगले जन्म मे में इस 
दुए पालक तथा उसके राजा ओर सारे नगर को जला डाल गा। 
इस इच्छा के अनुसार, पिल्नने पर, मर &र स्कन्धक वहि- 
कुमार में बंव वनकर अवतरित हुए और अति क्रोधपूवक 
उन्होंने कुभकार नगर तथा सारे देश को जला डाला। चहॉ 
जो अरण्यक था, वह दडक राजा के नाम से, दंडकारण्य नाम से 
पारचित होगया | इस इृष्टान्त से, शान्तिपूवक मृत्यु का स्वागत 
करन वाल पाचसों साधुओं के अक्रोध या क्षमा का ही बाँध 
लेने योग्य है। ओर साधु या भुनि को इस दृष्टान्त के अनरूप 


क्रोध-मान-त्याग की प्रतिज्ञा उेंद३्‌ 


ही क्षमावृत्ति धारण करने की प्रतिज्ञा अहण करनी चाहिए । 
आणों के हरण का असंग उपस्थित हो जाय, तो भी क्रोध पर 


 ुा 


विजय प्राप्त करने वाला मुनि यही चिन्तन करेगा कि-- 


घीरेण हि मरिश्रव्व काउरिसेण दि अवरुस मरिशअ्रव्यं । 
तस्हा अवस्समरणे वरं खु घीरतण मरण॥ 


अर्थासू--धीर पुरुष को मरना हे और कायर को भी अब- 
श्य मरना है। जब मरना अवश्यंभावी हैं. ता धीरज के साथ 
मरना ही उत्तम हें । 


मान और गर्व के अनेक कारण हैं; परन्तु सांसारिक ओर 
स्थागियों के यह कारण भिम्न-भिन्न होते हैं। सांसारिक मनुष्य 
को अपनी ऋद्धि के कारण मान और अभिमान उत्पन्न होता है, 
तो त्यागी को किसी समय अपनी सिद्धि का अभिसान होना 
संभव है। सांतारिक सनुष्य को अपने उच्च पद और अधिकार 
का मान-अभिमान उत्पन्न होता है, तो त्यागी को कदाचित्‌ अपने 
ज्ञान का अभिमान हो सकता है।मान या अभिमान जिस 
प्रकार सांसारिक मनुष्यों क लिए सम्भव हों सकता है, उसी 
प्रकार त्यागियों के लिए भी | और जहाँ मान या अभिमान का 
भाव उत्पन्न हो गया, कि वहाँ त्यागी के ज्ञान, संयम ओर सिद्धि 
में विकार उत्पन्न हुए बिना नहों रहता | इसलिए सान-परिदहार 
की प्रतिज्ञा का परिहार बतलाते हुए अन्थकार कहते हे कि 
देवेन्द्र और चक्रवर्ती भी कदाचित्‌ मुनि की स्घुति करे, या 
उसके ज्ञान, तप, आचारादि की प्रशंसा करें, तो भी मुनि अपने 
सन में जीवन-भर मान-अमभिमान या गये का धारण न करे। 
मान या अभिमान का भाव मुनि में पेंदा होना, ज्ञान की अधूरा- 
पन ही है, फिर चाहे शास्य्यों पर शास्त्र उलट कर पारिडित्य प्राप्त 
किया गया हो । पास्डित्य ही कोई ज्ञान नहीं है | जिसका ज्ञान 


३८४ कत्तेठ्य-को प्रुदी 


रूपी घट भरा हुआ होता है, उसमे मान रूपी तैल की एक बूद्‌ 
भी नदी रह सकती, पानी की सतह पर से ही वह जाती है | 


शंका--जो मान या अमभिमांत का भात्र त्याग ढेता है, 
उसमे 'स्वाभिमान' हो सकता है या नहीं ? 


कप 


समाधान-- स्वाभिमान! वास्तव में 'स्वरत्थ के भान! के 
समान है। में सनुष्य हूँ, और यदि काइ मुभ से पशुआं क 
समान काम करने के लिए कहेगा तो में न करू गा । अथवा 
मै साधु हैँ, और चाहे जैसी विषम स्थिति से भी में सांसारिक 
कारय न करूं गा --इस प्रकार मनष्यत्व या साधुत्व के प्रकटी- 
करण का भान 'स्वासमान” कहलाने पर भी, स्वत्व का भाव 
हाल के कारण मानरूपी-कपाय नहीं हे। मान, अभिमान, 
मिथ्याभिसान, स्वभान या स्वाभिमान आदि शब्दों के अर्थ तथा 
व्याख्याओं के श्रम सें न डालने के लिए अन्थकार न इस प्रतिज्ञा 
में विशेष विकसित अथे दर्सान वाला गवम” शब्द योजित 
किया है | तात्पय यद्द हू कि ऊपर बतलाये हुए शुभ अध्यवसाय 
में 'स्वमान! या 'स्वासिसान! सुनि क लिए कपाय रूप नहीं 
समम्का जा सकता। 


इृष्टांल-भरत और बाहुबलि नाम के दो भाई थे। भरत 
चक्रवर्ती हो गया, पर वाहुबलि ने उसके आग सिर न भकाया । 
अन्त से भरत ने उसे विवश किया कि वहू सिर फकाकर बंदना 
करे, या युद्ध के लिए तेयार हो। वाहुबलि युद्ध के लिए तेयार 
हों गया | दोनों की सेनाएँ बहुत हताहइत हुईं | अन्त से सेनिको 
के जीवन वचाने के लिए दोनों भाइयों ने परस्पर युद्ध करने की 
ठानी और निम्चय किया कि नेत्र, वाचा, मुष्ठि, ' बाहु और 
दंड, इन पाँच चीज़ों का उपयोग द्वी युद्ध से किया जाय । परन्तु 


क्रोध-मान-त्याग की प्रतिज्ञा श्ट्श्‌ 


इस युद्ध में भरत बहुत जजरित हो गया, इसलिए उसने क्रद्ध 
होकर चक्र चलाया ! भरत के सिर पर कलक लग गया, कारण 
कि चक्र स लड़ना निश्चित नहीं हुआ था। चक्र किसी सग्रोन्न 
मनुष्य पर आघात नहीं कर सकता था, इसलिए वह लोट 
आया। बाहुबलि पर उसने आक्रमण नहीं किया | अब बाहुबलि 
को क्रीोध आया | उसने मरत को मारने के लिए घू सा ताना | 
उसी समय उसे राज्य लोभ के प्रति तिरस्कार उत्पन्न हुआ और 
उसने उसे विकार ओर कहा--मझुमे राज्य नहीं चाहिये | परन्तु 
भरत के सामन जो उसन घूसा ताना था उसका क्याहा:४£ 
उसने उसे भरत के सिर पर न सार कर, उस मुप्टिका स उससे 
अपने सिर के बाल नोच डाले ओर दीक्षा गहण करली | दीक्षा 
ल लेने के कारण उसे भरत को बन्दना करने की आवश्यकता न 
रही | परन्तु उसे खयाज् आया कि मेरे अट्टानवे भाई दीक्षा ले 
ओर वे सब मुझ से बड़े हैं, उनके सामने तो सिर 

भुकाना ही होगा! इसलिए उसने विचार किया कि यदि में 
कबत् ज्ञान प्राप्त करलूँ तो सुझे किसी के आगे न भाकना पड़े | 
यह [विचार कर बाहुबलि मुनि ने अखण्ड काउसग्ग' धारण 

कर लिया | एक बष जीत गया। अनेक जन्‍्तु तथा पन्षी पीड़ा 

पहुचाने लगे, पर वे अचल रहे । किन्तु मन में यही विचार था 

कि में केवल ज्ञान प्राप्त करके अन्य साधुओं से मिलेगा कि 

मुके किसी के आगे मकना न पड़े, किसी को वन्दना न करना 

पढ़े। अन्त में उनकी चहन त्राह्मी सुन्दरी ने आकर कहा--हे 

साई, इस असमिसानरूपी हाथी से उतरो, हाथी पर चढ़ने से 

फेचली नहीं हुआ जा सकता, अर्थात्‌-केवल ज्ञान नहीं प्राप्त 

किया जा सकता | तुरन्त द्वी बाहुबलि सुनि को भान हुआ कि 

मे कवत्ष ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ; पर मुझ मे से अभि- 


सान का नाश तो हुआ ही नहीं, मुझे अभी जाकर भाइयों की 
२५ 


इश्क कत्तंव्य-कौमुदी 


पद बनन्‍्दना करनी चाहिये। यह विचार कर वाहुवलि मुनि ने 
भाइयों को वन्दना करने के लिए ज्यों ही कदस बढ़ाये, त्योंही 

उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हों गया | (१२७) 
[ इस प्रकार सात पापस्थानकों के विपय की श्रतिज्ञा का डल्लेख 


करने के बाद, अन्थकार नीचे के दो हछोकों में श्रन्य ग्यारह पापस्थानों के 
न्‍्याग की प्रतिज्ञा का उल्लेख करते हैं । ] 


साया आदि छः पापस्थानों के त्याग की प्रतिज्ञा ॥१३८॥ 


कौटिल्येन कदा5पि नेव निकृति किश्विद्‌ विदध्यामहं । 
लेशेनापि नरेन्द्रदिव्यविभवे लोमं न कुयां तथा ॥ 
पुत्रादिस्वजने न रागमथ च द्वेषं न शत्रावषि। 
कुयों नो कलहं कदाउपि कुपितो दो षस्य वा55रोपणम॥ 
भावार्थ--( १) कुटिल भाव से किसी भी समय, कोई भी 
साया न करू गा । (२) नरेन्द्र या देवेन्द्र का वेभव देख कर 
भी, किचित-सात्र उसका लोभ न करूँगा । (३) पुत्रादि 
कुट्ठम्वीजनों के प्रति राग नहीं करूगा । (४ / मरा जो पहले 
का शत्र होगा, उससे भी छेष न करू गा । ( £ ) किसी भी समय 
किसी के साथ क्रोाधायमान होकर ल्लड़ाई-कगढ़ा न करूँगा। 
(६) किसी पर अभ्याख्यान--दाषारोपण न करू गा । (१४८) 
पैशुन्य आदि पाँच पापस्थानों के परिहार की 
प्रतिज्ञा ॥१३६॥ 
पेशुन्यं परिवर्जयेयमनिशं स्वाध्यायधर्मं रतो- 
निन्दां बे, 
न्‍्दां नेव परस्थ कस्थचिदपि स्वप्नेडपि कुर्या महमर्‌ ॥ 


पेशुन्य आदि पाँच पापस्थानों के परिहार की प्रतिज्ञा रे८७ 


् + रलि + ७9. | रर्ति 
नव पापरति कदा5उपि तलुयां धर्मररतिं चाशुभा- 
सच्छिन्यां सह माथयाउनतभथो मिथ्यात्वशल्यं सहत्‌ 


अर्थात्त--( १ ) निरन्तर स्वाध्याय आदि आत्मसिक कार्यों से 
तत्पर रहकर किसी की पेशुन्य-चुगली चकारी-न करूंगा । 
(२) किसी भी पराये मनुष्य की निन्‍्दा स्वष्त से भी न 
करूगा। (३) पाप के कार्यों से रति ओर धर्म के कार्यों मे 
अरति नहीं रखू गा। (४ ) माया सहित, यानी छुल्ल-कपट के 
साथ सृपावाद यानी झूठ बोलने और (४) मिथ्यात्व रूप 
महाशल्य का सर्वदा उच्छेदन करूँगा। (१३६) 

विवेचन--साया, लोभ, राग, हंप, कलह अभ्याख्यान, 
चुगली, निन्‍्दा, रति-अरति, साया मृपावाद ओर मिथ्यात्व, इन 
सव पाप स्थानों के परिहार की प्रतिज्ञा ऊपर के दो श्लोको से 
सूचित होती हे | जैन दृष्टि से यह पाप स्थानक हे और सासा- 
रिकों--ग्रृहस्थो--के लिए भी त्याज्य हे--ऐसी दशा में मुन्ति या 
त्यागी के लिए तो सवथा मन, वंचन ओर काया से भी त्याज्य 

| इसमे कोई आश्चय नही हे | इस गकार के दोषों का त्याग, 
वो जैनेतरों के लिए भी शास्त्रकारों ओर साधजनों ने सूचित 
किया हे। महाभारत में कहा है कि-- 

सषावाद परिहरेत्‌ कुर्यात्‌ भियमयाचित.। 
न च कामान्न संसंभान्न देषाद्ममुत्सजेत्‌॥ 

अथोत्‌--सषावाद का त्याग करना चाहिए, बिना चाहे ही 
दूसरों का भत्ता करना चाहिए ओर काम, क्रोध, तथा होेष के 
अधीन होकर धर्म का त्याग न करना चाहिए । 

न चक्तुपा न मनसा,न वाचा दृषयेदूपि । 
न पत्यक्षं परोक्षे वा दुषणुं व्यादरेतक्वचित्‌॥ 


श्च्८ कत्तव्य-कौमुदी 


अर्थांतू-मन, वचन ओर नेत्र की चेष्टा द्वारा भी ग्त्यक्ष मे 
अथवा परोक्ष में किसी मनुष्य की निन्‍दा न करना चाहिए । 


शत्रु मित्र च ये नित्यं तुल्येन मनसा नरा. । 
भजन्ति मेत्या संगम्ये ते नरा: स्वर्गगामिन: ॥ 
अर्थातू-जो लोग शत्र॒ तथा मित्र को सर्वदा मन के द्वारा 
( राग-हं ष ने रखते हुए ) समभाव से देखते हैं, ओर उनसे सेंट 
हाने पर मित्र भाव से पश आते है, वे स्वग पाने के अधि 
कारी हैं । 
इसी प्रकार ऊपर वतलाये गये सब दोषों के परिहार के 
विषय में शास्त्र-कथन उपलब्ध होते है । सांसारिक मनष्यों की 
बजाय त्यागियों को विशेष सावधान रहकर परिहार करना 
चाहिए, केवल यही कहना है । ( १३८---१३६ ) 


अट्टारह पाप-परिहार की प्रतिज्ञा ॥१४०॥ 


इत्यश्रादशसंख्यकानि कलुषस्थानान्यहं सर्वथा । 

सेवेयापि न सेवयेय सनसा वाचा तथा कमोणा ॥ 

जानीयाँ न वबर॑ निरीक्ष्य नितरां संसेवसानं पर । 

लओट 

व्वत्साच्येण ग़रो | कृपाउग्ठतनिधे ! कुव प्रतिज्ञासिमाम्‌ 
भावा्थ--ऊपर बतलाई हिसा से लेकर मिथ्यात्व तक के 
अठारह पाप स्थानक, सब प्रकार सन, वचन ओर काया से, में 
स्वतः सबन नही करूँगा, दूसरों से न कराऊंगा और न किसी 
सेवन करने वाले को भज्ञा समझूंगा। हे कृपास्रत निधे, गुरु 


हाराज ! आप की साक्षी सम यह प्रतिज्ञा करता हूँ, इसे 
जीवन भर पालन करू गा । ( १४० ) 


अट्ठारह पाप-परिहार की प्रतिन्ना इेप६ 


विवेचन--यह ःछोक इस परिच्छेद का उपसंहार हे। 
दीक्षित होने वाले जिज्ञासु को ये अतिज्ञाएँ अपने गुरु को 
साज्ञषी में करनी चाहिएँ। और त्रिकरण तथा जियोग से जीवन- 
भर उनका निर्वाह करना चाहिए। दीक्षा के संकल्प के साथ 
चारिज्य का संकल्प भी करना चाहिए। संकल्प स॑ रहित 
आचार व्यवहार, सर्यादा-रहित होने के कारण इष्टफल्न-दायक 


् 


नही होता और इसीसे इन प्रतिज्ञाओ को साधुत्व ग्रहण करने 


के लिए आवश्यक कत्तव्य माना हैं । ( १४० ) 


9१27 थ् है. ् 
हर 


ही 
०५5. ला है 
श्् 


रू 


पाचवों पारिच्छेद 
सामिति अ्रकरणा 


संयमरूपी बीज की उत्पत्ति ॥१४१॥ 
उप्तं हृद्खछुवि संयसस्थ विसल॑ं बीज प्रतिज्ञासयं । 
न स्थाच्चेज्जलसेचनं खुसमये तस्योद्नमों नो भवेत्‌॥ 
तत्सिकत्वा_ गुरुदत्तशिक्षणजलेर भ्यासकेदा रकैः । 
संरक्ष्यं सतत॑ यथा शिवफलं दद्यादयं पादप ॥ 


भावाथथे तथा विवेचन--पिछले परिच्छेद मे जिन प्रति- 
ज्ञाओं का उल्लेख किया गया है, उनका पालन-पोषण करने के 
लिए एक त्यागी को जिन आचारादिका आचरण करना चाहिए, 
उन्तका उल्लेख करना अन्थकार इस अकरण में आवश्यक सम- 
भते हैं । अ्रतिज्या, केवल सयम॒ का पवित्र वीज है; हृदय भूमि से 
बोये हुए इस बीज के वृक्ष और फल तो तभी होते हैं कि जब 
उन पर आचार-विचार रूपी जल का सिंचन किया जाय | ऐसा 
न करने पर, यथा योग्य समय जमीन से उस वीज के अंकुर 
नहीं निकलते, बल्कि वह सड़ जाता है। सिचन करने का यह 
जल पवित्र होना चाहिए--क्षारादि से मिश्रित नही। इसी प्रकार 
इस प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए, गुरु के द्वारा भ्राप्त शि्षा-रूपी 
जल का सिंचन करना चाहिए । कुशिष्य का एक लक्षण यह है 
कि वह गुरु की शिक्षा था उपदेश को एक कान से सुनकर 
दूसरे कान से निकाल देता हे। इसलिए, जैसा ग्रन्थकार कहते 


ईंया समितिः गमन विधि ३६१ 


हैं, अभ्यास रूपी क्‍्यारी द्वारा इस गुरुदत्त शिक्षा-जल को 
रक्षित कर रखना चाहिए कि जिससे वह वीज तक पहुँच कर 
उसे अकुरित तथा पल्‍लवित कर सके। पल्लबित होने पर भी 
उसका सतत रक्षुण करना चाहिए। कारण कि अकुर आने के 
पश्चात्‌ वह हृढ होगा, उसका तना बनेगा, शाखाये निकलेगी 
ओर इस प्रकार वृक्ष बनने पर उससे अभीष्ठ मोक्ष रूपी फल 
आयेंगे। इस फत्न के लिए ही संयम के वीज बाय जाते है । जैन 
धर्म शासत्र सें कहा है कि-- 

पणिहाण जोगजुततो पचरहिं समिईहिं तिद्ठिं झुत्तिहि | 

एस चरित्तायारों अट्रुविहों होइ वायब्यो ॥ 

अर्थात्‌--पॉच समिति और तीन गुप्ति के प्रशिधान योग से 
युक्त चारित्राचार आठ प्रकार का है। इसी आचार घर््म का इस 
परिच्छेद से विस्तार पूवक वर्णन करने का अन्थकार का 
सकल्प है । ( १४१ ) 

[ नीचे लिखे दो छोकों में अन्थकार, पांच समितियों मे भ्रथम रईर्या 
समिति श्रथवा गसनविधि का वर्णन करते हैं | ] 


ईर्या समिति: गमन विधि ॥ १४२ ॥ 
गन्तव्यं न बिना प्रयोजनमथो चारिजिणा यत्कचित्‌। 
स्वस्थाने निजयोंगसाधनविधो स्थेयं जिधा झुध्तिलिः ॥ 
आहारादिनिमित्तके तु गशने प्राप्ते समित्याउ्नया 
गच्छेन्रिम्नहशा घरों युगमितां सम्यग्‌ निरी हया5म्रत) 
भाषाथे--दीक्षित-चारित्यवान्‌ सुनि को बिना अयोजन कही , 


भी न जाना चाहिए। केवल अपने स्थान पर ही योग साधन 
की विधि सें मन, वचन' और काया को पाप से गोपित करके 


३६२५ कर्तव्य-कोमुदी 


तीन गुप्तियों से स्थिर रहना चाहिए। जब आहारादि के लिए 
गाँव में जाने की आवश्यकता पढ़े, तो इयाॉसमिति का पातन 
करते हुए, नीची दृष्टि करके आगे की चार हाथ जमीन का 
भली भाँति निरीक्षण करते हुए चलना चाहिए। (१४२ ) 


विधि गमन करने के दोप ॥ १७३ ॥ 


मार्ग दष्टिसितस्ततों श्रमयतों दोषा इमेउनेकशः | 
घटकायाज्षिविराघना पथि ततः सल्भायतेड्संचमः ॥ 
लेप! स्थाच्छुकृदादिकस्य चरणे सर्पांदिदंशोडथवा। 
सम्मद उभिछुखागतस्य पतन स्थान्मस्तकस्फोटनम || 


भावार्थ--रास्ता चलते हुए, इयासमिति का पालन किये 
विना चारो ओर दृष्टि फेरते हुए चलने से अनेक प्रकार के दोपो 
का अवसर मिल जाता है। मार्ग में छ काय के जीचों मे से 
किसी भी काया के जीव पर पेर पड़जाने से उसकी विराधना 
होती हे ओर इससे संयम नष्ट होजाता है--असंयम का उद्भव 
होता हे | गोवर या विष्टा पर पर पड़ जाने से पैर गन्दे हो जाते 
हैं। सर्प या विच्छु जेसे जहरीले जीवो पर पेर पड़ जाने से, थे 
काट खाते हैं ओर झत्यु हा जाती है। सामने से आते हु 
मनुष्य के साथ टकरा जाने पर कभी कभी आदमी गिर जाते 
हैं या किसी का सिर फूट जाता है। ऐसे ही अनेक ढोषो का 
होना संभव हैं । ( १४३ ) 

विवेचन--ईया यानी गति, और समिति यानी संयस- 
,नियस के द्वारा युक्त करने की क्रिया । गसन को संयत करना 
ही 'हेयोॉसमिति! या गसन-विधि हे। आँखें मींच कर न चलना, 
वल्कि देख-समझ कर चलना, शत्येक दृष्टि वाले प्राणी का 
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सामान्य घर्म हे। इस सामान्य धर्स का पाज्नन न करने वाले 
को अनेक विन्न-बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए 
दृष्टि वाल्ा--आँखों बाला प्राणी तो रास्ता देख कर ही चलता 
है। परन्तु एक साधु या मुनि के लिए जो गसन-विधि या ईया 
समिति आवश्यक है, वह साग देखकर चलने के सामान्य धममे 
से विशिष्ट प्रकार की है। अविधि से चलने पर होने वाले दोषों 
के विषय सें यहाँ कहा गया है कि भल्ती भांति ध्यान दकर न 
चलना जाय, तो पेर गोवर-विष्टादि स गदे हो जाते हैं, साँप- 
बिच्छू आदि काट लेते है या किसी के साथ टकरा जाने पर 
सिर फट जाते हें--यह तो चलने वाले का अपन शरीर स होने 
वाली हानि की साधारण वात हुईं, परन्तु अविचार या अयब- 
पूरक चत्नने से, साग के छः काय जीवों क॑ कुचल जाने स, 
संयसी को असंयम का दोप लगता है, कारण कि जिस हिसा 
का निवारण किया जा सकता है, वही हिसा चलने के स्वल्प 
प्रभाद से हो जाती है ओर दोष लगता है । इसलिए, इधर-उधर 
देखते हुए नहीं चलना चाहिए, बल्कि देख-ससम कर यतना- 
पूर्वक चलना चाहिए। मार्ग पर चलने की यतना केसी होनी 
चाहिए १ 
युगमात्रावलो किन्या दृष्ण्या सूर्योशुभाखिते । 
पथि यत्नेतच गन्तव्यमितीर्यासमितिभवेत्‌ ॥ 


अर्थात-गाड़ी के जुए अमाण अर्थात्‌ चार हाथ आगे की 
आर देखने वाली दृष्टि से, सूर्य-किरणों से अ्रकाशमान सार्ग पर 
यन्न-पूर्वक चलना, इंयो समिति कहलाती है । 


धरा युगमितां सम्यगू निरीक्ष्याश्रत ” इन शब्दों के द्वारा 
अन्थकार इसी यतना का यल्न करने का--ससर्थन करते हैं । 
दिन सें ही चलना चाहिए--रात को नही, यह काल-विचार भी 
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इसमे समाविष्ट हो जाता है । परन्तु, इससे भी विशेष संयमी का 
धर्म वह प्रथम की तीन पंक्कियों में प्रदर्शित करते हैं। गन को 
संयत और नियमित करने का परम हेतु तो चाहे जैसे भो गसन 
कार्य को ही नियमित, सीमित या मर्यादित करना है। और 
विवश होकर गमन करना पड़े तभी यतचा-पूर्बक गाड़ी के जुए 
के वरावर--लगभग चार हाथ--भूमि पर आगे दृष्टि रख कर 
चलना चाहिए, कहने का यही आशय है । आहार, उपदेशदान, 
एक गाँव से दूसरे गॉब का विहार आदि कारणों से ही गमन 
करना चाहिए, अथात्‌ू--आलम्बन-पूर्बवक गमन करना चाहिए, 
अन्यथा स्वस्थान से अपने योग साधन सें मन-वचन ओर काया 
के पाप से गुप्ति करके रहना चाहिए--यही इंयासमिति के 
यथार्थ पालन करने के समान हैं। जब गुप्ति-पूर्वक समिति का 
पालन किया जाता है. तभी समिति के पालन का हेतु सिद्ध 
होता है ओर अविधि गमन के दोष रुक पाते है । सन में यदि 
पाप को गोपन करने की बृत्ति-रम रही हो, तो पेदल चलते हुए 
किसी जीव के कुचल जाने या टकरा कर अपना या दूसरे का 
सिर फट जाने की चिन्ता रहती हे ओर इससे स्वाभाविक रूप 
में यतना-पूर्वक गसन करना पड़ता है--चलना पड़ता हे । वेद 
धर्मानुयायी संन्‍्यासियों को उनके धर्म का ज्ञान कराते हुए मनु 
कहते हैं. कि 'दृष्टिपूतत न्‍्यसेत्पादम'; अथोत्‌-दृष्टि से पवित्र 
हुआ, यानी आँख से देखने पर निर्दोप प्रतीत होने वाला कदस ही 
जमीन पर रखना चाहिए, बह भी त्यागी-मुनि के योग्य इंया- 
समिति की साधना के हेतु क लिए ही) इसो हंतु क लिए वह 
आगे चलकर कहते हैं कि 'संरक्षणार्थ जन्तूना रात्रावहनि वा 
सदा । शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌/अर्थात--शरीर 
को पीड़ा होती हो, तो भी जन्तुओं की रक्षा के लिए रात को 
ओर दिन को भली भॉति देखकर प्रथ्बी पर चलना चाहिए । 
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च्ट्टान्त---वरदत्त नासक एक साधु थे। एक बार वे किसी 
काम से नगरी से बाहर जा रहे थे, इसी समय उन्होंने देखा कि 
उनके सासने का सार्गे मक्खी के समान छोटी-छोटी लाखों मेंढ- 
कियो से भरा हुआ है ओर एक पेर भी रखने की जगह नही है । 
साधु, खड़े होकर विचारने लगे कि अब क्या करना चाहिए । 
इतने में पीछे से राजा का सदोन्मत्त हाथी आ गया, इसलिए 
लौटना भी असंभव हो गया ! मुनि स्तव्ध होकर खड़े रहे। 
देखते-देखते हाथी ले आकर साधु को कमर से पकड कर ऊँचा 
उछाला | उन्हे खयाल था कि इस प्रकार नीचे पछाड़े जाने पर 
उनके प्राण निकल जायेंगे, पर उन्होंने इसकी चिन्ता न की। 
उनकी चिन्ता का विषय तो यह था कि में भूमि पर पछाड़ा 
जाऊंगा और ब्रेचारी हजारों मेढ़कियाँ कुचल जायेंगी और मर 
जायेंगी । मनोगुप्ति पूवंक साधु वरदत्त की ईर्या समिति देख कर 
देबतागण संतुष्ट हुए और उनकी स्तुति करने लगे। उन्‍होंने 
साधु की परीक्षा करने के लिए ही मेढकियों और हाथी की माया 
खड़ी की थी; परन्तु उस साया से साधु बरदत्त जरा भी चजाय- 
मान नहीं हुआ । ( १४२-४४३ ) 

[ श्रव ग्रन्थकार भाषा समिति यानी भाषा संयम के विषय में 
कहते हुए, मुनि के लिए सापा-चाणी के त्याज्य तथो आशय प्रकार 
सममाते हैं। | 

भाषासमितिः बोलने में संयम ॥ १४४ ॥ 


भाषास्वन्न चतुर्तिधास यमिनां सापादह्यं युज्यते। 
सत्या गीव्येवहारगीथ्व न पु्र्भिश्ना च सिथ्योचिता ॥ 
स्थादावश्यकता यदा झुनिवरेभोष्यं समित्या तदा। 
नो चेन्मौनससाश्रयेण छघुनिता संशोगते सर्वंधा ॥ 


६६ कत्तंठ्य कोमुदी 


टपप 


सावार्थ-शासत्र मे सब मिला कर भाषा के चार प्रकार कहे 
गये हैं । सत्वमापा, असत्यभापा, मिश्रभापा और व्यवहार भाषा | 
इसमें से केवल दो भाषाएँ संयमधारियों को बोलना उचित है-- 
एक सत्यभापा और दूसरी व्यवहारभापा। असत्य भाषा और 
मिश्रभापा बोलना विल्कुल उचित नहीं हे। सत्यभापा ओर 
व्यवहारभापा भी विशेष आवश्यकता के समय ही बोलनी 
चाहिए और वह भी समिति-संबम-के विना न बोलनी चाहिए । 
यदि बोलने की आवश्यकता न हो, तो मौन धारण करने से ही 
सबंथा मुनित्य कलकता है । ( १४४ ) 


विवेचन-सत्य बोलना और समिति पूर्वक बोलना, यह 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं | सत्य बोला हुआ वचन सत्य हो सकता है, पर 
समिति युक्त नहीं हो सकता | यदि सत्य वचन, द्वित वचन और 
मित वचन न हो तो वह समिति युक्त वचन नहीं कहा जा 
सकता । इस कारण इस श्लोक में ग्रन्थकार ने भाषा के- वाणी 
के प्रकार सममाये हैं । यथातथ्य और सत्य वचन ही सत्य भाषा 
हं; सत्य से जो विपरीत है, वह असत्य भाषा हे । सत्य और 
अमत्य से मिश्रित किंवा सत्याभासी असत्य भापा, मिश्रभापा है। 
किसी का अकल्याण न करने या स्वार्थ न साधने के हतु से 
व्यवहार में बाली गई भाषा, व्यवद्वार सापा हे। इनमें से असत्य 
भापा और मिश्र भाषा तो मुनि बोल ही नहीं सकता। कारण, कि 
पहले कहे गये अनुसार ऐसी भापा बोलने से वह अपने अन्य 
महात्रतों का या सत्य प्रतिज्ञा का भंग करता है। भ्रापा समिति 
का हेतु, किसी सत्य वात को भी अम्ुक नियमों और मर्यादाओ 
युक्त बोलना है | इस कारण “मिथ्या' और “मिश्र अथात्‌-- 
असत्य ओर सत्याभासी असत्य भाषा त्याग कर सत्य ओर 
व्यवहार भापा बोलना ही, ग्रन्थकार त्यागी संन्‍्यासी का धर्म 
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बतलाते हैं | यह सत्य भाषा और व्यवहार भाषा भी आवश्यकता 
होने पर ही बोलनी चाहिए और समिति से युक्त बोलनी चाहिए। 
और यदि आवश्यकता न हो, तो सत्य भी न बोल कर मौन 
धारण करना चाहिए। कारण कि 'मोन! अथवा 'मुनित्व” मुनि 
का परम अलंकार है । अल्पभापण या मौन मनुष्य की तेजाबृद्धि 
करता हे और इसके विपरीत वाचालता तेज को हरने वाली है । 
इसी कारण योग सिद्धि के साधक वर्षों मौत का सेवन करते ह 
ओर उनका मौन योगसिद्धि तथा दीर्घायुष्य का कारण हो जाता 
है। कभी-कभी, मौन धारण करने से कष्ट भी उठाने पडते हे, 
परन्तु त्यागी उन कष्ठटों को सहने के लिए तत्पर रहता है और 
समितिहीन शब्दोच्चार नही करता | 

इृष्टान्त--एक सनन्‍यासी अपने एक पात्र को जुड़वाने के लिए, 
एक बढ़ई के पास गया। बढ़ई के यहाँ एक पठान भी आकर 
बंठा था । उसके पास पक्तियो का एक पिंजरा था और उसमे 
तोन कबूतर थे । पिजरे का दरबाजा हूट गया था, इसलिए उस 
ठीक कराने के लिए पठान आया था। बढ़ई,' सनन्‍्यासी को एक 
आसन पर बेठने के लिए कह कर पठान का पिजरा ठीक करने 
लगा | पिंजरा ठीक करके उसके दरवाजे से कु््डा लगाना था, 
इसलिए बढ़ई ने पठान से कहा--जरा इधर आओ, डस कोठरी 
में से कोई कुएडा पसन्द कर लो, तो लगा दूँ। पठान बढ़ई के 
साथ अन्द्र की कोठरी में गया । उधर पिजरे के खुले द्वार से 
एक कबूतर निकतज्ञ गया और बढ़ई के बरनन्‍्डे के एक कोने सें 
रखी ल्कड़ियों मे घुस गया। इतने मे बढ़ई और पठान लौट 
आये । पिंजरा देखते ही पठान बोल उठा--मेरा तीसरा कबूतर 
कहा गया ? उत्तके जाने पर केवल संन्यासी ही अकेला वहाँ 
जठा था, इसलिए उसने संनन्‍्यासी से सचाल किया, परल्तु 
संन्यासी को उत्तर देने मे बड़ा धर्म संकट प्रतीव हुआ | उसने. 


3 कत्तेव्य-कौमुदी 


अपने मन में विचारा कि यदि में सत्य बोल और कहूँ कि 
कबूतर उन लकड़ियों के पीछे घुस गया है, तो पठान उसे पकड़ 
लेगा ओर आज या कल्ल उसकी हिसा करेगा। पत्षी की हिंसा में 
कारणीभूत होने वाली वात में क्यों कहूँ। और ऐसा असत्य भी 
केसे बोल सकता हूँ कि सुझे मालूम नहीं ? मेरी आँखों ने कवूतर 
को निकलते देखा है; पर आंखें वाल नहीं सकती, इसलिए यदि 
में यह कहेँ कि जिसने दखा है, वह बोलेगा, तो मेरा यह कहना 
भी सत्याभासी असत्य हैँ, ऐसा भी में केस बाल सकता हैं ! 
ऐसा विचार करने पर उसे प्रतीत हुआ कि में जो कुछ भी 
बोलू गा, एक या दूसरे प्रकार वह हिसा का कारण या समिति 
ट्रेन कथन वन जायगा, इसलिए में कुछ भी नहीं वोल सकता | 
इसलिए संन्यासो ने विल्कुल मोन धारण कर लिया। पठान 
इससे वहुत गुस्सा हो गया और संन्‍्यासी पर ही कबूतर चुराने 
का इल्जाम लगा कर उसे मारने लगा बढ़इ ने बहुत कुछ वीच 
बचाव किया, पर पठान ने संनन्‍्यासी को तभी छोड़ा, जब कि 
वह धहोश होकर जमीन पर गिर गया। इस प्रकार समिति का 
परिपालन करने में त्यागी को कमी-कभों वड़े उपसर्ोँ, उपद्रवों 
ओर कष्टो को सहन करना पड़ता हद । ( १४४ ) 

[ नीचे के ठो शछोर्कों में अन्थकार यद्द विवेचन करते हे कि सत्य और 
व्यवहार भाषा भी केले दोष वाली हो, तो वह समिति-हीन कही जाती 
श्रौर नहीं बोली जा सकती | और, केसी भाषा समिति युक्त कही जा 
सकती है । | 


कैसी भाषा वोलनी चाहिए।। १४५ ॥ 


नो निनन्‍दावचन न लाधघवकरं भाषयं परस्यात्मनों | 
नैव हास्थवचों न साहसवचो5भ्यार्यानवाफ्यं न वा।। 
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काले चेच हितं मितं प्रियतरं सत्यं शुर्भ सज्जुलं। 
सर्वेस्थापि सुखावहं सुयसिना वाच्यं बच; कोसलस।॥ 
भावा्थ-किसी की निन्‍दा का एक शब्द भी न बोलना 
चाहिए। अपना और दूसरे का इलकापन जाहिर करने बाली 
वात न कहती चाहिए। किसी का सजाक न उड़ाना चाहिए ओर 
विना विचारे एक दम साहस पूरं बात न कहनोी चाहिए । किसी 
पर एंव न लगाना चाहिए। बिना अवसर न बोलना चाहिए। 
अचसर पाकर भी हितकर, परिमित, अत्यन्त प्रिय, मधुर, शुभ, 
सबका सुखकारी, कोमल ओर सत्य वचन ही सयमी को बोलना 
चाहिए । इसके विपरीत नहीं । ( १४४५ ) 
अयोग्य भाषा का त्याग ॥ १४६ ॥ 
वक्तव्यं पथि गचछुता क्रिसपि नो मागें हि सौन वरं। 
सावयं तु न भाषणीयसपि चेत्सत्यं प्रसड़गेचितम ॥ 


नोचाय॑ परममेभेदिवचनं नो ककेशं बिछ्ठुरं । 
किश्विन्रिश्ययरूपक न न परवच्यज्ञादिसंस्मारकम ॥ 


भावार्थ---रास्ता चलते कुछ नहीं बोलना चाहिए। मार में 
मौन ही श्रेयस्कर है। स्थान पर भी सावद्य बचन, कदाचित, 
सत्य हो और प्रसगाचित हो, तो भी न बोलना चाहिए। किसी 
संस पर चोट करने वाली बात न करनी चाहिए, ककंश 
और निष्ठुर बात भी न कहनी चाहिए । भल्ली भाँति जाने बिना 
निश्चय रूप से न बोलना चाहिए। किसी के शरीर में कोई ऐब 
है, तो उस ऐब के विशेषण से उसे न पुकारना चाहिए। (१४६) 


---पसत्यं ; यात्सत्य । 
विवेचन---सत्यं न्रयात्मियं जूयातू न ब्ूयात्सत्यमग्रियम्‌ 


४०० कर्त्तव्य-कोमुदी 


अथातू--सत्य बोलना चाहिंए, प्रिय बोलना चाहिए; पर सत्य 
होने पर भी अपग्रिय न बोलना चाहिए--ऐसा एक सामान्य नियम 
पहले एक दृष्टान्त के साथ सममाया गया हे। अग्रिय सत्य 
बोलने वाले को कितनी हामि उठानी पड़ती है, यह भी कहा 
गया है | यहाँ यह सममाया गया हे कि भाषा समिति के लिए 
त्यागी को कैसी भाषा त्यागना और कैसी भाषा वोलना चाहिए | 
निन्‍्दा व्यज्क, दूसरों को पतित या हल्का बनाने वाली, किसी 
का मज़ाक उड़ाने वाली, अविचारयुक्त, किसी को ऐब लगाने 
बाली, ममभेदो, सत्य पर तीखी, ककेश और निष्ठुरता से भरी 
बातें न करनी और कहती चाहिए। और सत्य भी हित, मित, 
प्रिय, सधुर और कोमल वाणी में त्यागी को बोलना चाहिए-- 
यह दर्साया गया है । भाषा समिति की सामान्य व्याख्या इस 
प्रकार दै-- 
हद्वितं यत्सवेजीवानां त्यक्तदोप॑ मितं बच । 
तद्धमंद्देतोर्वक्तत्यं+ भाषासमितिरित्यसों ॥ 
अर्थांत्‌-सब जीवों के लिए हितकारी और दोषरहित तथा 
मितवचन धम के हेतु ही बोलना भाषा समिति हैं। उत्तराध्ययनन 
सूत्र मे ऐेसा कहा गया है कि-- 
कोहे माणेयः मायाय लोभेय उचबउत्तया। 
हासे भए मोहरिण विगहासु तहेवय ॥ 
पयाईं अद्ट ठाणयाईं परिवज्ञित्तु संजण। 
असावज्जं मियं काले भास भासेज् पन्नवं ॥ 
अर्थातू-कफोघ, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, सुखरता- 
वा चालता-ओऔर विकथा, (निन्दा-स्तुति) यह आठ पाप अज्ञावान्‌ 
साधु को त्याग देना चाहिए और आवश्यकता के साथ ही निर्दोष 
ओर संक्षिप्त भापा वोलनी चाहिए | 
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हित-बचन भी, इतने साप के साथ बोलने का कठार कत्तेठय 
एक त्यागी या मुनि के लिए ज्यों होना चाहिए ? कारण यही है 
कि पहले जो त्रियोग और ज्रिकरणु से होने वाली हिसा के प्रकार 
समझाये गये हैं, उनमे यदि हित-वचन असित हो, तो वाचिक 
हिसा में ही उसकी गणना हा सकती है और ऐसा वचन बोलने 
वाला मुनि अपनी अहिसा को प्रतिज्ञा का भग करने तथा दूसरे 
को दु ख पहुँचान वाल्ना बनता है. । इस प्रकार वाचा दोष करने 
वाला अद्िसा परसो धर्स:! का पालन करने बाला नहीं समभा 
जा सकता | इस कारण श्रीमदह्ावीर भगवान्‌ , सूत्ररूप मे जिन 
आठ कारणों स पेदा हुई वाणी न बोलने के लिए कहते हैं 
वह वाणी स्थूलरूप से केसे दोपों से भरी होन पर नहीं बोली 
जा सकती--ग्रथकार इन दो झोकों से यही सममाते हैं | विशेष 
रूप से वह म॒न्ति को सार्ग मे चलते हुए न बोलने का सूचन 
करते हैं, इसका कारण यह है कि सार्ग पर चलते समय बोलने 
या बातचीत करने वाला अपने गसन-दोष को पूर्णतया नहीं त्याग 
सकता । बोलने से ध्यात रखने वाला पेरों की गति और मारे 
का ध्यान केसे रख सकता है ओर कैसे यतनापूर्वेक-उपयोगपूर्वक 
चल सकता है? ओर निमग्चयरूप वाणी भी किसी त्यागी को न 
वोलनी चाहिए | कारण कि मर्यादित-सीमिति ज्ञान वाले मनुष्य 
का सत्य दशन हसेशा सत्य ही नहीं सिद्ध होता। अपनी दृष्टि से 
दीखने वाला सत्य, कभी असत्य भी हो सकता है अथवा काल का 
आवरण दूर होन पर इस समय का सत्य घड़ी सर वाद असत्य 
भी बन जाता है। ऐसे समय यदि कोई त्यागी निश्चयात्मक 
वाणी बोला हो, तो वह दसरे की दृष्टि मे असत्य वाणी ग्रतीव 
होती है। इसलिए सीमित यां परिमित ज्ञान वाले मनि को 


भाषा ससिति का पालन करने के लिए निश्चयात्मक वाणी न 
बोलेनी चाहिए | 


रद 


४०२ कर्त्तव्य-को मुदी 


. दृष्टान्त--एक जेन मुनि एक बार एक नगर से आये। व वे 
अनेक शास्त्र तथा विद्याएँ पढ़ चुके थे। परन्तु वेद्िक धर्म के 
सिद्धान्तों का परिचय श्राप्त करने की उनकी इच्छा हुईं, इसलिए 
उन्होंने संघपति को सूचित किया कि किसी विद्वान त्राक्मण को 
रोज़ ग्रातःकाल कुछ समय के लिए भेज देने की व्यवस्था कर 
दें। संघपति ने चक्रदुतत नामक विद्वान व्राह्मण से, रोज़ प्रातः- 
काल मुनि के पास जाकर उनकी जिज्ञासापूर्ण करन के लिए 
बिनती की, वराह्मण ने स्वीकार करली | जाह्मण सूर्योदय से पहल्ले 
ही, जल्दी से मुनि क पास पहुँचा | परन्तु, मुनि उसका सुख 
देखते ही कुछ असमंजस में पड़ गये | मुनि सामुद्रिक विद्या के 
जानकार थे ओर ब्राह्मण के मुख पर की रेखाओं से उन्होंने 
यह पता लगाया कि उठते ही सबसे पहले इस ब्राह्मण का मुख 
देख लिया जाय, तो सारे दिन भोजन न मिले । उस समय मुनि 
ने उसे यह कह कर टाल दिया कि जब मेरी इच्छा होगी, तव 
आपको बुलवा लू गा, इस समय आप जाइए आर कष्ट क त्लिए 
क्षमा कीजिए । इस व्यवहार भाषा से त्राह्मण को किसी श्रकार 
का ठु ख नही हुआ, ओर वह घर लौट गया | उस दिन हुआ 
भी यही कि ज्यों ही सव शिष्य नगर में आहार लेने के लिए 
जाने को तैयार हुए कि त्योंही ब्रृष्टि आरम्भ होगई ओर सारा 
दिन वृष्टि होते रहने स आहार माँग कर नहीं लाया जा सका 
और शुरू तथा शिष्य सबको उपवास करना पढ़ा | मुनि ने 
संघपति से कह दिया कि इस त्राह्मण की मुख-रेखाएँ ऐसी हैं 
कि जो कोई ग्रात काल इसका मुख देखेंगा, उसे सारा दिन 
भोजन न मिलेगा, इसलिए इस ज्राह्मण से में वेद का ज्ञान नहीं 
प्राप्त करना चाहता । किसी अन्य त्राह्मण को भेजिए, तो अच्छा 
हो | कुछ दिनों मे यह वात सघपति के मुख से निकल कर राजा 
के निकट तक पहुँची आर राजा ने उस ब्राह्मण के मुख का 
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प्रभाव देखने के लिए उससे कहला दिया कि वह राजशयन गृह 
के द्वार पर ही.रात भर सोये। राजा की आज्ञा के अनुसार 
चक्रदत्त एक गुदड़ी ओढ कर ठंड से ठिठुरता हुआ शयनगृह, के 
द्वार पर ही सो रहा। ग्रात:काल उठते ही शयनग्ृह से बाहर 
निकल कर राजा से चक्रदतत को उठाया, उसका सुख देखा ओर 
कहा--कल में जब तुझे फिर बुलाऊँ तव तू आता | ब्राह्मण 
चला गया, पर राजा ने उसे वहाँ क्यो सुलाया और कल बुलाने 
के लिए क्‍यों कद्दा-यह सब वह कुछ भी नहीं जानता था । 
कुछ दर में राजा के वनरक्षक दोड़े हुए आये ओर कहा कि 
महाराज ! वन से एक सिंह आया हे ओर वह चरती हुई 
गोओं को सारकर खा जाता है | दो गायों का आंण तो वह ले 
चुका है। यह सुनते ही राजा तुरन्त ही योद्धाओं को साथ लेकर 
सिंह को पकड़ने के लिए चल पड़ा | सिंह को खोज कर पकड़ने 
में तीसरा पहर बीत गया और राजा को भूख लग आईं । नगर 
में आते दी राजा को खबर मिली कि राजमाता बहुत बीमार 
हो गई हैं ओर उन्होंने भूशय्या अहण करली है, पर अभी प्राण 
शेष है ओर क्षण-क्षण म आपको ( राजा को ) याद कर रही 

। यह सुनकर राजा भूखा-प्यासां माता की सेवा में उपस्थित 
इुआ। राजसाता ने पुत्र का मुख देखकर ज्योंही आशीर्वाद दिया 
कि उनके प्राण निकल्न गये । अब राज़माता के शव का अग्नि- 
दाह करना था, इसलिए राजा को भूखे-प्यासे शव के साथ 
श्मशान यात्रा करनी पड़ी ओर एक पहर रात बीत जाने पर 
वह महत्त में लोटा ओर भोजन पाया। राजा ने यह सोच कर 
कि चक्रदत्त ज्रह्मण का मुख देखने से ही सुकको दिन भर 
भाजन न सिल्ा, इसलिए उसने ग्रातःकाल ही उसे फॉसी देने 
की आज्ञा दी। प्रात काल उसे चांडाल लोग फॉसी देने के लिए 

गये। ब्राह्मण ऐसी कठोर आज्ञा सुनकर भयभीत हो गया । 
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उस मालूम ही नहीं था कि उसने राजा का ऐसा कोन सा 
अपराध किया ह | मरते समय उसने एक वार राजा स मिलने 
की इच्छा ग्रकट की, इसलिए राज़ा वहाँ पहुँचा ओर उसस 
कहा-हे चक्रदत्त ! कल सचेर मेने तेरा मुख देखा इससे मुझे 
दिन भर भोजन न मिला, इसलिए तेरे जेसे ब्राह्मण को जीवित 
रहन देना विपत्ति जनक ह। चक्रदत्त न कहा-- हे महाराज 

कल सचेरे आपने मेरा मुख देखा था, इससे आपको सारे दिन 
भोजन नहीं मिला ओर मेन उठकर सवेरे आपका मुख देखा था, 
उसके प्रभाव से समझे फॉसी मिल रही है ! अब आप ही वतला- 


ऊ 
० 


इये कि अधिक भर्यकर मुख-दर्शान आपका हे या मरा ९! 

स॒नकर राजा विचार से पड़ गया और उसने चक्रदत्त से कहा-- 
तेरा मुख देखने से सारे दिन भोजन नहीं मिल सकता, सामु 
द्विक विद्या के आधार से जन मुनि भी यह कहते है | हाजिर 
जवादी ब्राह्मण वोंजञा--वही मुनि अपनी विद्या के आधार से 
यह भी कहते है कि श्रातः:काल आपका मुख देखन वाले का 
अकाल ही घात होता है और इस प्रकार आपको परम चांडाल 
सिद्ध करन के लिए ही मुनि न यद्द कहा होगा |” यह सुनकर 
राजा मुनि पर बहुत क्राबत हो गया और उसने चक्रदत्त को 
क्षमा करके, स॒नि को तुरन्त नगर से वाहर हो जाने की आज्ञा 


देदी । 
इस हृष्टान्त में मुनि के भाषादोप था ससिति हीन वाणी 


पर घिचार करना चाहिये । ब्राह्मण की मुखरखाएँ दुखकर 
उसके फल के विषय में निमश्चययुक्त वचन कहने में मुनिने 
असमिति का दाप किया था। अपनी सामुद्रिक विद्या के ज्ञान 
के आवार से ओर उस शज भाजन नहीं मिलने के अनभव से 
मुनि को अपना असिप्राय सत्ययुक्त प्रतीत हुआ था, फिर भी 
भविष्य काल का अगम्य भेद परखने और त्राह्मण तथा उसका 
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सुख देखने वाले के कर्मवन्‍्धन को जानने से सुनि असमर्थ थे, 
कारण कि वे केवलज्ञानी नहीं थे, इसलिए इस प्रकार की 
निश्चय युक्त वात कहने का उन्हें अधिकार नहीं था। संघपति के 
साथ इर्स। ब्राह्मण के सम्बन्ध मे बातचीत का प्रसंग उपस्थित 
हुआ था, इसलिए उनकी चाणी बिना अचसर की नही थी; फिर 
भी, अवसर पर भी, किसी का सर्मभेदन करने वाली, किसी का 
अहित करने वाली, किसी का रहस्य खोलने वाली वाणी उन्हे 
न बोलननी चाहिये थी, और उन्तके बोलने से अह्मण को अपार 
कष्ट हुआ, उसकी ज्ञान जाने का अवसर आ उपस्थित हुआ, 
और यदि उसने युक्ति-पू्वंक अपना बचाव न किया होता, तो 
शायद्‌ वह फाॉँसी पर लटका भी दिया जाता। इसके उपरान्त 
फर्कश वचन का प्रत्याघात तो इससे भी अधिक सिद्ध होता है, 
ब्सलिए ब्राह्मण ने वाणी द्वारा जो अत्याधात किया, उससे मुनि 
राजा के रोष का पात्र हो गये और उन्हें नगर को छोड़ना 
पड़ा । यह उनकी समितिहीन भाषा के प्रमाण में बहुत ही कम 
स्थूत दृड कहा जा सकता है। (१४५-१४६) 
[ अ्रव अन्धकार स्थागी--मुनि की तीसरी एपणा-समिति के विषय 
ने कहते ह्ं। ] 
एपशणा-समिति : भिन्षा ॥१४७॥ 


देहः संयमसाधनाय यमिना संरक्षणीयः स्वयं। 
. अक्षाउशनसन्तरा- भवति नो पाष्यं कर्थ तद्धचेत्‌ ॥ 
। औआरम्भेण परिग्रहेण पचनं योग्य न वा पाचन | 
' भिक्षेवोत्तमजीविकाउस्तियमिनां शुद्धा समित्याशिता 


छः 28808 0 20078 
भोषाथे-संयम्म का साधन करने के लिए संयमी को देह 
*े रक्षण करना पड़ता है। देह का रक्षण भोजन या खुराक 
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के विना नहीं हो सकता | इसलिए उसे भोजन या खुराक किस 
प्रकार प्राप्त करना चाहिये ? वे भोजन तो बना था बनवा नहीं 
सकते, कारण कि इससे छः काथा के जीवों का आरम्भ होता है 
ओर परिग्रह का दोष भी लगता हैं| इन ढोनो दोपों के कारण, 
उनके लिए पचन या पाचन उचित नहीं हे, इसलिए संयमी के 
लिए शुद्धभिक्षा ही उत्तम जीविका है' और सित्षा भी जब समिति- 
आश्रित हो, तभी शुद्ध कही जा सकती है। (१४७) 

विवेचन--त्यागी-संन्यासी के लिए अपना शरीर केबल 
धमांर्थ ही संरक्षणीय है और उसका धर्म संयम-साधना के सिवा 
ओर कुछ भी नहीं हे, अर्थांत-संयम के लिए उसे अपने शरीर 
का संरक्षण करना चाहिये। शरीर की रक्षा के लिए भोजन, 
उसके आवरण के लिए वसद्चघ, और निवास के लिए स्थान-यह 
सब चीज़ें चाहियें और उनको किस प्रकार ग्राप्त करना चाहिये ? 
यह उसके लिये एक महत्त्व का ग्रश्न हे । यहाँ केबल भोजन या 
खुराक के विषय में झह्य जाता है। उसे भोजन किस प्रकार 
ग्राप्त करना चाहिए | यदि वह भोजन बनाय, या बनवाये, तो 
उसके पास पेसा चाहिये, पेसे के लिए उसे उद्यम करना चाहिये 
ओर परियग्रह यक्त दशा में पड़ना चाहिय। अकिचन दशा का 
निवांह करने के लिए धन प्राप्ति और धनग्राप्ति से अन्नप्राप्ति 
अयोग्य है । इस ग्रकार का परिग्रह यदि उत्तरोत्तर बढ़ने 
लगे, तो उसे संयम को अन्तिम नमस्कार ही करना पड़े ! और 
जब वह भोजन सामग्री खरीद कर भोंजन वनाने या बनवाने 
लगता है, तब उसे अनेक अ्रकार के आरम्भ करने पड़ते हैं 
ओर वह महात्रत की दृष्टि से अहिसा का पात्नन नहीं कर 
सकता । इन दोनों बड़े दोपो को उत्पन्न न होने देकर शरीर को 
भोजन देने का केवल एक ही साधन 'िन्षेवोत्तमजीविका' है | 
मनु भी संन्‍्यासियों को यही आज्ञा करते हैं-- 
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अनप्विस्निकेत: स्यादू आाममन्नार्थमाश्रयेत्‌ । 
अर्थात्‌-संन्यासी को अग्निरहित रहना चाहिए; अथाोत्‌-- 
भोजन बनाना-बनवाना न चाहिए, ग्रहहीन रहना चाहिए और 
केवल अन्न के लिए ही गाँव या नगर का आश्रय लेता चाहिए। 
और केवल 'एक काले चरेद्मैक्ञी एक समय भिक्षा मॉग कर 
भोजन करना चाहिए। परन्तु सयमा की भिक्षा सामान्य भीख 
नहीं है। वह शुद्ध होनी चाहिये । दोष-रदित होनी चाहिए ओर 
वही एपणा-समिति की विशुद्धता की जाँच के नियमन है | यह 
नियमन जैनदृष्टि से शास्त्रकार ने कैंस बतलाये है, वे आगे कहे 
जायेंगे। (१४७) 
[ भिक्ता द्वारा शरीर-निर्वाह करने की शआवश्यक्तता छा प्रतिपादन 
करने के पश्चात्‌ ग्न्थकार भिक्षा-विधि बंतल्ाते है औ्रौर उसके द्वारा 
समिति के नियमों का सछषेप में सूचन करते हैं। ] 


भिक्षा लेने की विधि ॥१४८॥ 
भिक्षार्थ गहणिं गहे खुविधिना द्वाभ्पां सुनिभ्यां सदा । 
गन्तव्यं गुरुसम्मतौ दिनकरे सत्येव योग्ये ऋषणे ॥ 
ग्राह्य प्रासुकमेषणीयमशर्न पानीयमसेतद्वियं । 
साध्वर्थ विहितं न तद्यदि सवेन्नाप्यन्यदोीषाशितम ॥ 
भावषार्थ--दिल मे, सूर्योब्य होने के बाद, योग्य समय, सुरु 
आदि हों, तो उनकी सम्मति लेकर दो भिक्तुओं को एक साथ 
विधिपूर्वक गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए जाना चाहिए। वहां 
यदि प्राशुक--अचित्त ओर एपशीय--निर्देष आहार ओर जल 
हो, तो लेना चाहिए | यदि वह खास तौर पर भिक्तुओ के लिए 


एक 


बनाया हुआ न हो ओर अन्य दोषों से हीन हो, तभी उस 
आहार तथा जल की अहण करना चाहिए | (१४८) 
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विधेचन--भिक्षा भी विधिपृर्वक लेनी चाहिए--अविधि- 


पूर्वक नहीं | आज हमारे देश में भिक्षा्के नाम पर अनेक 
स्थानों मे अन्नसत्र चल्ाथ जा रहे है ओर भिन्षा के लिए कर- 
लाग आर जबदस्ती भी हा रही यह कोई भिन्ना नहीं दे 
ओर ऐसी भिक्षा लेने वाला मिन्नुक--भिक्‍्खु नही, बरन्‌ मिख- 
संगा या सिखारी,है | सच्चा साधु, मुनिया त्यागी भिक्षा के 
लिए किसी की भ्ूूठी प्रशंशा नहीं करता ओर न किसी को 
सताता है, न किसी के घर धरना देकर वेठता है और न किसी 
का अन्य श्रकार से विवश करता हे। सच्चा साधु विधि यूवक 
ही भिज्षा लेता और अविधि पूर्वक की भिक्षा को आग्रह होने 
पर भी ग्रहण नहीं करता । इस कारण, अन्थकार 'सुविधिनी 

अथात्‌-सुविधिपूवक भिज्षा लने के लिए मुनिजनों को सूचित 
करते हैं। यह सुविधि क्‍या है? जेन शास्त्रों में भिक्षा की 
सुविधि अत्यन्त विस्तृत हे ओर पअथम दृष्टि से ही यह प्रतीत 
हुए विना नहीं रहता कि इस समम्त विधि का पालन करने 
वाला देढ़ का पापण करन मे सच्चा संयमी ही बन जाता है | यह 
सुविधि इस श्लोक मे संक्षेपत. दर्सा३ गई है । प्रथम तो यह कि 
सूर्योदय के पश्चात्‌ ही भिक्षा के लिये जाया जा सकता 
हे--रात्रि के समय नही, ओर यह यथार्थ हे | रात्रि के समय हैेयां 
समिति यतना पूवक नहीं पालन की जा सक्ती। दिन मे, 
गुरुकी आज्ञा लेकर, दो भुनियों के साथ गृहस्थ के घर जाना 
डचित है | ग्रहस्थ क घर असथ्म के अनेक कारण होते है, 

भूल से या दृष्टि दाप से मुनि उन असंयमों का सेवन न करले; 

इसलिए एक मुनि के साथ दूसरे मुनि का साथ रहना उपयोगी 
होता है । सूर्योदय के वाद भिक्षा ली जा सकती हे, परन्तु ग्रहस्थो 

की भोजन वेला के पहले ही भिक्षा नहीं ली सकती। इसके 

पहले भिन्ञार्थ जाने पर जा भिज्ञा मिलती है वह ग्रहस्थों के 
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अपने लिए पूरा भोजन ब्रचा ले के पूर्व ली गई होती है, इस 
लिए वह सित्षा अयोग्य ससव गअहण के हुई कहलाती 
इसी कारण मन्‌ संन्‍्यासियों के लिए यह ऊँहल हैं कि-- 


विधमे सन्नमुसले व्यज्ञारे भुक्तवज्ञन । 
चत्ते शरावरूपाते भिन्न दिव्यं यतिश्चरत ॥ 


धात्‌--जबव रसाइघर से छुआ निकलना वन्द ही गया 
हो, कूटना पीसना बन्द हो गया हा सब लोग भोजन कर चुक 
हो, भाजन के वत्तेन घुल मेज कर यथा स्थान रख व्यि गये हा 
तब यति को भिज्षार्थ जाना चाहिए | 
इस विधि को इसलिए सूचित किया गया कि त्यागी को 
भिज्षा निर्देप मिले । घर वालो के खा लेने पर जो भोजन बचा 
हो, उसी में से भिन्षा मिले ओर उन्हें भुखा न रहना पड़ या 
भोजन फिर स बनाने का आयाजन ने करना पड़े। योग्य क्षरत 
शब्द प्रयोग जो ग्नन्थकार ने किया है, उसका हेतु यही हे कि 
भित्ता देने वाले को सकोच न ही और इस भिज्षा देना भाररूप 
न सालूम पड़े । खझोर, साधु को भाजन ओर जल प्राशुक याना 
अचित्त तथा एपणशीय यानी निर्दोष ल्ना चाहिए । दूषित 
भोजन कौन-सा है ? ग्रन्थकार ने संक्षेप के कारएे इन सब दोपा 
का विवेचन नहीं किया है.। साथु के लिए तया- किया गया 
भोजन अग्नाशुक ओर दूषित है । इसलिए, ग्रृहस्थों नें अपन 
लिए जो भोजन तैयार किया ही डसीस स, जितना बिना 
संकाच वे देसके उतनां अहण करना ही ग्राशुक तथा निदाप 
है। परन्तु यह तो केवल पहले दी दोप को वात हुई, अन्य- 
डोषाश्रितम! सोजन भी साथु को अहरय न करना चाहिए । 
पचत्वारिशता यदौषैर्शनमुज्कितम । 
भोक्तव्यं घेमयात्राये सेषणासमितिभवेत्‌ ॥ 
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अर्थात्‌-४७ दोषों से रहित आहार धर्मयात्रा के लिए 
व्यवहार में ज्ञाना एपघणा समिति कहलाती है। इन ४७ दोषो में 
से १६ दोष आहार देने वाले से उत्पन्न होते है, १६ दोष आहार 
ग्रहण करने वाले मुनि के आश्रित है, १० दोष आहार अ्रहण 
करने के कार्य मे ओर ४ दोष ग्राप्त वस्तुओं का उपभोग करने में 
सन्निहित हैं। (१) साध के लिए तेयार किया हुआ भोजन 
दना आधाकर्मी दोप हे। (२) साधु का लक्ष्य करके कुछ 
अधिक भोजन तेयार करके ठेना, उद्दशक दोष है। (३) 
आधाकर्मी आहार के अंश वाला भोजन देना, पूतिक दोष है ! 
(४ ) अर्ड् शुद्ध ओर अद्ध' अशुद्ध मिल गया भोजन देना 
मिश्र दोष है । ( € ) साध के लिए रख छोड़ा हुआ भाजन देना 
स्थापना दोष हैं । ( ६) गाँव से साध की उपस्थिति रहे, इस- 
लिए जल्दी विवाशादि उत्सव आरंभ कर दिया जाय ओर उस 

हार का मुनि अहण करे, वह आश्रतिका दोष है । ( ७ ) घर 
में साध के आने की सुविधा या प्रकाश के लिए छः काय की 
हिसा करना; आराद'करण दाष हे । ( ५) साध के लिए ही पंसा 
खर्च करके ली हुई चीज देना, क्रीत दोप है। (६) साधु के 
लिए ही उधार लेकर कोइ चीज़ देना, प्रामित्य दोप है । ( १० ) 
साधु क लिए फ्रिसी वस्तु का विनिसय करके, साधु को दना 
परावृत्त दोष हैं! ( ११ ) साधु के लिए ही म्वतः लेजा कर देदे, 
वह अभ्याह्रत दोप है । ( १० ) साथु के लिए ताला खोलकर 
या भंडार का मुख खोलकर किसी चीज का देना, अभिन्न दोष 
हैं। ( १३ ) साथ के लिए ही हवेली के ऊपर से या तहखाने में 
से कुछ ला कर देना, मालाह्वत दाष है। ( १४ ) साथ के लिए 
ही किसी के हाथ से छीन लिया आहार देना, आडिय्य दाोप हे । 
( १४ ) साध के लिए ही हिस्सेदारी की वस्तु मे से बिना हिस्से- 
दार की आज्ञा लिये देना. अणिसिठ दोप हें। ( १६ ) साधु के 
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लिए ही आंधन रक्खा गया हो, तो वह अध्यवपुर दोष हे--यह 
१६ दोष आहार देते चाले के है, अन्य १९६ दोष आहार लेने वाले 
के इस प्रकार है-( १) ग्रहस्थ के बालकों को खिला कर 
आहार लेना, धात्रीकर्स दोष है। (२) गरहृस्थो का सदेश कह 
कर आहार लेना, दूतकर्म दोप हैं । ( ३) निमित्त श्रकट करके 
आहारादि लेना, मिमित्त दोप है । (४) जाति-कुल की प्रशसा 
करके आहारादि लेना, आजीविका दोप हे। (५) द्रिद्र की 
तरह गिड़गिडा कर आहारादि लेना, वयनीक दोष हे । (६) 
वैद्यमोपचार करके आहारादि लेना, चिकित्सा दोष है । (७ ) 
क्रॉंध करके कुछ लेना, क्रोषपिड दोप है । (८) मान करके कुछ 


् 


लेना, मानपिड दोष है। (६ ) माया करके कुछ लेना म|यापिड 
दोष है । ( *० ) लोभ करके कुछ लेना लोभपिड दोप हैं। ६ १९) 
अगली पिछली पहचान निकाल कर खुशामद्‌ करके कुछ लेना 
पूर्वपश्चात-संस्तव दोष है । ( १९ ) विद्या का ढोग करके आहा- 
रादि लेना, विद्यापिंड दोप द्वै। (१३) मंत्र का ढोग करक 
आहारादि लेना, मंत्र दोप है । ( १४ ) चूर्ण-ओपधि आदि देकर 
आहारादि लेना चूर्णयोग दोप है। ( १४) वशीकरण कर 
आहारादि लेना, योगपिंड दोप है । ( १६ ) गर्भ के लिए आंषधि 
ठेकर आहारादि लेना, मूलकम दोप हैं। आहार अरहण विधि 
के १० दोष यह हैं--( १) दाता जो दे, उसे लेते हुए साधु का 
जद्गमादिक दोष की शंका उत्पन्न होने पर भी आहार लगा 
शंकित दोप है। ( २) सचित्त पदार्थ से हाथ सने होने पर भी 
उत हाथों से आहार लेना, अज्षिप्त दोष है। (३) नीचे सचिच 
ओर ऊपर अचित्त आहार होने पर ऐसा आहार लेना, निश्चिप्त 
दोष है। (४) नीचे अचित्त और ऊपर सचित्त होने पर ऐसा 
आहार लेना, पिद्वित दोष है। («) बर्तन मे सचित्त हो, तो 
उसे अलग ऋकरके उसमे आहार डाल कर देना, सरहृत दोष है । 
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(६ )अंध, गर्भमिणी आदि खत्री के द्वारा आहार लेना, दायक 
ढोप है । (७) सचित्त ओर अचित्त एकत्रित रूप में आहारांदि 
लना, सिश्रदाप है । (८) समग्र रूप से अचित्त न हुआ लेता, 
अपरिंणत दापष है । ( £ ) हाथ धांकर दे या देने पर हाथ थाना 
पड़े एसा लेना, लिप्त दोप हे । ( १० ) गिरता या विखरता हुआ 
लेना, छुड़क दाप है । ४ दाप वम्तु का उपभोग करने के विषय 
मे यह हूं--( १ ) स्थाद के लिए दा चार चीजे मिला कर आहार 

रना सयाजना दोप है। (२ ) ठेस ठेस कर भाजन करना 
प्रमाणातिक्रम दाप 8ै। (३) आहार दने वाले की ग्रशसा 
करना इंगालकम दाप द्व। (४) अनिष्ट आहार पर हंष 
करना, धूमत्रदप हू । (« ) छ. कारण के विना आहार करना, 
कारण द्ाप ह । इस ग्रकार कुल ४७ दोष हुए । 


इस प्रकार सुनि को सुविधि पूचबकक और योग्य ससय पर 
निर्दोष आहार और जल ग्रहण करना दी सच्ची भिन्षा हैं। (१४८) 
[ निर्दाप भिक्ता अद्दण करने का संयम कब साथा जा सकता हैं ? : 


जब कि मुनि की रसासक्ति छूट जाय। इसी विषय में अब अन्थकार 
डपदेश काने हैं । ] 


रसासक्ति का त्याग ॥ १४६ ॥ 
म्येनों के. ८ (0 
साम्येनोत्तममध्यमाधघमणहे भिन्षाथंमीयान्सुनि--- 
व्यं तुच्छुमतुच्छमन्नमनधं सानन्‍्यें न यददूषितस | 
सिष्ठान्ने हिन सोदते नच मनाक्‌ तुच्छाशने खियते। 
लब्धघालब्धसमानभावनिपुणः साधु: स एचोत्तमः | 


0 किक . 
भावाथं--श्रीमांन का घर हो, साधारण घर द्वों या गरीब 
घर हो, सत्र जगह एक समान भाव से भिक्षा लेने के लिए साधु 


रसासक्ति का त्याग ७१३ 


को जाना चाहिए। जहाँ अच्छा खाने को मिल्ल वहाँ जाना 
आर दसरे के यहाँ न जाना-ण्सा भेदभाव न रखना चाहिए। 
भिन्ञा-भोजन तुच्छ हो या अतुच्छ-उच्च-हो, सरस हो था नोरस 
हो, परन्तु यदि वह दोप रहित हो, तो साधु को उसे उत्तम भोजन 
मानना चाहिए। भिक्षा में मिप्ठान्न मिले, तो प्रसन्न न होना चाहिए 
और तुच्छु नीरस आहार मिले, तो जरा भी खेद्त न होना 
चाहिए । किसी समय कस मिले, या किसी समय बिल्कुल न 
मित्र, तो भी समान भाव से रहने वाला साधु ही उत्तम कहा 
जाता है। ( १८६ ) 
विवेचन--जिसकी दृष्टि समम-साधता की ओर है, वह 
सयम-साथना के लिए--देह की रक्षा के लिए ही उसे भोजन 
देता है और भोजन के लिए भिक्षाचर्या करता है। ऐसा साधु 
यदि सरस आहार को रुचि ओर नीरस आहार को अरुचि से 
अहण करे, तो वह निर्टाप भिक्षा नही ग्रहण कर सकता, वरन 
उसे अच्छा-अच्छा खासे की रुचि ही, होती है ओर वह धनवानो 
के घर ही भिक्षा लेन के लिए जाता है और मदैब-निर्दोष का 
विचार किये बिना भिन्षा ग्रहण करता है और परिणाम स्वरूप 
अपने सयस तथा साधत्व को गोवा बेठता हैं। इस कारण 
अन्थकार कहते हैं कि साध को उत्तम, सधथ्यम और अधघम ग्रृ 
के यहाँ जा कर निर्दोष आहार लेना चाहिए और रसासक्तिको 
त्याग कर, तुच्छ या उच्च, सरस या नीरस जैसा भी भोजन मित्रे, 
उस लेन मे हप॑-शोक धारण नही करना चाहिए। ऐसा भी हो 
सकता है कि कइ वार ग्रहस्थ लोग मुनि को भाव पूर्वक निमत्रित 
करके, आग्रह करके, अच्छा-अच्छा भोजन दे और, दूसरी जगह 
एस आग्रह पूवक निमत्रण के द्वारा उत्तम भोजन मिलना संभव 
हा, तो भी सुनि को निमंत्रण या अच्छे" भोजन की ओर 
आकांपत न हो जाना चाहिए और न दूसरे के प्रति विमनस्कता 
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रखनी चाहिए। मनु कहते हैं कि--अभिपूजितलाभेश्व यतिमु- 
क्तोडपि बध्यते ॥! अर्थात्‌-पूजित होकर भिक्षा ज्ञाभ करते से 
यति मुक्त हो, ता भी बन्धन से पड़ जाता है। इसी प्रकार 
धनवानों के मीठे-सीठे भोजन पदार्थ लेने की इच्छा से जाने वाला 
मुनि सयम-पथ पर चलते हुए भी रसनासक्ति के कारण पथ से 
अप्ट होता जाता हैं। भिक्षाचरयां को जेन घर्म में 'गोचरी” कहते 
हैं ओर वैदिक धर्मशाखत्र में 'मघुकरा' । जिस प्रकार गाय चरते 
चरते कुछ घास यहाँ से खाती हैं, ओर कुछ वहां से, उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न स्थानों से थोड़ा-थोड़ा आद्वार प्राप्त करना मुनि के 
लिए 'गाचरी' कहलाती हैं । जिस प्रकार मधुकर-अ्रमर--अनेक 
पुष्पों से मधु का सचय करता है, उसी प्रकार अनेक घरों से 
आहार-पदार्थों को एकत्र करना, सन्यासी के लिए “मधुकरी' 
कहलाती है। और फिर भो मधघुकर तो उन्हीं पुष्पों पर चक्कर 
काटता फिरता है, जिनसे मधु प्राप्त हो सकता है, चम्पा जैसे 
पुष्पों को तो वह छूता भी नहीं। गाय भी सूखे घास पर मंह 
मार कर कुछ खा ही लेती हे। तात्पर्य यह हे कि 'मधकरी' 
शब्द से गोचरी' शब्द त्यागी की भिक्षाचयां के लिए विशेष 
उपयुक्त तथा विशिष्ट अथवाहक ग्रतीत होता है। गोचरी करते 
हुए किसी समय मुनि को इच्छित भोजन मिले, किसी समय 
कम मिले या किसी समय कुछ भी न मिले तो भी उसे इससे 
हपे तथा शोक न धारण करना चाहिये। रुचि अरुचि का ख्याल 
करके जिद्चा की लोलुपता तथा मानसिक रसबृद्धि का पोपण न 
करना चाहिये-यही सच्चा साधुत्व हँ। 'भारस्स जत्ता अुणि 
भजण्ज्जा' सयम भार का वहन करने के लिए, यानी देह का 
निर्वाह करने के लिए ही साध को आहार लेना है। रस की 
आसक्ति का तो उसे त्याग ही करना चाहिये । 


रसासक्ति का त्याग छ१४ 


दृ्शात--एक धमशाला मे एक संन्‍्यासी ठहरा था। वह 
नित्य नगर मे एक बार सधुकरी करके भोजन ल्ञाता और खाता 
था| धर्मशाला का रक्षक रोज देखता कि सन्‍्यासी नित्य नये 
प्रकार का भोजन किया करता है| कभी उसके पात्र में लड़ 
होते, कभी खीर होती, कभी कोइ मिठाइ या अन्य स्वाव्ष्ट 
पदाथ होते है। इसी प्रकार उत्तमोत्तम पदाथ ही सन्यासी रोज़ 
खाता है। सवेरे जो कुछ खाने से बचा रहता, उसे शाम के लिए 
रख छोडता और शाम को खा कर पेट पर हाथ फेर कर आरास 
करता है। एक दिल सनन्‍्यासी 'मधुकरी' मे इतना अधिक भोजन 
ले आया कि शाम को खाने पर भी कई मीठी चीज़े बच रही; 
इसलिए वह चीज़ें उसने उस धर्मशाला के रक्षक के ऊँट का 
खिला दीं। यह देखकर, वह रक्षक संनन्‍्यासी के पास गया और 
बोल|--सहाराज ! आपने तो मेरा नाश कर दिया। संन्यासी 
चोज्ञा-क्यों भाई, क्या बात है? मेंने ऐसा क्या किया है ? वह 
रक्षक बोल्ा--आपने मेरे ऊँट को 'सघुकरी” खिला दी, इसलिए 
अब उसकी जबान को सुफ्त का माल खाने की चाट लग 
जायगो । आप तो संनन्‍्यासी हैं, इसलिए आपको तो रोज मिठो- 
इयॉ समिल्न जायेंगी, परन्तु नीम के पत्ते खाने वाले उस ऊंट को 
मैं कहाँ से यह सब खिलाऊँगा ? 


यह सुनकर संन्यासी को भान हुआ कि बह रसासक्ति से 
योग भ्रष्ट होता जा रहा है । इस रक्षक के शब्ढों में यही व्यंग 
भरा हैं। ज्यों-ज्यों उत्तमोत्तम मिष्ठान्न खाये जाते हैं, त्यों-त्यों 
रसासक्कि बढ़ती जाती है और मुफ्तखोरी की चाट लग जाती है। 
संन्‍्यासी समझदार था, इसलिए उस रक्षक के शब्दों से उसे 
अपनी भूल सुधारने का अचसर मिला और उससे रक्षक का 
आभार माना । (१४६) 


४्श्८ कर्तव्य-को मुदी 
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मिलने से सुखी या हर्षित नहीं होते | केवल ग्राण-रक्षा के लिए 
ही वे भोजन करते ओर अन्य पदार्थों में आसक्त नहीं होते हें । 
इस भ्रकार भिज्षा के लिए छः कारण संयमी के लिए उचित 
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है ओर इसके सिवा अन्य दृष्टि से ली जाने वाली सित्षा अनुचित 
या संयमी को संयम माग से भ्रष्ट करने वाली है | ( १४० ) 
[ अब अन्थकार सहवासी मुनि के प्रति अन्य मुनि का आहार 
विषयक विनय बतलाते हैं। | 


सहचारियों के साथ आहारादि का समविभाग ॥ १४१ ॥ 


आनीतं॑ वरभिक्ष॒याइशनजलं. तदर्शयित्वा शुरूं। 
भोक्तत्यं सहचारिभिश्व सकलेस्तुल्यांशतः साधुमिः॥ 
लब्धांशेन निजेन सादरधिया साधून्रिमन्त्रधाउपरान। 
सोक्तठ्य समभावतो रसमयं स्यादह्वाउ्शनं नीरसम॥ 


भावार्थ-शुद्ध मित्ना वृत्ति से जो अन्न जल लाया गया हो, 
उसे गुरु आदि को दिखाकर अपन अन्य सहचारियों के साथ 
समविभाग करके, सबको समान रूप में देकर आहार करना 
चाहिए । प्रत्येक भिक्षु को जो मिला हो, आदर पूर्वक उससे 
दुसरे मिक्षुओं को आमंत्रित करना चाहिए। अगर कोई ले तो 
अपने हिस्से में से उसे देना चाहिए, अन्यथा रस युक्त हो या नी- 
रस, खुद सम भाव रख कर खाना चाहिए | ( १४१ ) 

विवेचन--जदों गोंचरी और मघुकरी के द्वारा भोज्यपदार्थे 
प्राप्त करने हैं, जहाँ--सरस या नीरस आहार के प्रति समभाव 


से देखना है, जहाँ आहार आदि का हेतु जीवन की रक्षा के सिवा 
ओर कुछ नहीं है, वहाँ पेट भर भोजन था जिह्ठा को स्वाद या 


आज 


सहचारियों के साथ आहारादि का समविभाग. ४१६ 


आहाद देने वाले पदार्थोंकी आशा व्यर्थ ही है। स्वाडु या 
अस्वाठु, कम या अधिक, जितना भी ग्राप्त इुआ हो, उसे भिन्ुओं 
में समान रूप से बॉट कर सन्तुष्ट रहना ही कत्तंव्य है। परन्तु 
इस कर्तव्य का पालन करने में भी उचित विनय का स्थान हे । 
गुरु को भोजन के पदार्थ दिखलाने चाहिए, फिर डसके हिस्से 
करना और उससे भी अन्य सहचारी भिछओ को निसंत्रित 
करना चाहिए और यदि उनकी लेने की इच्छा न हो, ता अपने 
हिस्से को समभाव से खुद खाना चाहिए--यह विनय क्त्तेंव्य 
कर्म बतलाया गया है। इस विनय का हेतु केवल शुष्कविधि 


| 


पालन ही नहीं है। किसी समय कोई मुनि रुग्ण हाता हे तो 
उसके लिए किसी अच्छे आहार की अधिक आवश्यकता होती 
है, ऐसे समय गुरु उसके लिए अमुक आहार रख कर अन्य 
सब पदार्थों को समान भाग में बॉट लेने के लिए कह सकता है; 


इसलिए इस विनय का हेतु शुभ ही होता है । 


इष्टान्त--इस विनय का हेतु न सममने वाले, परन्तु 
भद्र स्वभाव के एक मुनि का दृष्टान्त यहाँ उपयुक्त होगा | एक 
वार एक मुनि को गोचरी में एक ग्रहस्थ के यहाँ से गरम-गरम 
पकोड़ियोँ प्राप्त हुई । मुनि ने विचार किया कि उपाश्रय पहुँचते- 
पहुँचते यह ठंडी हो जायेंगी, इसलिए मे अपना हिस्सा यदि 
इसमे से खा लूँ, तो क्‍या बुरा है । पकोड़ियों की संख्या ₹६ 
थी, इसलिए मुनि ने रास्ते में ही उनमे स ८ पकोड़ियाँ खाली 
ओर आठ शेष रहने दीं। रास्ता चलते हुए फिर उनका विचार 
हुआ कि गुरु जी इनमे से आधी मुझे अवश्य देंगे, इसलिए 
मुझे ४ और मिलेंगी, उन्हें भी मैं खाल तो क्या बुरा है । यह 
विचार कर उन्होंने चार और खाली और चार बाकी रहने दीं । 
आगे बढ़ते हुए फिर उन्हें विचार हुआ कि इन चार मे से भी 


५१६ कत्तव्य-कौमुदी 


[ भिक्षा के ४७ दोषो को दूर करके भित्षा अहण करने को विधि 
जो पहले वतलाई गई है, उसमें ४७ वॉ ठोप 'छुःकारण बिना आहार 
करना, कारणदोप” बतलाया गया है। कौन से छुः कारणों के लिए 
मुनि को आहार करना उचित हैं? इसी के विपय में अब गअन्थकार 
कहते है । 

आहार के छः कारण |१४०॥ 


न स्थात ज्षुत्सहनं सता खुयमिनां सेवादिकाये भवे-- 
चछुक्‍त्या संयमपालनं निजतनुप्राणादिनिवांहणम्‌ ॥ 
हृष्ठया सार्गनिरीक्षणं हि गमने धर्मस्थ वा55राघन--- 
मेतेः पड्विधकारणयेमभृतां भिक्षोचिता नान्यथा ॥ 


भावार्थ--अधिक देर भूख सहन न कर सकने के कारण, 
भूख प्रिटान के लिए, वृद्ध, जवान, रोगी, नवदीज्षित या गुर्वादिक 
की सेवा के लिए, सयम-पालन की शक्ति सम्पादन करने के 
लिए; अपन शरीर और प्यण का निवाह करने के लिए, रास्ता 
चल्नते हुए इया समिति के पालन को आँखों का तेज बढ़ाने के 
लिए, और सुख-समाधि से धर्म का आराधघन करने के लिए-- 
इन छः कारणों से मिन्नुओ को भिन्षा लेनी या आहार करना 
उचित है, अन्यथा नहीं + (१५०) 

विवेचन--पहले कहा गया हे कि देह: संयमसाधनाय 
संरक्षणीयः अर्थात्‌--संयमी को संयम की साधना के लिए ही 
देह का रक्षण करना ह---कंवल्न जिजीविषा--जीने की लोलुपता 
से नहीं | अथात्‌ू--धर्मोराधन के ही साथ सम्बन्ध रखने वाले 
भिन्न-भिन्न छः कारणो की दृष्टि से संयमी को आहार गअरहण 
करना तथा खाना उचित हें। भूख लगने पर भी आहार न 
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किया जाय, तो ग्लानि उत्पन्न हाती हे ओर इससे धर्मोराधन में 
विज्ञेप होता है, वृत्तियाँ अस्थिर हो जाती हैं; इसलिए भूख को 
शान्त करने के योग्य आहार करना चाहिए। सहचारी इंद्ध, 
रोगी, नवदीक्षित या गुरु आदि की सेवा के लिए शरीर से 
आवश्यक बल चाहिए। ओर बिना आहार के यह बत्न नही रह 
सकता, इसके लिए भी आवश्यकतानुसार आहार करना 
चाहिए | संयम का पालन करने के लिए भी शारीरिक शक्ति 
आवश्यक होती है, ओर वह शक्ति आहार के बिना प्राप्त नही 
हो सकती, इसलिए भी अजन्नोदक लेना चाहिए । शरीर और 
प्राण का निर्वाह करने के लिए भी आहार के विना नहीं चल 
सकता । ब्रत या तप आदि के लिए शरीर को खुराक या भोजन 
देना बन्द कर दिया जाय, तो शरीर आर प्राणों का रक्षण नहीं 
हा सकता ओर घर्मोचरण भी रुक जाता है; इसलिए आहार 
करना पड़ता है । हर्या समिति के लिए दृष्टि का तेज बढ़ाने के 
वास्ते भी भोजन करना आवश्यक हे। और अन्त मे घस का 
आराधन सुख-पू्वक करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखना 
आवश्यक है, इसके लिए भी भोजन करना चाहिये। इन छः 
कारणों से संयसी को आहार करना चाहिए। परन्तु इसमे 
उसकी दृष्टि धमप्रधान ही होनी चाहिए, और कुछ नहीं । 
त्यागी-मुनि धस के सिवा 'नासिनन्देत्‌ सरण नामिनन्देत्‌ जीवि 

तम्‌” न मरण में सुख सानता हे, न जीवन मे ही सुख मानता है 


इसलिए आहार प्राप्ति या शिक्षा के विषय में उसका घमं यही 
सिद्ध होता 


 अल्ाभे न विषादी स्याज्ञाभे चैव न ह्षयेत । 
प्राणयात्रिकमात्र स्थात्‌ मात्रासद्राद्धिनिर्गतः ॥ 


अर्थांतू-त्यागीजन भिक्षा न मिलने से दुखी और- भिक्तषा 
श्प्य 
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मिलने से सुखी या हर्षित नही होते | केबल ग्राण-रक्षा के लिए 
ही वे भोजन करते और अन्य पदार्थों में आसक्त नहीं होते हैं । 

इस प्रकार भिज्षा के लिए छः कारण संयमी के लिए उचित 
हैं ओर इसके सिवा अन्य दृष्टि से ली जाने वाली भिन्षा अनुचित 
या संयमी को संयम माग से भ्रष्ट करने वाली है | ( १४० ) 


[ अब अन्थकार सहवासी भुनि के पति श्रन्य मुनि का भ्राहार 
विघपयक विनय बतलाते हैं । | 


सहचारियों के साथ आहारादि का समविभाग | १५१॥ 


आनीतं॑ वरभिक्षयाउ्शनजलं तदृर्शयित्वा गुरूं। 
मोक्तव्यं सहचारिभिश्र सकलेस्तुल्यांशतः साधुमिः॥ 
लव्धांशेन निजेन सादरधिया साधून्निमन्त्याउपरान। 
मोकयं समभावतों रसमय॑ं स्थाह्वाइशनं नीरसम्‌॥ 


भावार्थ-शुद्ध भिन्ना वृत्ति से जो अन्न जल लाया गया हो, 
उसे गुरु आदि का दिखाकर अपन अन्य सहचारियों के साथ 
समविभाग करके, सबको समान रूप में देकर आहार करना 
चाहिए । अत्येक मिक्षु को जो मिला हो, आदर पूर्वक उससे 
दसरे भिक्षओं को आमंत्रित करना चाहिए। अगर कोइ ले तो 
अपने हिस्से में से उसे देना चाहिए, अन्यथा रस युक्त हो या नी 
रस, खुद सम भाव रख कर खाना चाहिए । ( १४१ ) 


विवेचन--जहाँ गोंचरी और मधुकरी के द्वारा भोज्यपदाथे 
प्राप्त करन हैं, जहाँ--सरस या नीरस आहार के प्रति समभाव 


से देखना है, जहाँ आहार आदि का हेतु जीवन की रक्षा के सिवा 
अर कुछ नहीं हे, वहाँ पेट भर भोजन या जिट्ठा को स्वाद या 
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आह्वाद देने वाले पदार्थों की आशा व्यथे ही हे। स्वादु या 
अस्वादु, कम या अधिक, जितना भी प्राप्त हुआ हो, उसे भिन्षुओं 
में समान रूप से बॉट कर सन्‍्त॒ष्ट रहना ही कत्तंव्य है। परन्तु 
इस कत्तंठ्य का पालन करने में मी डचित विनय का स्थान है । 
गुरु को भोजन के पदार्थ दिखलाने चाहिए, फिर उसके हिस्से 
करना और उससे भी अन्य सहचारी भिक्ुओं को निमंत्रित 
करना चाहिए और यदि उनकी लेने की इच्छा न हो, ता अपने 
हिस्से को समभसाव से खुद खाना चाहिए--यह विनय कत्तेव्य 
कम बतलाया गया है। इस विनय का हेतु केवल शुष्कविधि 
पालन ही नहीं है। किसी समय कोई मुनि रुग्ण होता हे तो 
उसके लिए किसी अच्छे आहार की अधिक आवश्यकता होती 
है, ऐसे समय गुरु उसके लिए अमुक आहार रख कर अन्य 
सब पदार्थों को समान भाग में बॉट लेने के लिए कह सकता है; 
इसलिए इस विनय का हेतु शुभ ही होता है | 


इृष्टान्त--इस विनय का हेतु न सममने वाले, परन्तु 
भद्र स्वभाव के ,एक मुनि का दृ्टान्त यहाँ उपयुक्त होगा | एक 
वार एक मुनि को गोचरी में एक गृहस्थ के यहाँ से गरम-गरस 
पकोड़ियों प्राप्त हुईं | मुनि ने विचार किया 'कि उपाश्रय पहुँचते- 
पहुंचते यह ठडी हा जायेंगी, इसलिए में अपना हिस्सा यदि 
इसमे से खा लूँ, तो क्या बुरा है / पकोड़ियो की संख्या १६ 
थी, इसलिए मुनि ने रास्ते में ही उनमे से ८ पकोड़ियाँ खाली 
ओर आठ शेप रहने दीं। रास्ता चलते हुए फिर उन्तका विचार 
हुआ कि शुरु जी इनमें से आधी मुझे अवश्य देगे, इसलिए 
मुझे ४ ओर मिलेंगी, उन्हें भी में खालूँ तो क्‍या बुरा है। यह 
विचार कर उन्होंने चार और खालीं और चार बाकी रहने दीं । 
आगे बढ़ते हुए फिर उन्हें विचार हुआ कि इन चार मे से भी 
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गुरु जी दो मुझे अवश्य देगे, यह विचार कर उन्होने दा ओर 
खाली | इसके बाद फिर भी यही विचार आया आर एक 
ओर सी खाली | उपाश्रय मे पहुँचने पर केवल एक पकोड़ी 
वाकी रह गई । गुरुजी ने आहार की सामग्री देखते ही मुनि स 
पूछा-ह सुने ! तुम्हे यह एक ही पकोड़ी किस श्राबक ने दी 
है, मुनि भरद्र स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंन १६ पकाड़ियां को 
गिनती और अपने मन से उनके समविभाग की बात गुरुजी 
से कह दी | गुरुजी ने आहार का समभाग करने ओर सब 
सामग्री गुरु को दिखाने का हेतु समझाण, तो उन सरल स्वभाव 
के मुनि को अपना दोष समझ मे आगया, ओर उन्होने ग्रायश्ित्त 
करके अविनय के लिए गुरु से क्षमा याचना की | (१४१) 


[ पहले अपरिग्रह की प्रतिज्ञा के विषय में कहा गया हैं कि 
झुनि को संग्राहकद्त्ति भी छोडनी चाहिए। अब अन्थकार, आहा- 
राडि के संग्रह द्वारा परिग्रह का पोषण न करने के विपय में वर्णन 
करते हैं| ] 


आहारादि का संग्रह न करना ॥१५१॥ 


यावन्मात्रसपेक्षत्रे सधुकरीचृक््या हि तावन्मितं 
आह्य नंकशहाउ्वनेन ग्रहिणां न स्थाग्रथा न्‍्यूनता | 
राजो नाशनसड्यहः समसुचितः क्रोशद्रयाद्ाउपर- 
सानीतं न च युज्यते सखुयमिनां यामत्नयाउतीतकम ॥ 
भावाथ--एक वार जितने भोजन की आवश्यकता हो, 
अनेक घर घुमकर सधुकरी वृत्ति से थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए, 
कि जिससे देने वाले गृहस्थो को सकोच से न पड़ना पड़े, या फिर 
से न वनाना पड़े | दिन सें लाई हुई भिक्षा दिन में ही उपयोग 


आहारादि का संग्रह न करना ४२१ 


में के लेती चाहिए। रात को वासी न रखनी चाहिए। दो 

९४ २३ पा 0 | 
कोस आगे से लाई हुई और तीन पहर पहले की भिक्षा संयसी 
को उपयोग मे न लानी चाहिए। (१४२) 


विवेचन--जिससे स्वल्प भी तृष्णा का पोषण हो, वह 
परिप्रह है | और यदि त्यागी या संन्‍्यासी को पूर्ण रूप से 
अपरिग्रही होना हो, तो उसे आहार के पदार्थों का भी संग्रह 
न करना उचित है| उन्हें रोज़ प्राप्त करके रोज़ ही उपयोग 
'में ले लेना चादिण । आहारादि में भी परिग्रहभाव न ही 
जाय, इसके लिए इस ऋोक से कहा है कि एक वार या एक 
दिन के लिए जितने मोजन की आवश्यकता हो, उतना ही 
विशुद्ध भोजन मुनि को अनेक घरों से इकट्ठा करना चाहिए। 
और उसका उसी दिन उपयोग कर लेना चाहिए। रात को बासी 
न बचाना चाहिए कि जिससे रात के लायक आहार का भी 
भह हो सके । पकाया हुआ सोजन, अम्मक ससय क बाद बिगड़ 
जाता है और उसमें विकार या जन्तु उत्पन्न हो जाते है, इसलिए 
दा कास से दूर का लाया हुआ या तीन पहर पहले लिया हुआ 
आहार न करना चाहिए। यही सचन इसमें समाविष्ट है। यह 
असभ्रहवृत्ति या निष्परिप्रद्दी दशा कितने उच्च प्रकार की है, यह 
महात्मा गांधी जी के शब्दों से समझी जा सकती है। वे कहते 
दें कि--आदश-शआ्रात्यन्तिक-अपरिग्रह तो वही हो सकता है जो 
सन से और के से दिगम्वर हे। अर्थात्‌-बह पक्षी की तरह 
विना घर वात्ता, बिना बद्ध वाला और विना अन्न के विचरण 
करन वाल्ना होता है, अन्न की उसे नित्य आवश्यकता होती है 
₹ देव उसे देता है । कहाँ यह आदर्श असंग्रहक्ता और कहाँ 
भगवान्‌ को भोग तक्गाने के निमित्त से संग्रह करके बेठे हुए 
ओर नामधारी साधु-सन्त । (१४२) 


छरर कत्तेठय-कौ मुदी 


[ नीचे के शोक में बस्तर और स्थान अहण की विधि संक्षेप में 
समकाई गई है । ] 


वस्रादिग्रहण करने की विधि ॥ १५३ ॥ 


वर्नादिग्रहदणेषणाउपि बहुशों रीत्याउनया शोभना | 
नेतेषामपि संचय! सस्ुचितः कालादिमानाधिकः ॥ 
सत्रीप्सादिनिवाससड्ररहितं स्थान सुनीनां वरं॥ 
आसे वा विपिने खुखासनकूते शोध्यं समित्या सता ॥ 


भावार्थ--जव भिक्षु को बस्चों को आवश्यकता पड़े, तब भी 
वहुत करके उपयुक्त रीति के अनुसार गृहस्थों के पास से, 
अनेपणीय दोष से रहित, एपणा समिति पूरक आवश्यक द्वी 
वस्त्र लेना चाहिये | मर्यादा से अधिक वख््र लेकर उनका संचय 
न करना चाहिये। भिन्नु के रहने का स्थान ग्रहस्थों के निवास 
और संग से रहित हो, ता अच्छा है । एपणासमिति की दृष्टि से 
जहाँ सुख पूवक स्वाध्याय तथा ध्यानादि हो सके, ऐसा स्थान 
गाँव या वन में खोज लेना चाहिये। (१४३) 

विवेचन -जिस प्रकार मुनिको एपणीय-विशुद्ध आहार 
लेकर उसका संग्रह करना डचित नहीं है, उसी प्रकार उसे वस्त्र 
भी विशुद्ध लेना चाहिए और उनका संग्रह न करना चाहिए | 
यही वात इस खझ्छोक के पूव्वाद्ध में कही गईं हे । इसके पहले 
मुनि को केवल तीन ही वस्र लेने या रखने के विषय में भी 
सूचित किया गया हँ। ये वद्र भी एपणीय होने चाहिएँ ओर 
एपणीयता का सूचन आचारांग सूत्र से आ्राप्त होता है। उसमें 
कहद्दा गया है कि जो कपड़े किसी ग्रहस्थ ने साधु के लिए खरीदे 
हो, थो रखे हो, रंग कर रखे हो, साफ किये हो, सुधारे हो, या 
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सुगंधित किये हो, वे वस्ध उसी मनुष्य से साधु या साध्वियों को 
न लेना चाहिए । इसके सिवा सुन्दर, मूल्यवान, चसड़े के, जरी 
के ओर इसी प्रकार के कपड़ों को अनेषणीय बताया गया है । 
आवश्यकता से अधिक वस्नर लेना किवा अनेषणीय ओर मूज्य- 
वान्‌ वस्र लेसा, परिग्रह के द्वार की जंजीर खोलने के समान है, 
इसलिए उनका त्याग करना ही सुनिधर्स के उपयुक्त है। छोक 
के उत्तराद्ध से मुनि के लिए एषणीय स्थान का संक्षिप्त सूचन 
है कि जहाँ स्री-पुरुषों का निवास न हो, उनके संग से रहित 
स्थान हा, वहीं मुनि को स्वाध्यायादि की साधना के लिए निवास 
करना चाहिए । ऐसा स्थान गाव में हा या वन में हो, इसकी 


चिन्ता किये बिना केवल विशुद्धता की दृष्टि से ही उसे पसन्द 
करता चाहिए | 


हृष्टान्त---इस जगह हेमचन्द्राचाय के लिये हुए एक वस्त्र 
का उदाहरण उपस्थित करना उचित होगा। हेमचन्द्राचाय एक 
बार साँभर नामक गाँव में पधारे थे। वहाँ घनजी नामक एक 
निर्धन भ्रावक ने अपनी खी के द्वारा काते हुए मोटे सूत से 
अपने लिए वना हुआ एक वस्य उन्हे भेट किया | जब हे मचन्द्रा- 
चाय पाटन नगर से आये, तब राजा कुमारपाल आदि ७२ राजा 
उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे । उन्होंने देखा कि आचार्य 
न मोटी खादी धारण कर रखी है । कुमारपाल ने कहा--'आप 
मेरे गुरु हैं, आप ऐसा मोटा कपडा पहने हैं यह मेरे लिए लज्जा 
की वात है ।! आचार्य ने उत्तर देते हुये कह्ा-- तुम्हारे राज्य में, 
तुम्हारे सथसी लोग गरीबी के कारण मुश्किल से किसी प्रकार 
अपना पेट भर पा रहे हैं, इससे तुम्हें लब्बा नही आती ? हम तो 
साधु हैं, हमें इसमें कौन सो लाज है ? हमारे लिए, ऐसे कपड़े 

कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं ? हम तो पुराने और फटे वख्र 
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पहनते हैं। अपने शरीर की हमे चिन्ता नही हे !! इस उपदेश से 
कुमारपाल ने गरीबों का संकट दूर करने के लिए ग्रति वष एक 
करोड़ मुहरे खर्च करने का निश्चय किया | ( १४३ ) 
[ आगे के तीन शछोकों में अन्यथकार स्थानैपणा को विस्तार से 
सममाते हैं | |] 
स्थान एपणा-विधि ॥ १५४ ॥ 

+ बिने हि 
स्थानस्थापधिपतेजेनस्थ नितरामाज्ञां क्षण । 
स्थातु नोंचितसात्मनिष्ठितवतां स्थेयं नियोगे ततः॥ 
ससयाज्ञा निलयस्य तस्य किमपि ग्राह्मय न मोज्यादिक। 
स्थित्वा तत्र यधोचित॑ न ममता स्वल्पाउपि काया सता। 

भावा्---जिस मकान में भिज्लुको ठहरना है, उस सकान 

के सालिक की अनुमति के विनां उसमें एक क्षण भी रहना, 
आत्मनिष्ठा वाले साधु के लिए डचित नहीं हें । इसलिए भली 
भाँति उससे आज्ञा या अनुमति लेकर ही ठहरना चाहिए। 
जिसकी आज्ञा से मकान मे निवास किया हो, डसके घर का 
आहार ओर जल, कुछ भी भिन्नु नही ले सकता | जब तक वहाँ 
रहना हा, तव तक रह कर भी उस स्थान को समता मन में 
जरा भी पेदा न करनी चाहिए। ( १४४ ) 

निवास-स्थान कैसा होना चाहिए ॥ १४४ ॥ 

ः + भर 
धमोार्थ शहिणा कृत॑ बहुजनेः सनन्‍्म्य संघेन वा | 
स्थान नान॒ुचितं सता निवसितु निर्मोहमाबेन तत्‌ || 
दोषस्थाउत्र च सम्मवों यदि तदा स्थेयं श॒हायां बने। 
आमे ताहइशसेषणीयनिलयं स्यादुदुलेमं घायशः ॥ 
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भावाथै-जो स्थानक ग्रहस्थों के धर्मध्यान करने के लिए 
किसी ग्ृहस्थ ने वनवाया हा, या किसी संघ ने बनवाया हो; 
परन्तु उस स्थानक से भिक्तुगण निर्माहभाव से उतरे ओर रहे 
यह अनुचित नहीं है| ऐसे स्थानक मे रहते हुए भी किसी को 
दापष का होना संभव प्रतीत होता हो, ओर विल्कुल निर्दोष रूपमे 
रहना हो, उसे जंगल या किसी गुफा आदि स्थान में ही रहन 
चाहिए। गाँव में ऐसा स्थान सिलना प्राय दुलंभ हे । ( ९५५ ) 


साधु-उपाश्षय मे स्वियों का गसनागमन ने हो ॥ १५४६ ॥ 
स्थाने यत्न वसन्ति सन्झुनिवरा व्याख्यानकालं विना। 
साध्वीनां तरुणीजनस्थ बहुशों गत्यागती नोचिते ॥ 
साध्व्यो चत्र चसन्ति तत्ञ न मरेण॑म्यं बिना प्षदं | 
सब्निनेंव कदाचनापि तरुणेगाठ बिना कारणम॥ 


भावार्थ--जिस स्थान से त्यागी-भिन्नुगण उत्तरे हो, उस 
में व्याख्यान आदि के समय के सिच्रा, जवान ओरतो ओर 
साभ्वियों का अधिक गमनागसन--आना जाना--डचित नहीं 
है । इसी प्रकार जहाँ साध्वियो का निवास हो, वहाँ सभा या 
व्याख्यानादि के समय के सिधा पुरुषों ओर युवक साधुओं को 
बिना |बिशष कारण के न जाना चाहिए | ( १४५६ ) 

विवेचन-..निवास-स्थानक, त्यागी के लिए सयम-निर्वाह 
का उपकरण मात्र हे । इसलिए यह स्थानक ऐसा होना चाहिए 
कि जो उसे संयम-साधना के लिए अनुकूल ओर विशुद्ध हो । 
इसलिए स्थानक के सम्बन्ध सें एपघशीयता के लक्षण बताते हुए 
आधचारांगसूत्र से 'णों परणस्स णखिक्खसणुपवेस-जाव-धम्सा- 
जुजोगचिताए” यह कहा है, अथोत्‌- जिस स्थान में ग्राज्ञ पुरुषों 
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को निकलने ओर वेश करने या धर्म विचारणा में अड़चन 
होती हो, उसे अहण नहीं करना चाहिए | इस दृष्टि से मुनि के 
लिए विशुद्ध स्थान कोन-सा है ? ऐसा स्थान भुनि को किस 
प्रकार ग्राप्त करना चाहिए ? ऐसे स्थान में रह कर मुनि को उसे 
एपणीय ही रखने के लिए किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए ? 
ओर यदि ऐसा स्थान नहीं आप्त ही, तो क्‍या करना चाद्दिए ? 
इन सब अश्नों पर इस श्लोक में विचार किया गया है। प्रथम 
तो ऐसा स्थान पसन्द करना चाहिए, जो अपने संयस-साधन में 
बाधक न हा ओर उस स्थान के मालिक से उसमें ठहरने या 
रहने के लिए आजा लेनी चाहिए। चाहे मुसाफिरखाने या 
धमंशाला का ही कोई हिस्सा हा, पर उसके रक्षक या प्रबन्धक 
से आज्ञा लेनी ही चाहिए। ओर उसमें रहने के लिए 
आजा लेना तभो इष्ट हे, जब यह मालूम हो जाय कि उस 
स्थान में आते जाते हिसा न करनी पड़ती हो, किसी को 
तकलीफ न होती हो, दिसक या अपशब्द न सुनाई पडते हो, 
चित्तबृत्ति को चंचल करने वाले दृश्य न ठीख पड़ते हो, और 
संयम की साथना सुष्ठ श्रकार से हो सकती हा | इस प्रकार जिस 
मालिक, रक्षक या प्रवन्धक की आजा ली गई हो, उसके घर से 
भोज्यादि पदार्थ न लेन चाहिये। इसका कारण स्पष्ट ै। जो 
ग्रहस्थ मनुष्य रहन के लिए स्थान दता है, बह यदि भोजन के 
पदार्थ भी ढे, तो मुनि एक ही घर के मेहमान वन जाय, और 
पारणाम-स्वरूप इसस राग या समता उत्पन्न हाना सभव ह | 
कदाचित्तू वह स्थान का सालिक मुनि की आवश्यकताओं का 
पहले से खयाल रखकर मुनि के लिए ही तैयार करने और उन्हे 
मुनि को ढेन के लिए ललचा जाय, परन्तु इससे मुन्ति को ही दोष 
लगता है और यह भी हो सकता हैं कि किसी स्थान के सालिक 
को स्थान के साथ भोज्यसामग्री ढेते हुए मन में संकोच हो 
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और बाहर से संकोच न प्रकट कर सकने के कारण वह मन हो 
सन खीजता हो--ऐसे अनेक कारणों से मकान सालिक के घर 
से भोजन-सामझी ग्रहण न करने की आज्ञा उचित है। इसमे 
विनयधम और गोचरी की अहिसा समाविष्ट है । ऐसा निर्दोष 
स्थान कभी-कभी बसती से मिलना मुश्किल हो जाता है। जिस 
घर से गृहस्थ रहते हैं, उसमे स्त्रियाँ, नौकर-चाकर, पशु आदि 
होते हैं, इसलिए ऐसे स्थान से संयस का निर्वाह कठिन हों जाता 
। आचाराग सूत्र म॑ कहा हैँ कि-- जिस सकान से ग्रृहस्थो के 
समुदाय के बीच से होकर जाना पडता हो, और इससे आने 
जान से अड्चन दोती हों, वह सकान साधु या साध्थवियों को 
नहीं लेना चाहिये।जिस मकान से मालिक या नोकरानियाँ 
पररुपर लड़ते हों तथा तेलादि से अभ्यंग--मालिश--करते हो, 
नहाते हां या नग्नरूप से रहते हो, उस सकान मेन रहना 
चाहिये। जो स्थान चित्रो से चित्रित होने के कारण धर्मध्यान 
के अनुकूल न हो, उससें न रहना चाहिये |” बस्ती के बीच इन 
दोपों से रहित कोई सकान सिलना कठिन है; इसलिए किसी 
एहस्थ या समुदाय ने धम क्रियाओ के लिए कोई स्थान बनवाया 
हां, ता त्यागी मुनि के लिए उस स्थान का निर्दोप होना अधिक 
संभव हैं | वास्तव में ऐसा स्थान कि जो उपाश्रय कहलाता है, 
लि गृहस्थ लोग अपने धसकार्यों के लिए बनवचाते है, मुनियो के 
लिए ही बनवाया हुआ वह नहीं होता, इसलिए ऐसा स्थान 
सानिया के ज्िएः एपशीय ही समभका जा सकता है| फिर भी 
जाग एऐंस स्थान में दोष देखते हे और इससे उपाश्रय से 
निवास करना उचित नहीं सममते | उपाश्नय का निवास निर्मोह 
भाव से या समत्वरहित किया जाय, तो सयम-साधना के लिए 
अनुकूल हो जाता है। फिर भी, ऐसे उपाश्रयो मे रहना जो 
दोष मानते हों, उन्तके लिए निर्दोष स्थान केवल प्राकृतिक 
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रूप में बनी हुई गुफाएँया वन-डपवन ही है । कारण कि यह 
स्थान मनुष्य के किसी भी आरम्भ समारम्भ के विना ही बने 
होते हैं| नगर और गॉँवों के मकानों के लिए आरम्भ-समारस्म 
करना पड़ता हे। इसलिए, नगर में समांरम्भ के बिना बना 
हुआ प्राकृतिक स्थान दुलेभ होता है | विशुद्ध स्थान खोज लिया 
हो, प्राप्त कर लिया हो, तथापि वह अशुद्ध वन जाता है; उसलिए 
उसे शुद्ध रखने के वास्ते भी प्रयक्षशील रहना चाहिये | संयम को 
बाधा पहुँचाने वाले प्रसन्न न उपस्थित हों, या समत्व, मोह 
अथवा राग का उद्दीपन न हो, इसके लिए ग्रन्थकार ने, वत्तेमान 
समय के वातावरण का विचार करके एक ही सुख्य चेतांवनी दी 

ओर उस चेतावनी को शाख्रकारों का समथन भी प्राप्त हे । 
वह चेतावनी यह है कि व्याख्यान या कथा के अवसर के सिचा 
साधुओं के निवास-स्थान में युवती स्त्रियों या साध्वियों को 
अधिक आना जाना न चाहिये । और, साध्वियों के निवास 
स्थान मे भी उपयक्त अवसरों के सिवा युवक पुरुपो या साध श्रों 
को, विना उचित कारण के बहुत आना-जाना न चाहिये । 


हृष्टान्त--एक बार एक वृद्ध संन्‍्यासी, अपने एक जवान 
संन्‍्यासी शिष्य के साथ एक घसंशाला में आपहूुँचे । धर्मशाला 
के रक्षक ने दोनों को अपने निवास के वगल वाले एक स्वच्छ 
ओर सुन्दर हिस्से मे ठहरने के लिए अनुसति ठी, इसलिए दोनों 
उसी मे ठहर गये। शिष्य योग की श्रेणी पर भल्तीभाँति चढ़ 
रहा था, नित्य प्राणायामादि में सलीभोति समय ज्लवगाता था 
ओर विद्याभ्यास में भी खूब आगे बढ़ा हुआ था । शिष्य सत्कम- 
शील था, इसलिए उसके अ्रति शुरू को वड़ा सन्‍तोप और 
वत्सलभाव था | शिष्य नगर से नित्य सधुकरी लाता और गुरु 
शिष्य एक ही समय भोजन करके नित्यकम, अध्ययन, ध्यानादि 
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मे समय व्यतीव करते थे। कान एक ऐसी इद्विय है कि बह 
अनिच्छा से भी विषय को ग्रहण कर लेती है | घसंशाल्ञा के रक्षक 
की नई स्री और उसकी एक जवान लडकी नित्य घर मे 
बेठी-बेठी तये-सये गीत गाती, वे गीत शिष्य के कान में आप ही 
आप प्रविष्ट होने लगे, कारण कि दोनों खण्डों के बीच केघल एक 
दीवार ही थी। वह शिष्य जब प्राशायास या ध्यान करने बैठता, 
तब भी उसका चित्त उन मधुर करठ से गाये जाने वाले गीतो 
की ओर लग जाता | कुछ ही दिलों में उन गीतों के माधुर्य से 
वह इतना आकर्षित हो गया कि उनके गान वाली छियों के 
मुख देखने की इच्छा उसे होने लगी। इस इच्छा का दृप्त 
करने के लिए बह शिष्य एक बार उस रक्षक के घर ही सधुकरी 
के लिए गया । रक्षक की लड़की ने साव पूबक मधुकरी दी. डस 
समय उसकी ओर डस शिष्य की आँखे मिल गईं | उसी समय 
शिष्य को नेत्र-विकार ने जीत लिया। इसके बाद बह नित्य 
उसके घर मघुकरी के लिए जाने लगा ओर उस वाला का दर्शन 
करके आनन्द प्राप्त करने क्गा। शिष्य के चित्त की चलित 
अवस्था गुरु को कुछ समय में दीख पड़ी, इसलिए उन्होने उस 
स्थान का त्याग देने की तेयारी की। परन्तु, शिप्य को तो उस 
स्थान से ममत्व पेदा हा गया था, इसलिए उसन वही रहने का 
आग्रह किया । गुरु ने शिष्य को अपना सनन्‍्यासघधम सममाया, 
पर शिष्य ने कुछ न साना । अतएव गुरु चले गये । शिष्य ही 
उस स्थान से अकेला रहने लगा। दिन पर दिन बीतने लगे। 
एक वार रक्षक की नई स्री ओर लड़की परस्पर लड़ पड़ी ओर 
एक दूसरी को गालियाँ देने लगी। रक्तक आया ओर ख्ी ने 
उसकी उल्नटी सीधी बाते समझा कर लड़की को पिटवाया | 
समत्व के कारण पक्तपाती बने हुए शिष्य को उस लड़की के 
प्रति दया उत्पन्न हो गई और एक बार एकानन्‍्त में उसने लड़की 
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से कहा-- है सुन्दरी ! पिता के घर से इतना कष्ट डठान के 
चजाय यदि तू मेरे साथ चले तो में तेरा भल्ली भाँति निर्वाह 
करूँगा, ओर तुमे किसी प्रकार का दुःख न होगा ।' वह सरल- 
स्वभावा लड़की अपनी नवीनमाता ओर क्रूर पिता से ऊब गई 
थी। उसे शिष्य की बातों से आश्वासन मिल्ना, और उसे भी 
डस युवक संनन्‍्यासी के ग्रति राग उत्पन्न हो गया था | एक वार 
रात्रि के समय बह लड़की उस शिष्य के पास आ पहुँची ओर 
शिप्य उसे लेकर वहाँ से चला गया। रक्षक ने राजा के यहाँ 
फरियाद की आर कातवाल ने लड़की के साथ उस यब॒क 
सन्यासी का गिरफ्तार करके राजा के सामने उपस्थित किया | 
गुरु को इसका पता लगा, तो वे भी राजा के पास पहुँचे | 
आपत्तिग्रसित शिष्य ने गुरु के पेर पकड़ लिये ओर वोला-- 
हे गुरुदेव | इस पतित को वचाइए / शुरु ने राजा से कहकर 
शिष्य को झुक्त करा दिया और डसस उसके अपराध का 
प्रायश्रवित्त कराया | परन्तु अब शिष्य को योग-माग मे नये सिर 

से अवेश करना पड़ा। एपणा-रहित-अशुद्ध-स्थान, संयम की 

सीढियों पर चढ़ने वाले को किस ग्रकार नीचे गिरने का निमित्त 

वन जाता हैं, ओर किस श्रकार क्रमशः अधिकाधिक असंयम 

चित्त में अ्रविष्ट होने लगता है, इसको प्रकट करने वाला यह 

हष्टान्त है । ( १४५४-१४४-१४६ ) 


[ कभी कभी अधिक समय तक एुक ही स्थान पर रहने से भी राग 
और ममत्व उत्पन्न हो जाता, और संयम की साधना में वाघक हो पडता 
है, इसलिए निम्नलिखित शोक में, संयमी के लिए एक ही स्थान में 
मनिवास करने को काल-सीसा प्रदर्शित की गई है । | 
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निवास की मयांदा॥ १४७ ॥ 


ओऔष्मे वा शिशिरे सतां निवसन॑ सासात्पर नोचितं ! 
वर्ष मासचतुष्ठयात्परतरं स्थातु न युक्त मझुने।॥ 
एकच्राधधिकवासतो यमभ्तां शेथिल्थससज्ञादयों । 
नात; कारणमन्तरेण सुनिशिः स्थेयं हि मानात्परस॥ 


भावाथे--प्रीष्म और शीतकाल में बिना किसी विशेष 
कारण के एक महीने से अधिक एक स्थान में न रहना चाहिए | 
वर्षों काल मे चार मास से अधिक न रहना चाहिये | बिना 
कारण एक स्थान सें अधिक समय तक रहने से, ग्ृहस्थों के 
साथ दृष्टिराग-मोह हो जाता है ओर इससे चारित्र में शिथि- 
लता आदि दोपों का उत्पन्न होना संभव हे । इसलिए, बिना 
कारण मुनियों को एक स्थान में मर्यादा से अधिक निवास न 
करना चाहिए। ( १४७ ) 


विवेचन--जब एक स्थान में अल्पकाल का निवास भी 
त्यागियों के लिए प्रसगवशात॒ ममत्वोत्पादक हो पड़ता हे 
और संयम में बाधा उपस्थित करता है, तब चिरकाल का 
निवास यदि उन्हें पतित करदे, तो इसमे कौन आश्चर्य की 
बात हे? जुदे-जुदे स्थानों में त्यागी महंत सदिरों मे अपना 
अड्डा जमाये बेठे हैं ओर अनेक प्रकार के लोभों तथा 
विकारों में फँस गये हैं । अनेक सन्‍्यासी भी मठाधिकारी 
बन वेठे हैं और अनेक यति उपाश्रय के सालिक बन गये हैं, 
यदि इसका सच्चा कारण देखा जाय, तो केवल एक स्थान के 
प्रति मोह ही सिद्ध होगा । और इसी सोह के चारो ओर अपने 
बनाये हुए जाल में ही वे खुद फेंस जाते हैं । मध्यकालीन चैत्य- 
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वासी साधुवर्ग वर्त्तमान यतिवर्ग, मूलरूप से दानों संयमी 
जैन साधु-वग होते हुए भी, आज वे संयम से कितनी दूर जा 
बैठे है ? कोइ संयमी साधु ऐसे राग के जाल में न फेंसे, इसी 
के लिए एक ही स्थान में निवास करने की काल-सर्यादा चनाना 
आवश्यक हैं, आर वह इस श्लाक से निधारित की गइ है | 
वर्षाकाल--चातुर्मास--मे चार महीने एक स्थान में रहना 
चाहिए और ग्रीष्म आर शीतकाल में जगह लगह घूमते-- 
विहार करते रहना चाहिए। एक मास से अधिक कही भी न 
रहना चाहिए | यही सूचन यहाँ किया गया है | कारण कि एक 
स्थान में इससे अधिक समय रहन पर लोगों से दृष्टि राग हो 
जाता हैं ओर चारित्र शिथित्न हाने लगता है| संन्‍्यासियों का 
तथा जैन मुनियो को भी उनके प्रथक-प्रथक्‌ शासतत्र वर्षाकाल में 
एक ही जगह चातुमास व्यतीत करन की आज्ञा देते है । कारण, 
कि इस चातुसास सें अनंक जीव-जन्तुओं की सृष्टि होती ह, 
इसलिए इस ऋतु में प्रवास करना हिसा का कारण हो पढ़ता 
। यहाँ कारशसन्तरेण' अथांतू--विना कारण” यह शब्द 
प्रयोग किया गया है, इसका हेतु यह है कि किसी डचित या 
महत्त्वपूर्ण कारण से काल मर्यादा का भंग हा सकता है | 
वीमारी, वीमार मुनि की संवा, वृद्धावस्था, महामारी का उत्पात 
आदि कोई कारण हो, तो यह मास कल्प आर चातुर्मांस कल्प 
का भंग करना अनिवार्य हो जाता है और इससे अविक समय 
तक एक जगह रहा जा सकता हे, परन्तु इस कारण के दूर 
होते ही मुनि को फिर अपनी आचार-मर्मादा का पालन करना 
आरंभ कर ढना चाहिए। (१५७) 


[ नीचे के दो श्लोको सें यद्ड बतलाया गया है कि मुनि को जगह- 
जगद किस लिए और किस प्रकार विहार करना चाहिए । ] । 
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अग्रतिबन्ध बिहार ॥१५४८॥ 

4 * + न  िप ७ ० 
रुद्धं शेवलिनीजलं मलयुतं॑ ख्लोतोगतं॑ निर्मल । 
तदूत्साघुजना विशुद्धचरिताः स्य॒श्चेद्विहारोचताः ॥ 
द्रब्यादिप्रतिबन्धतोड्प्रतिहतियोवचच_ जडूघावल । 
गन्तव्यं क्ितिमण्डले छुनिवरेदेशानुदेशं क्रमात्‌ ॥ 

भावार्थ-_जिस प्रकार नदी का जल, एक जगह रुद्ध हो 
जाने पर, मैल या शैवाल से गदा हो जाता है, ओर प्रवाहित 
रहने पर वह निर्मल रहता है । इसलिए, जब तक रोग या जरा 
अवस्था के कारण जंघाओं का वल् क्षीण न हो जाय, तब तक 
किसी भी द्वव्यादि के प्रतिवन्‍्ध से न वंधकर, सुनियों को एक 
देश से दूसरे देश, क्रमश. प्रथ्वी पर योग्य स्थानों में विचरते 
रहना चाहिए | (१४८) 
साधुओ की पैदल-यात्रा ॥१५६॥ 
नाष्श्वोष्टागधिरोहएणं न च कदा गन्त््यादियानासन । 
8.2. ३० ० 
नो नौकाशिविकादिरो हएमसथो निष्कारणं युज्यते॥ 
वस्रायं निखिल निजोपकररां स्कन्धादिनोद्वा स्वयं । 
पादेनेव बरं॑ विहारकरणं संन्यासिनां ओयसे ॥ 
भावा्थ--साधुजनों को-सन्यासियों को घोड़ा, ऊंट आदि 
वाहनो पर न बैठना चाहिए । गाड़ी या रथ में भी न बेठना 
चाहिए। बिना कारण नोका या पालकी में भी न बेठना 
चाहिए। बल्च, पात्रादि अपने सब सामान को मजदूर से न उठ- 


वाना चाहिए | अपने के पर रख कर पेदल यात्रा करनी 


' चाहिए। यही त्यागी के लिए श्रेयस्कर है. | (१५६) 
२६ 
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विवेचन--पहले एक जगह चिरकाल निवास के जो दूषण 


| बताये गये हैं, उसके विपरीत यहाँ अग्रतिवन्‍्ध-विना रुकावट 


के विहार करने के लाभ वताये गये है । किसी साध का जीवन 
सरिता के वहते हुए जल की तरह निमत्र तभी रह सकता हैं, 
जब कि वह मोह या ममत्व के सावनों से दर रह ओर किसी 
एक स्थान पर दृप्टि राग होन से पहले ही वहाँ से विहार करक 
दूसरे स्थान में चल्ला जाय, अर्थात्‌ जल की तरह वह भी हमेशा 
बहता रहे | ओर उसका यह ॒ विहार या बहन, जंघाओं में वल 
रहने तक अखंड रूप से होते रहना चाहिए । इसका हेतु दूसरे 
ख्छाक में 4रकट किया गया गया हे। जंधावल की अपक्षा या 
आवश्यकता इसलिए हे कि साधु को गाड़ी या रथ में बैठ कर 
अथवा ऊंट या घोड़े पर चढ़ कर प्रवास करना उचित नहीं है, 
ओर अपने सामान का भार भी अपन आप उठाकर चलना 
आवश्यक है । वह॒ता जलन निर्मल होता हैं, ओर इसीलिए 
कार ने इस सगति को अहण किया हैं । फिर भी यह वहन नदी 
का होना चाहिए | लोहें के पाइप--नल -का बेवा हुआ वहन 
नहीं । जिस प्रकार पाइप--नल्ष--स वहने वाला जल वद्ध रूप 
' मे बहता है ओर इससे उसमें काई जस जाती या जंग लग जाता 
है, उसी प्रकार घोड़ा, ऊँट. पालकी, रथ या नौका आदि में 
वैठ कर विहार करने वाले मुनि की मनोवबृत्ति को भी जंग 
'ल्ग जाने का भय रहता है । गसनागसन का जो संयम जघावल 
स विहार करन वाला मुनि या त्यागी साध सकता है, वह सयम 
पराये पेरों से श्रवास करने वाला त्यागी नहीं साध सकता । 
ओर इस प्रकार गमनागसन का परिय्रद्द बढ़ता हे। इसलिए, 
वाहनों का त्याग करने, अपने पेरो में वल रहने तक एक से 
दसरे देश का भ्रमण करते रहने ओर उड़ते हुए निर्दोष पक्षी को 
तरह जीवन व्यत्तीव करने का आदेश त्यागी-मुनि के लिए 
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किया गया है । अपने सब साज सामान को भी अपने आप 
उठाने के लिए मुनि से कहा गया हैं, इसलिए ज्ञानादि या शरीर- 
निवाद के उपकरणों का परिग्रह भी कम होता है और संयम 
बढ़ता है। इसके विपरीत जो महन्त ओर संन्यासी रेल से 
भ्रमण करते, फिरते हैं, उनका साजोसामान तो पूरा एक एक 
डिप्वा होता है । उनकी यात्रा देखने वालों से यह छिपा नहीं 
है | त्याग दी जिसका धर्म हे, और संयस ही जिसकी साध्य 
' वस्तु हे, उसे अपने उपकरणों-सामान--का भार उठाने के 
लिए दूसरे का आश्रय लेना पड़े, क्या यह पामरता नही है / फिर 
भी, वृद्धावस्था के कारण जब पेद्ल विहार न किया जा सके, 
या अपने वल्च ओर पात्रों को उठा कर न चला जा सके, तब 
पालका जैसे बाइन का उपयोग करने की स्रुनि को आवश्यकता 
पड़ती ह ओर बिना पुल वाली नदी को पार करने के लिए 
नोका में बैठना भी मुनि के लिए आवश्यक हो पड़ता है । ऐसी 
अआंनवायता के कारण 'निष्फारण” शब्द की थ्रांजना करके 
अन्थकार ने अपवाद युक्त स्थिति का योग्य रक्तण किया है। रेल 
ओर हवाई जहाज के इस जमाने मे कदाचित्‌ किसी को यह 
अतीत हो कि पेद्ल क्रितनी यात्रा की जा सकती है ” ओर दूर- 
पूर के दशों में जाकर उपव्शदान किस प्रकार किया जा 
सकता है ? परन्तु भूलना न चाहिए कि पहले किसी जमाने में 
जन मुनियों न भारत की चारों दिशाओं में पेदल यात्रा करके 
ही उपदेश प्रचार किया और बोछू साधुओं ने भी पैदल घुमकर 
अह्देश, चीन और जापान तक बोद्ध धर्म का ग्चार किया 
था। उस समय रेल, स्टीमर या हवाई जहाज़ नहीं थे। वाघ्तव 
भे उपदेश अचार का आधार गमनागमन की सुविधा पर नहीं 
; पेल्कि उपदेशक के संयम ओर तप पर है। ( १४८--१४६ ) 
[ क्रमश; श्रब आदान भडनिक्षेप; श्रथांव--बस्त्र-पात्रादि के 
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लेने ओर रखने की समिति का विपय उपस्थित किया जा 
रहा है । | 


वस्त्र-पात्रादि उठाने और रखने को विधि ॥१६०॥ 


वस्त्रादेन च यज्ञ तत्र धरणं किन्तु व्यवस्थापुरों । 
न्यासों योग्यपदे सदा यतनया55दानं पुनः कारणे॥ 
तत्सर्व घदते विना न यभिनां सम्माजोन वीक्षर्य | 
तदुग्राह्म न्‍्यसनीयमत्र सकल॑ सम्साज्य इछवा तथा ! 


भावाथे--झुनियों को अपन बवस्त्रादि उपकरण, जहाँ-तहाँ 
न रख दना चाहिए, वल्कि व्यवस्थापूर्वक लपेट कर या वॉवकर 
योग्यस्थान भें यतना-पूर्वक रखना चाहिए और जब उनको 
आवश्यकता हो, तथ उन्हे यतनापूवक ही लेना उठाना चाहिए 
परन्तु विना दृष्टि से देखे या साफ सुथरा किये उठाना या 
रखना उचित नही है । इसलिए जो कुछ लेना रखना पढ़े, उस 
देखकर, साफ-सुथरा करके लेना-डठाना या रखना चाहिए।(१६०) 
विवेचन---आइाननिक्षेप! पाँच समितियों मे से चोथी 
समिति ह | जाने या अजाने, सूक्ष्म जंतुओं की हिसा न हो जाय, 
इसके लिए मुनियों को अपन उपकरणो की किस प्रकार देख 
भाल करनी चाहिए, इसी वात का सुचन इस झ्ोक मेहें। 
आदान-निज्ञेप समिनि की व्याख्या इस प्रकार है-- 
आ्रा्य मोच्यं च धर्मोपकरण अत्यपेक्य यत्‌ | 
प्रसाज्य चेयमादाननित्षेपलमिति समता ॥ 


अथात्‌्-धर्मोपकरणों को दखकर तथा. साफ सुथरा करके 
लेना-उठाना: ओर रखना. आदाननिश्ञेपसमिति कहलाती 


चस्चादि के प्रतिलेखन की क्रिया (2३७ 


किसी भी चीज़ को देखकर संमाजन करके ल्लेने-उठान तथा 
रखने में दो सुख्य लाभ है| एक लाभ यह है कि वल्ल थ पात्रादि 
यदि कोई जहरी जंतु चिपटा हो, तो देखकर संमाजन करके 
ल्ने-उठाने तथा रखने से , उस जंतु के दश से बचा जा सकता हे-- 
यह लाभ अपने हित का है; परंतु इस समिति का हेतु तो किसी 
भी जंतु की अकारण हिंसा को रोकना है, ओर यही परम 
आध्यात्मिक लाभ है। इस लाभ के लिए--समिति का पालन 
करने के लिए यहाँ मुन्रि से कहा गया है कि उसे उपकरण- 
वद्भपात्रादि देख कर या प्रमाजन करके धीरे यतनापूर्वक रखना 
और लेना चाहिए। लापरवाही से इधर-उधर न फेक देना 
या सरका ठेना चाहिए । यतनासहित और यतनारहित अपनी 
वस्तुओं को उठाने-रखने की आदत वालो के कार्यों का तुलना- 
पूवक निरोक्षण करने वाले ही समझ सकेगे कि बाह्मयत. साधारण 
दोखन वाली यतना, मनुष्य को अकारण हिसा से कितना बचा 
जती है। (१६०) 

[ श्रव अन्थकार इस समिति के अ्रंगरूप प्रतिलेखन---पडिलेहण--- 

की क्रिया की आवश्यकता को प्रकट करते है । ] 


वस्नादि के अतिलेखन की क्रिया ॥१६१॥ 


उद्युक्तो दिवसे सदा नियसतः प्रातश्व साथ॑ यसी | 
वस्नरादेः प्रतिलेखनं विधियुत कुर्याच् सुच्मेज्षया ॥ 
स्पादंव यमरक्षुणं न च भवेत्‌ सुक्ष्माड्ञिनां हिंसन॑ । 
नाप्याल्स्थनिषेवएं निज़तनों रक्ञाउलिसपादितः ॥ 


भायाथे तथा विवेवन---जिस प्रकार वस्तु को उठाने तथा 
रखने मे मुनि को यतनापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसी 
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प्रकार अपने नित्य के उपयोग की चस्तु का प्रतिलेखन भी करते 
रहना चाहिए । कई बस्तुएँ ऐसी होती हैं कि जिन्हें बहुत उठाता- 
रखना नहीं पड़ता, वे सारे दिन अंग पर या साथ हीर 
और उनमे भी सूक्ष्म जन्तु घुस जायें या चढ़ जाये, यह सभव है 
इसलिए यह्‌ प्रतिलेखन क्रिया आवश्यक हैं | ऐसी वं॑स्तुओं को 
रोज़ सुबह-शाम बारीक नजर से विधि-सहित देखना और 
प्रमाजन करके रखना या घारण करना चाहिए कि जिससे सूक्म 
जंतुओं का संरक्षण हो और संयम की पुष्टि भी। इस आध्यात्मिक 
लाभ के सिवा, दूसरा लाभ इससे यह भी होता है कि प्रमाद 
ओर आलस्य दूर होता है। और यदि कभी सप-बिच्छू जैसे 
जहरील जन्तु वस्ल पात्रादि पर चढ़ गये हो, तो उनसे अपना 
रक्षण होता है। (१६१) 

[ झुनि के लिए शयन भी शअमाद जनक न हो जाय, इसके लिए 
अन्थकार नीचे के छोक में सूचन करते हैं । ] 


भूमि या पट पर सोना चाहिए ॥१६२॥ 


पल्यक्ू शयनासनादि यमिनां नेव क्वचिद्‌ युज्यते । 
नो वेच्रासनसश्विकादिषु पुननवापि श्वट्वादिके॥ 
पद्द काछमयेथर्वा क्ितितले दर्मादिसंस्तारके ! 
खसाधपूरनां शयनासन समझुचितं हन्तु प्रसादादिकम्‌॥ 
भसावा्थ---संयमधारी साधु को पत्नंग पर सोना या बंठना 
कदापि उचित नहीं हे । इसी अकार आरास कुर्सी, मंचिका-चोकी 


था खटिया पर भी सोना बैठना उचित नहीं हैं । लकड़ी का पढ्ा 
क ए जे कि 
तख्ता भूमि या दर्भशय्या पर ही साधु जनो को सोना बेठना 


; भूमि या पट्टे पर सोना चाहिए ४9३६ 


उचित है, क्योंकि इससे प्रमाद, निद्रा, तन्द्रा आदि भी दूर 
० बह 
होते हैं । 


विवेचन--पलंग,आरामकुर्सी, खटिया, झूला आदि सभी सुखा- 
सन हैं। किन्तु ये सुखासन हें, इसी लिए ये प्रसाद के साधन भी हैं । 
प्रसाद को पेदा करन वाले है। निद्रा स्वाभाविक हे, निद्रा के बिना, 
ऐेह का पोषण ओर रक्षण नही होता - परन्तु सच्ची निद्रा के लिए 
सुखासन की आवश्यकता नहीं है । जो मजदूर दिल में खूत्र परिश्रम 
करते हैं, इसी प्रकार जो मानसिक श्रम करने वाल्ले विद्यार्थी 
स्वाध्यायी आदि सारे दिन अपने कार्य में मग्त रहा करते हैं, 
उन्हें ज़मीन पर भी गाढ़ निद्रा आते देर नही ल्गती। इसके 
विपरीत, सुखी पुरुषों को, राज्ञाओं को या धनाढ्यों को, 
निद्रा को ललचाने के लिए छत पलंग, खाट या भूले दिडोले 
परगरह की आवश्यकता पड़ती है । इस प्रकार शय्या के ये सुख 
साधन, वास्तव में प्रमाद का पोपण करन वाले साधन बन जाते 
हैं। कहा जाता है कि लीढ टूटीखटिया भी नहीं देखती । यह 
उक्त स्वाभाविक रूप में उमड़ती हुई निद्रा के लिए हैं। और जो 
लॉग सारा दिन प्रमाद या आलस्य में त्रिताते हें, उन्हे सवामन 
रु३ के गईं पर लोटते हुए भी बड़ी मुश्किल से निद्रा आती हैं। 
संयसी को सोने के लिए सुखसाधन न होना चाहिए अर्थात्‌-- 
उसे पतंग, खाट, आरामकुर्सी वगेरः की आवश्यकता नहीं हे । 
लकडी का तख्ता, जमीन या दर्भशय्या होनी चाहिए 'शय्या भूमि 
तल ही योगी के लिए निद्रा का साधन है। इससे प्रमाद नहीं 
उत्पन्न होता, और दिन में प्रमाठ करने की इच्छा का सी निवरा- 
रण होता हे । नरम गद्दों और बेंत से मढी आराम कुर्सियों 
से उन्तु घुस बेठते हें या पेढा हो जाते हैं। ऐसे आसनों पर 
सोना बैठता संयसी के लिए निषिद्ध होना स्वाभाविक है । 
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इृष्टान्त--मुगलों का आक्रमण होने पर, जब मेवाड़ के 
सीसोठिया राखा प्रताप को अपने कुछ सेनिको के साथ बन से 
ग्हना पढ़ा था. तव सुगला से जीत कर अपनी मातृभूमि को 
लौटा लन का सतत चिन्तन उनके हदय में होता रहता था ! 
एसा कहा जाता है कि यह कत्तव्य-निष्ठा ही उनके लिए सर्वो- 
परि थी, इसलिए उन्होंने समम्त सुर्बों का त्याग कर किया था | 
कारण कि यदि वे शारीरिक सुखों में सग्न हो जाते. तो प्रसाद 
वश अपने कत्तव्य को भूल जात--ऐेसा उनका खाल था! 
सुखशय्या भी प्रमाद की जननी है, इसलिए वे वनवास करते 
हुए अमीन पर घास विछाकर मोते थे | यदि चन से भी उन्होंने 
सुन्दर और सुल्ायम गह्ों पर लोन की इच्छा की होती. तो बह 
उनके लिए अमंसब न था | वे बन में अनेक सैनिकों, अनुचरो 
और म्बामीनिष्ठ सेवकों के साथ रहते थे; इसलिए उनके द्वारा 
उन्हें सुख साधन भी मित्र जाते- परन्तु वे प्रमाद करे वशीभृत 
होकर कत्तव्यनिष्ठा को मुलाना नहीं चाहते थ्रे--मेवाड की 
स्वतंत्रता का सतत चिन्तन कर्ते रहने के लिए उन्होंने घास 
पात विद्धाकर सोना ही पसन्द किया था। प्रताप योगी या 
त्यागी नहीं थे । तथापि कर्तव्य निष्ठा के लिए उनका आचरण, 
किसी संयमी को शोभा देने योग्य था| परन्तु उनके बाद मेचाड़ 
की स्वतन्त्रता गयाँ ब्रेंठने बाल सीसोंदिया गणा लोग, घास 
की शब्या पर सोने का बिल्कुल शुप्क क्रिया ही समम्तन लगे 
ओर परिशाम यह हुआ कि उनके वशज, छत्र युक्त पल्ग पर 
मखमली विछानों पर सोय- परन्तु दो-दो चार-चार मन के गद्दों 
में दो तिनके घास के डालकर यह दंभ करन लग कि हस भी 
महागणा प्रताप की तरह दर्भ-बास-की शय्या पर सोते और 
मेचाड की स्वतंत्रता की टेक का पालन करते हैं ! इसे कहते हैं 
सॉप चला गया और केंचली रह गई ! कहाँ प्रमादनिवारक 


परिष्ठापना-विधि ४४१ 


दर्भशय्या और कहाँ प्रमाद-पोषक रुई का गद्दा, जिसमे कसम 
खाने के लिए घास या दर्भ का एकाथ तिनका डाल दिया गया 
हो ! ऐसे ग्रमादी सीसोदढियों के हाथो मेवाड़ की स्त्रतंत्रता का 
रक्तषण न हों सका हों, तो यह कोई नई बात नहीं है।( १६२ ) 


[ श्रन्त में पॉचवों परिष्टापना--परिणावणीया--समित्ति के विषय 
में कहकर, अन्थकार, समिति प्रकश की समाप्ति करते हैं ! ] 


परिष्ठापना-विधि ॥ १६३ ॥ 


त्याज्यं यत्र सलादिक तद॒पि या स्थान निरीचूय पुरा। 
सच्छिद्र न जनाकुलं न यदि तन्निम्नं न वा नोन्नतम्‌ ॥ 
नो सार्मो नच देवताधिवसन नो सूच्मजन्त्वाचित। 
कार्यस्‍्तत्र मलादिकस्य सुनिना त्याग: समित्या सदा॥ 


भावाथ तथा विवेचन--भिक्ुओं को जहाँ सल-सूत्रादि की 
परिष्ठापना करनी हा, वह स्थान विशुद्ध होना चाहिए। ओर 
इसके लिए उस स्थान को पहले ही से देख लेना उचित है । वह 
स्थान छिढ़वाला; अर्थात्‌-चीटियों तथा चूहों आदि जीव-जन्तुओं 
के वित्न वाला न हो, उस जगह लोगों का गमनागमन भी आधिक 
नहोता हो, और न निचाई या ऊँचाई वाला ही हो, वल्कि 
समततल् हाना चाहिए | बह स्थान लोगो के आन जाने का न हा 
ओर ऐसा भी न हो कि जहा देवी-देवता का वास माना जाता 
हा। ओर न वह स्थान सक्षम जीव-जन्तुओं से व्याप्त हो 
हाना चाहिए । इस ग्रकार जो स्थान सव तरह विशुद्ध हा, उसी 
स्थान्त मे मुनियों को मत्त-मूत्रादि का त्याग-परिष्ठापना समित्ति 
की रक्षा करते हुए--यतना-पूर्वक करना चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म 
जन्तुओं, मनष्यों तथा देवताओं तक को अपनी परिष्ठापना के 


श्छ२ कत्तव्य-को मुदी 


पदार्थों से जरा भी हानि या कष्ट न पहुँचना चाहिए। संयमी- के 
लिए जो मर्यादा उचित है, उसी का पालन कराने के लिए यह 
विधि बतलाई गई है । जहॉ-तहाँ गंदगी फैला कर पड़ोसियों या 
रास्ते से आने जाने वाले मनुष्यों की असुविधा या कष्ट का 
स्रयाल न करन वालो को इस समिति के सम से बोध ग्राप्त 
करना चाहिए । अंगीरस, पाराशर, याज्रवल्क्य, मनु आदि 
स्वृतिकार भी मूत्र-पुरीषादि के सम्बन्ध में मिन्न-मिन्न श्रकार के 
विवक का सूचन करते हैं। इस समिति के मर्म को समभने वाले 
ओर अहिसा के सच्चे उपासक धर्मरुचि नामक मुनि का दृष्टान्त 
यहाँ उपयुक्त होगा ! 


इृष्टान्त---धर्मरुचि नामक एक मुनि एक वार गोचरी 
करने के लिए निकले और एक घर मे जा पहुँचे । उस घर की 
ग्रहिणी ने भूल से तितल्ोकी-कड़वी लोकी का शाक बनाया था, 
इसलिए वह किसी क खाने योग्य न था | उसे घूरे पर ही फेकना 
चाहिए था । परन्तु, मुनि को आया दख कर उसने विचारा कि 
यह शांक मुनि को ही दें दिया जाय, तो ठीक है। धूरे पर फेक 
के लिए जाने की मिहनत भी वच जायगी |! इसलिए उस गृहणी 
ने कढाई मे रखा हुआ सव शाक्र मुनि के पात्र मे डाल दिया। 
मुनि के आश्रम से आने पर गुरु ने देखा कि शाक लेने सें मुनि 
ने भूल की हैं, कारण कि वह कड़वी लोकी का शाक है. यानी 

री वस्तु हू ओर खान से प्राण हानि होगी। गुरु ने मुनि 
घममरूचि स कहां कि यह शाक हमार खाने योग्य नहीं है, कारण 
कि जहरीला ह, इसलिए किसी विशुद्ध स्थान पर इस शाक का 
परिष्ठापित कर आओ । मुनि शाक को लकर परिष्टापना करने 
के लिए नगर के बाहर गये ओर एक विशुद्ध स्थान खोज लिया | 
मुनि ने पहले शाक का एक टुकड़ा जमीन पर रखा। उसकी 


परिष्ठटा पना-विधि 2४३ 


गध से आकर्षित होकर बहुत से जन्तु वहाँ इकट्ठ हो गये ! 
मुनि ने तुरन्त उस शाक के डुकड़े को उठा लिया ओर दूसरा 
विशुद्ध स्थान खोजा । चहाँ भी एक टुकड़ा रखने पर बहुत-से 
जीव-जन्तु इकठ्ठ हो गये । इसके बाद तीसरा स्थान खोजा । 
वहाँ भी वही हुआ । यह देख कर मुनि को विचार हुआ कि 
जहरीले शाक की परिष्ठापना करने के लिए कोई विशुद्ध म्थान 
नज़र नहीं आता | इसको खा कर बहुत से जीव-जन्तु मर 
जायेंगे: इसलिए उन सब के बदले यह अकेला शरीर ही मरण 
काग्राप्त हो, तो क्‍या बुरा है ? यर्‌ विचार करके भुनि धर्मरुचि 
अन्य जीवो की हिसा से बचने के लिए खुद ही सब शाक 
खा गय और उसी जगह मरकर सदूगति प्राप्त की । ( १5३ ) 





छठा पारिच्छेद 
च्छ 
25० 
पारषह-वजय 
[ सथम की साधना के लिए संसार का त्याग किया, व्याग-सूचक 
चेप धारण किया, महाब्॒ते, को अगीकार किया, गुरु के निकट पाप-स्थानों 
के परिहार की ग्रतिज्ञाएं कीं, पश्चात्‌ समिति और ब्रिफ्रण--शुप्तियो को 
जान कर तदलुरूप शाचरण किया, फिर भी इन सब का निर्विन्न निर्वाह 
करना सरल नहीं है । इन सव का आचरण करते हुए अनेक वाधाएँ 
आती है, विश्न उपस्थित होते है, कष्ट डठाने पहते हैं, संथोगों का सामना 
करना पडता हैं। इन सब को सहन करके, संयम के निर्वाह करने का 
नाम 'परिपह हैं। ऐसे-ऐसे परिपहों को सहन करते हुए भरी चित्त की 
चुत्ति को विषम न होने ठेना, 'परिपह् विजय” है। श्स्तुत परिच्छेद में 
सुनियो के सहन करने योग्य विविध परिपढ़ों का वर्यान किया गया है । 
'बावीस परीसहा समऐणोण भमगवया महावीरे्श काधवेणं पवेईया ॥? 
काश्यप गोत्र से टत्पन्न हुए श्रमण, भगवान्‌ महावीर ने ऐसे बाईस 
परिपह बतलाये है । नीचे के चार श्लोकों में यह वाईसों परिपद संक्षोप सें 
समावचिष्ट हैं । ] 


- क्षुत्रा आदि परिपह ॥१६४॥ 
भिज्षायां न च लभ्यतेज्शनजलं शुद्ध कदाचित्‌ कचिद्‌। 
देन्य' नातञ्र तृषः ज्ञुधः परिषहो ज्ञयस्तपोमावतः ॥ 


गऔपष्से वा शिशिरे भवेत्परिषहस्तापस्य शीतस्य वा। 
ऊतक जो स 
शोयंणेव पराजयः किल तयथोः कार्यो बलादात्मनः ॥| 
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मच्छर आदि के परिषृह ॥ १६४ ॥| 
कापि स्थमेशकादयस्तदपि नो एलानिः सतां शोमते। 
नो देन्य' वसनायलम्भजनितं कष्टेडपि नवारतिः | 
नो स्लीमिश्चलन अ्रसंंण पथि नो खिद्यंत चित्ते कदा ! 
स्पित्येकाउउसनत ख्िरेण सनसो धैर्थ न सुज्चेन्सनाक्‌॥ 
शब्या आदि के परिपह || १६६ ॥ 
नो प्राप्ता बसतिः शुभा तदपि नो चिकत्ते विषादोदयः । 
श्रुत्वाउपक्रोशवचो5उपि नेव सहसा शान्तो सुनिः कुषप्यति 
नो द्विष्टे वधवन्धनेषपि न तथा भिक्षाटने लज्जते । 
नाउलासे न गदोंदये निज़तनोशिन्तां विधत्ते पुनः ॥ 
तृणस्परशांदि परिषह ॥ १६७ ॥ 
दर्भादो शयनेउवि संयमिघुनिः कुर्यान्न खेदं मनाडः-- 
नो पलानि सत्िनाम्बरादिभिरथो गव न सत्कारतः॥ 
ऑत्कट्येषपि सत्तेन साचति तथा सान्द्यषपि नो खिद्यति 
मिथ्याउडडम्वरतो न सुछायति पुनर्जित्वा रिपूनान्तरान || 


कुधा आदि के परिषह 


है भाषाथ तथा विवेचन---परिषह तप का ही अग हैँ। सान- 
सिक अभिम्रह-पूर्बवक किसी प्रकार का देहदसन करना तप हैं, 
ओर अम्निप्रह के बिना संयोग वशात््‌ देहदमन करना परिपह 
परन्तु परिषह् की एक विशेषता भूलने योग्य नहीं है । किसी 
फेंदी को जेलखाने की जुआर या बाजरे की रोटी न भाये तो 


४४६ कत्तेंड्य-को मुदी 


उस भूख को >छुधाको--सहना पड़ता, दमन करना पड़ता है, और 
किसी मुनि को विशुद्धआहार नप्राप्त हो, तो छुघा को सहना पड़ता 
' है। क्षुधा, वाइस परिपहों में से प्रथम परिपह है । क्रैदी और मुनि 
दोनो को छ्लुधादि द्वारा देहदमन तो एक समान ही करना पड़ता 
है, फिर भी कैदी का देह-दसन, परिपह नहीं है, मुनि का है । कारण 
कि कैदी विषाद या ग्लानि से छुधा-को सद्दन करता है और मुनि 
'समताभाव से छुधा को सहन कर लेता हे । कैदी के सन से जो 
भूख का सहन करना है, वह सुनि के सन से परिषह है । ओर 
दोनों के वीच का यह भेद, दोनों की चित्तबृत्ति के आधार पर 
ही है । इस प्रकार, सब तरह के परिपहों के सम्बन्ध मे समझ 
लेना चाहिए । कारण कि परिषह के विषय में, देह तथा सन को 
विविध कष्ट सहन करने के सिवा ओर कोई वात नहीं आती । 
अब हम अनुक्रम से विविध श्रकार के परिपहों का वन करेंगे। 


(१) कुधा- एपणा समिति का पालन करके आद्दार 
प्राप्त करना सवंदा सुलभ नही होता और इससे किसी समय 
अपूर्ण आहार मिलता है और किसी समय विशुद्ध आहार 
बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसे समय, मुनि को दीन या गर्ल्लान न 
हो जाना चाहिये, बल्कि समता पूर्वक यह समझ लेना चाहिये 
कि आज सहज ही तपस्था होंगई ओर इस प्रकार कुधा का 
परिषह सहन कर लेना चाहिये। ऐसे समय यदि मुनि मन में 

विचार करे कि अमृक मनुष्य से कहकर भोजन तैयार करा- 
लिया जाय, या पेट भरने की कोई अन्य व्यवस्था करली जाय, 
तो परिषह सहन करने पर भी आध्यात्मिक त्ञाभ को वह गंवा 
देता है | 'भावतः अथात्‌--मन के पूर्ण भाव से ही परिपद्द को 
सहन करना, तपस्या के रूप में लाभदायक हो सकता है 

अन्यथा नहीं | 


छुधा आदि के परिषह ४४७ 


(२) तपा--हक्लुधा की तरह ठूपा-प्यास-के परिषह को 
सहन करने का अवसर भी मुन्ति के लिए आता हे । ज्यों आहार 
के विशुद्ध पदाथ प्राप्त करना मुश्किल होता है, त्योही अचित्त-- 
विशुरू जल भी कभी-कभी कही नहीं मिलता, उस समय समता 
पृथक मुनि को तृपा का-प्यास का परिपह सह करना चाहिये; 
परन्तु मन मे व्याकुलता न आने पाये और न कुए या नदी से 
सचित्त जल पीने का संकल्प ही मन से पेंदा हो । 

(३-४ ) सर्दी और गर्मी--सर्दी के दिनों में कड़ी ठंड पढ़े 
ओर गर्मी के दिनों मे सख्त गर्मी, फिर भी सुनि शीत तथा 
गर्मी को पराजित कर देता है।यह पराजय “शौोर्यश” और 
“आत्मन बलाद” करना चाहिये। शातकाल् में मुनि अग्नि से 
शरीर को न तपाने क्गे और गर्मी में पंखे से हवा करके या 
जल से सतान करके शरीर को सुखी करने का संकल्प भी न 
करे। सदी और गर्मी का कष्ट समताभाव से सहन कर लेना ही 
उनका पराजय हे; अर्थांत--मुनि का परिपह विजय है । 


मच्छर आदि के परिषह 


(५ ) दंश-मशक--किसी जगह मच्छर, डॉस आदि के 
उपद्रव से और इस प्रकार के जन्तु, उड़कर मुनि के शरीर पर 
आकर वेंठ और काटे, तो भी इससे मुनि को इन छुद्र जन्तुओं 
पर रल्ान या कुद्ध न होना चाहिये और न उनको मारने का 
विचार तक सन में लाना चाहिये। यह परिषह तसी सिद्ध हुआ 
समझा जा सकता है, जबकि उत्तराध्ययन सूत्र में लिखे अनुसार 
'पबेह'न हण पाणे भुंजते संससोणिय! अर्थात्‌-हमारे शरीर के 
रक्तमांस को जन्तु खा जायें, तो भी यह सब सहन करना 
चाहिये, परन्तु उन्हे सारना न चाहिये । न्‍ 


४४८ कत्तंव्य-कोमुदी 


( ६ ) वस्धालाभ-वस्खों की कमी आ जाय और कोई वस्ध 
न रहे, तो भी मुनि को दीन न होता चाहिये; अथोत्त-यह 
विचार न करना चाहिये कि मुझे नये वस्त्र देकर कोइ बल्लों की 
कमी--तगी को दूर करदे | वस्तालाभ, यानी वद्धों के प्राप्त न 
होन से कदाचित्‌ अचेल--वस्त्रहीन--अबस्था उपस्थित हो जाय 
तो सी बिना ग्ज्ञानि उत्पन्न किये इस परिपढ को सहन कर लगना 
मुनिका धर्म हे | 

(७ ) अरति--अपरिग्रह दशा से सयम का निर्वाह करते 
आर गाँव-गाँव में घूमते हुए कुछ कष्टों क सहन करने का समय 
ञआ जाय, तो उस समय स॒नि को अरति घारण न करनी 
चाहिए, अथात--डसे अधार न हो जाना चाहिए । वल्कि 
परिषह का सहन करना चाहिए | 

(८) स्ली-संसार छोड़ते ही मुनि स्ली तथा विपयस्मरण 
का भी छोड़ ही देता है । परन्तु सयम धारण करने के पश्चात्‌ 
कदाचित्‌ एकान्त से या अन्य रूप से सत्री आदि का प्रसग उप- 
स्थित हा जाय, तों उस प्रसग को मनोद्सन पूवक निभा लेना 
चाहिए | अथात्‌-सन को चलित न होने देकर, प्रसंग को सहन 
कर लना चाहिए, इसी का नाम 'स््री-परिपह! हे । 

( ६ ) चर्या-पैदल् चलन कर यात्रा करना चर्या हैं। चर्या 
करत हुए थकान आ जाय, आहारादि विषयक अड़चमने 
सहन करना पड़े, ओर कदाचित्‌ ऐसी मटकती ज़िन्दगी से मत 
ऊब भी जाय, परन्तु सुनि का एसी चया से चित्त में ज़रा भी खिन्न 
न होना चाहिए ओर चर्या परिषह को सह लेना चाहिए | जगह 
जगह विहार करके वहते हुए जत्न की भाँति पवितन्न 5 रिव्य का 
पालन करना चाहिए । 
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(१० ) एकासन स्थिति--इस परिषह को शास्त्र मे 'निसी- 
हिया' शब्द से समझाया गया है । स्वाध्यायादि के अवसर पर, 
चित्त लगा कर एक ही स्थान पर बेठे रहना पड़े, घूमा फिरा न 
जा सके, एसी दीर्घ कालीन एकासन स्थिति से ऊब कर मुनि को 
पीग्ज न छोड़ना चाहिए | काछई स्थान ऐसा ही हो कि जदाँ 
स्थिर ही वेठा रहना पडे, चलते फिरने से जीबो की हिसा होती 
हे, तो वहाँ सो सुनि को ससभाव से एकासन स्थिति को सहन 
करना चाहिये | 


शय्या आदि के परिषह | 


(११) शब्या--शब्या के सानी है आश्रयस्थान, जिसे इस 
छोक में अन्‍्थकार ने 'बसति' शब्द द्वारा परिचित कराया है। 
गाँव-गॉव विहार करते हुए किसी भुनि को रहने-ठहरने के लिए 
अच्छा स्थान न मिलन, या कोई स्थान न मिलने के कारण वृत्ष के 
तले रहना पड़े, तो भी वह अपने चित्त में बिपाद का उदय न 
होने दे--इसे शय्या परिपह कहते हैं । 
. (१२) आक्रोश--कोई मनुष्य आकर मृनि के साथ आक्रोश 
के साथ--ककश-कठोर शब्दों में बात-चीत करे, तो भी शान्त 

को वे बातें सुनकर उस पर तनिक भी क्रोध न करना 
चाहिए । ऐसी बात-चीत करने वाले को अज्ञान बालक के समान 
समक्ाकर उसे क्षुमा कर देना चाहिए, या साध्यस्थ्यवृत्ति से 
उसकी अवहेलना करके मुनि के योग्य मौन धारण करना चाहिए। 


(१३) वध-वन्धन--साधु को कोई मारे-पीटे, बाँधे ,या सार 
उलना चाहे, तो भी साधु को उसके प्रति छ्वेष न करना चाहिए 


और न मन से खित्नता पैदा करनी चाहिए । बल्कि, इस कष्ट को 
३० 
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समताभाव से सहन करके यह विचारतना चाहिए कि '“नत्थि 
जीवस्स नासोत्ति; अथांत-- यह लोग मुमे पीट रहे हैं, या मार 
डालना चाहते हैं; पर इससे मेरे शरीर का ही नाश होगा, जीव 
का नाश नहीं हवा सकता । (इस परिषह के लिए म्कन्धाचाय के 
पॉच सौ शिष्यो का जो दृष्टान्त पहले दिया गया हैं, वह पाठकों 
को याद दी होगा। ) 

(१४) याचना--चाहे जेसा वड़ा राजा या धनवान व्यापारी 
हो; पर जब वह साथु पद ग्रहण करता है, तो उसे आवश्यक 
उपकरणों की दूसरों से याचना करनी ही चाहिए । मॉगने से-- 
सव चीज़ों का मिलना कठिन है, इसलिए कई वार याचना 
निष्फल हो जाती है, फिर भी याचला के बिना कुछ नहीं मिल 
सकता; इसलिए थाचना तो करनी ही पडती है | परन्तु याचना 
करते हुए या भिक्षा साँगत हुए साधु को मन में लज्जा न रखना 
चाहिए, या पृर्वाश्रम के उदच्चकुल या उच्चाविफार का खयाल करके 
ऐसा न विचारना चाहिए कि "मे क्यों साधु हो गया ? इससे 
तो गृहस्थाश्रम ही अच्छा था। इस प्रकार याचना करना या 
भिक्ताटन करना भी परिपहरूप है ) 

(१४) अलाभ-याचना करने से भी कोई बम्तु नहीं 
मिलती, इ०से साधु का सन से निराश या खिन्न न होना चाहिए 
चल्कि, आज नहीं मिला, तो कल सिलेंगा-ऐसा सतोप करके 
उस इस अतलास क पा<पह का सहन करता चाहए 

१६ ) रोग---शर्रीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाय, तो भी 
मुनि को अपने शरीर की चिन्ता न करनी चाहिए। अर्थात्‌- 
बेद्य की चिकित्सा या उपचार के लिए घच्छा या अधीरता न 
प्रकट करनी चाहिए । शान्तभाव आर प्रसन्नमुख से डसे देह 
पीड़ा को सहन करना चाहिए | 
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तृणास्पर्शादि परिपह | 


(९१७) तृण स्पर्श--दर्भ-दूब या सूखे घास की शय्या पर 
सोते बेठते मुनि को घास की नोके कष्ट दायक हो पड़ती हें, 
खास कर छोटे-संकुचित वद्ध घारण करने के कारण, इस कष्ट 
का निवारण कठिन होजाता है, फिर भी मन में खेद न 
फरके समताभाव से मुनि को इस तृण॒-स्पर्श परिषह का सहन 
करना चाहिए ओर सन से यह भावता न लानी चाहिए कि सेरे 
पास अधिक वशच्चध होते, तो अच्छा था । 


( ८८) मल--सर्सी के दिनों मे शरीर से पसीना निकले 
ओर बायु से उड़े हुए घूल के कण शरीर पर पड़ कर मैल जम 
जाय, वद्च मेत्र हो जायें, तो भी मुनि को ऐसे मल भर शरीर 
या कपड़ा से ग्लान न होना चाहिए, अर्थात्‌-इस परिषह को 

सहन करके चारिज्य में अटल रहना चाहिए। 


(१६ ) सत्कार-पुरस्कार---किसी जगह साधु का स्वागत 
सेत्तार हा, अथात्‌ू- कोई ग्रृहस्थ साधु का अभिनन्दन करे या 
आसन पर से उठ कर स्वागत-सम्माव करे या भिन्षार्क लिए 
आमंत्रित करे, ता इस स्वागव-सत्कार से साधु को मन मे फूल 
ने जाना चाहिए या भव न करना चाहिए। जिस प्रकार वह 
अलाभ होने या कठोर वचन सुनने पर मन से खिन्न नहीं 
होता, उसी प्रकार सत्कार बचन सुनने पर वह मन में फूलता 


नहीं। अथात्‌ू--सत्कार को भी परिषह कर लेता या फचा 
लेता है। 


) प्रश्ा-अज्ञान--किसी साधु मे बुद्धि या अज्ञा 
इसस 


तीर्ण हो, तो उसे फूल न जाना चाहिए, बल्कि यह 
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साचना चाहिए कि मेरा जान अभी सिन्धु क विन्दुसमान 
ही स्वल्प हे | इसके विपरीत कोड साध बुद्धिमन्द या अज्ञान 
हो, तो इसस उस चिन्तित न होना चाहिए, वल्कि इस अज्लान 
का अपने पथ ज्ञानावरणीय कर्मा का फल-रूप मान कर 
उसको नष्ट करन के लिए ही उद्योग करना चाहिए। इस प्रकार 
प्रज्ञा और अज्ञान दोनों मनोवृत्तिया को किसी कयाय की ओर 
प्रवृत्त न कर, तभी यह समझा जा सकता हू कि मुत्ि न अथाथ 
रूप में इस परिपह को सहन किया हैं | 

( २२ ) दर्शन-सम्यक्त्व--अन्य दर्शनियों के सिथ्या 
आउडवर से मुनि को घबड़ा कर या ऊच कर यह न मान लेना 
चाहिए कि में परलोक ओर आत्मा की निर्मलता की बातो में 
ठगा रहा हैँ | उस इस परिपह का सहन करके, स्थिर वृद्धि के 
साथ आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए । 

इृष्टान्त--जुदे-जुदे परिपहा के जुदे-जुदे द्श्टान्त है, परन्तु 
दीक्षा लने के वाद श्री महावीर स्वासी का जीवन सब ग्रकार के 
परिपहेी का सागर हो गया था, इसलिए यहाँ उन्ही का दृष्टान्त 
उपस्थित करना डचित हागा | दीजा लेकर भगवान महावीर न 
तुरन्त दी हेमनत ऋतु मे विहार किया। इन्द्रने उन्हे एक दवदष्य 
वस्ध दिया था, परन्तु भगवोन्‌ महावीर न उस वस्र को शीतकाल 
में पहनने का विचार तक नहीं किया | कंबल तेरह मास तक 
उस चत्च को उन्होंने कंधे पर रखा था ओर उसका भी त्याग 
कर दिया था। चार मास तक अ्रमरादिक जन्तु उनके शरीर से 
चिपट कर उनका रक्त-मांस चूसते रहते थे। इरया समिति से 
देखते ए रास्ता चलत देख बच्च भयभीत हो जाते ओर इकट्रे 
होकर लात-घूं सो का प्रहार करते ; परन्तु भगवान्‌ सहावीर वह सव 
सह लेते थे। स्री-पुरुषो से युक्त बसती में रहते हुए, कई स्त्रियों भग- 
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वान महावीर से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएँ किया करती, परन्तु 
भगवान्‌ उसका परिहार कर ठेते ओर वेराग्य साग से लीन 
रहते थे। ग्रहस्था स मित्नना-जुलना छोड़ कर वे ध्यान में निमग्न 
रहा करते थे। कभी-कभी, विहार करते हुए अनाय लोग उन्हे 
रण्डा स मारते, या वाल खीच कर कष्ट देते, ओर कठार बाते 
कहते थे, परन्तु भगवान्‌ ऐसे कठोर परिपहो की काइ परवाह न 
करते । नृत्य, गीत आदि सुनने के लिए लालायित नहीं होते थे। 
ओर ख्त्ियों को परस्पर काम-कथा में सल्लीन देख कर भी चे 
राग हंष-रहित--साध्यस्थ पूर्वक रहते थे। विहार करते हुए, वे 
कभी निर्जन मोंपड़ियों से, पानी की पियाउओं से, हाट मे, 
लुहार की दूकान के दालान से या घास की गंजी मे रहा करते 
थ। क्रिसी समय गाँव में, बगीचे से या शहर में रहते, तो किसी 
सस्य श्मशान, सूने घर या किसी ब्रक्ष के नीचे भी रहते थे। 
सर्प जेमे जहरीले जन्तु और गिद्ध जैसे पक्षी उन्हे काट लेते थे। 
शत्य घरा से जारकर्म के लिए गये हुए दुष्ट लोग भगवान्‌ को 
हाँ देख कर कान पकड़ कर निकाल देते, ओर गाँव के रक्षक 
रेखा के बार करते थे। स्त्रियोँ उन पर मोहित होकर विषय- 
"ैयाकुल्नता प्रकट करती थी। कभी-कभी सुगंधित और दुर्गंधित 
पेम्तुओं के, भयंकर शब्दों के भयानक उपसर्ग होते थे; पर 
सबका भगवान्‌ शान्त भाव से सह लेते थे । जब शिशिर ऋतु 
भें ठडी हवा जार से चलती थी, जब लोग थरथर कॉपते रहते 
थे, जब अन्य साधु ऐसे समय हवा से बचने के लिए बन्द जगह 
चाजते थे, तथा वस्र पहनना चाहते थे, जब तपम्बीगण 
णकाड़यों जल्ञा कर शीत का निवारण करते थे, तब भगवान्‌ 
महावीर खुली जगह में रह कर शीत को सहन करते थे। 
भी-कभी अत्यन्त शीत पड़न पर जब उसका सहन करना बड़ा 
विकट हो जाता; तब रात्रि के समय कुछ टेर बाहर धूम-फिर 


४४४ कत्तंव्य-कौ मुदी 


कर, फिर साम्यभाव से वेठ कर उस शीत को सहन करते थे। 
लाट देश में विहार करते हुए महावीर भगवान्‌ को वहुत-बहुत 
परिषह सहन करने पड़े थे। इस देश में रहने के लिए उन्हे 
बहुत ही साधारण स्थान मिलते थे | वहाँ के ल्लोग उन्हे मारते 

भोजन भी रूखा-सूखा मिलता ओर लोग कुत्तों को छूलगा 
भगवान्‌ को कटवाते थे | वहुत ही कम लोग उन्हें कुत्ते के काटने 
से वचाते थे। ज्ञाट देश के एक भाग, त्रज-भूमि के लोग बड़ 
क्रावी थे ओर साथ का देख कर कुत्त छोड़ दिया करते थे। 
ग्रीद्ध भिक्ष इस प्रदेश के जानकार थे, अत वे छुत्तों के उत्पात से 
बचने के लिए अपने हाथ एक मोटी लकड़ी रखते थ। फिर भी 
कुर्ते उनका पीछा करते थे और काट खाते थे। वहाँ के नीच 
लोगों के कटुबचन भी भगवान्‌ ने खूब सहन किये। एक बार 
जगल में चल्त-चलते शास तक उन्हें कोई गॉव नहीं मिल्ा। 

किसौ गाँव के किनारे पहुँचते ही तुरन्त वहा के अनार्य लोग 
सामने आकर उन्हे सारते ओर कहते कि “यहाँ हॉंस दूर चला जा ।! 

कह बार लाट देश में ल्लोग भगवान्‌ को घू से से, भाले की नोक 
से, पत्थर से, हड्डी के खप्पर से मार-सार कर पुकारते थे। 

कभी-कभी भगवान्‌ सहावीर को पकड़ कर अनेक उपसर्ग करके 
मांस काट लंते, उन पर घूल फेकते, उन्हें उठा कर नीचे पटक 

देते या आसन से नीचे गिरा देते थे, परन्तु जिस अ्रकार शूरवीर 

पुरुष संग्रास मं आग रह कर किसी स पीछे नहीं हटता. उसी 

गअकार भगवान्‌ सहावीर इन डपसगोा से पीछे न हट कर सबको 

सहन करत हुए विचरते थे | ( १६४ से १६७ ) 


(>> ठरिष्चस्ज्वय्ाा 3 


सातवाँ पारिच्छेद 
साधुओं की दिनचर्या 


[ संयम का निर्वाह करने के लिए अन्धकार इस परिच्छेद मे साधुश्रो 
के नित्य-नेमित्तिक कार्यों का कथन करते है। ] 


साधुओं की दिन-चर्या |१६८॥ 


शेषे जागररां निशो5न्त्यचरणे स्वाध्याय आवश्यक । 
स्वाध्यायः प्रतिलेखनं च यमिनां यासे दिनस्थादिसे।॥ 
ध्यान यामसितं ततो सधुकरी यामे सछृतीये पुन- 
स्तुयेंपपि प्रतिलेखनं च पठन॑ सायदिनावश्यकम ॥ 


भावाथ-रात्रि का पिछला पहर शेप रहने पर ही साधु को 
जागना और उसी समय स्वाध्याय तथा रात्रि का आवश्यक प्रति- 
क्रमण आरम्भ करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ पातःकाल दिन के 
पहले पहर मे ,्रतिलेखन ओर स्थाध्याय करना चाहिये | द्नि के 
दूसरे पहर मे एक पहर तक ध्यान करना चाहिये । तीसरे पहर 
से सधकरी वृत्त से भिक्षाह्ारादि शरीर-कृत्य करना चाहिये। 
चोथे पहर में बिछोने आदि का प्रतिलेखन तथा स्वाध्याय और 
सन्ध्यासमय दिन का आवश्यक ग्रतिक्रमण करना चाहिये। 

( १६८ ) 
विवेचन--जों सयसम छो साथने वाला है, वह साधक 
अथवा साघु है और जो ज्रह्म को जानता है, वह ब्राह्मण । जिसने 


४४६ कत्तेव्य-को मुदी 


कर्म-सन्यास अहण कर' लिया हैं, वह संन्यासी है । संन्यासाश्रम 
चोथा आश्रम है और वहुघा आरम्भ के तोन आश्रमों का पालन 
करने के पश्चात्‌ ब्राह्मण लोग चोथे आश्रम मे ग्रवेश करते हे, 
अतएवब श्रति-स्छृति-कार, संन्यासियों के लिए नित्यकर्म के नियम 
निश्चित नहीं करते, परन्तु सनन्‍्यास के पहले वाले तीन आश्रम, 
कि जिनमे ब्राह्मरा, साधक की अवस्था में ही रहता हैं, उनके 
लिए श्र॒ति-स्मृति-कारों ने दिन-चर्या के नियमन स्थिर किय हैं । 
इसी प्रकार जेन-साधु छद्दाम्थ अबस्था में होते ह--कफेवल ज्ञानी 
नहीं होते--अतणवब उनके लिए दिन-चर्या के नियम होने चाहिये 
कि जिससे वे सयम के सच्चे साधक अर्थात्‌-साधुत्व से पूर्ण 
बन जायें। इन नियसनों से सब से पहला नियमन रात्रि क 
अन्तिम पहर मे जाग जाना हे। रात्रि के चार चरण या पहर 
होते हैं। उनमें से “अन्त्यचरण” यानी अन्तिस चरण में जागने 
का विधान यहाँ किया गया है। मु “बत्राह्मे मुहूर्ते-बुध्येत”-- 
ब्राह्म मुहत्त में उठने के लिए कद्दते हैं। “गन्नेस्तु पश्चिमों यामों 
महूर्तों त्राह्म उच्यते?-रात्रि का अन्तिस पहर त्राह्ममहत्त हें। 
उत्तराध्ययन सूत्र में “तइ्याए निहमोक्‍्खच” यानी गसात्रि के 
तीसरे पहर मे निद्रा त्यागने के लिए कहा हैं; परन्तु इसमें तीसरे 
पहर का अन्त समझना चाहिय | अतएवं सब मिलाकर जागने 
का सर्वानुमत समय तीसरे पहर का अन्त या चौथे पहर का 
आरस्भ ही है । जागन पर ग्न्थकार ने स्वाध्याय और आवश्यक 
प्रतिक्रमण करने के लिए कहा हैं| कूम पुराण में लिखा है कि 
“ब्राह्मे मुहत्ते उत्थाय ध्यायेत परमेश्वरम”--त्राह्म सहृत्ते में उठ 
कर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिये। इसी प्रकार उत्तराध्ययन 
सूत्र सें “चउथ्थी सुज्ओोबि सफाय” अर्थात्‌ू-स्वराध्याय में ध्यान 
लगाने के लिए कहा है | इस प्रकार रात्रि के अन्तिम पहर का 
नियमन पूण होता है।इस नियमन की सुदृह करने के लिए 


व्यर्थ समय न गंवाना ४५७ 
“स्वृति-रक्नावलि? नामक भन्ध में यह कहा है कि “ब्रा मुहूर्त 
या निद्रा सा पुस्यक्षयकारिणी” अथात्‌-राज़्ि के अन्तिम पहर 
की निद्रा पुस्य का क्षय करने वाली है | सूर्योदय से दिन के प 

पहर का आरम्भ होता है। वेदानुयायियों के लिए जो समय 
शौच, स्तात, सन्ध्यावन्दनादि के लिए है, उसी समय मे 
यहाँ साधुओं के लिए प्रतिलेग्बन तथा स्वाध्याय का विधान है । 
दूसरा पूरा पहर ध्यान से ही जिताने के लिए, ग्रन्थकार कहते हैं 
र सच्चरित्र ब्राह्मण भी इस समय को देवचिन्तन, प्राणायाम, 
तर्पणादि में व्यतीत करके तीसरे पहर भोजन करते है। ग्रन्थ- 
कार “सधुकरी यामे तृत्तीय” सूचित करते है और इसो प्रकार 
का सचन सन्यासियों के लिए मनु ने किया हे। इसके बाद 
दिन के अन्तिम पढ़र में प्रतिलखन और स्वाध्याय करके शाम 
को वेदानुयायियों के सन्ध्या-प्रयोग की माँति “साय दिनावश्य- 
कम” करता चाहिए | इस श्रकार साधु की दिन-चर्या शाख्रकारों 
ने सुधघटित कर दी है ओर उसके नियमनों से सयस-साधना पर 

ही पूरा ध्यान दिया है । (१५ 
[ नीचे लिखे श्लोक में रात्रि-इत्य और डनके नियमनों के शुभ 

हेतु का वर्णन किया जाता है | ] 


व्यथे समय न गँवाना ॥१६६॥ 


स्वाध्यायः क्षुणदेकयामसनघं ध्यानं निशीथावधि। 
निद्वेक प्रहरं ततो विधिरयं संन्यासिनां नेत्यकः ॥ 
स्यादेतत्क्मपालनं यदि तदा कालोड्वशिष्येत नो । 
साधूनां विकथा-प्रलाप-कलहासूधा-वितण्डाकूते ॥ 
भावार्थं-रात्रि के पहले पहर में स्वाध्याय तथा दूसरे पहर 


श्श्ट कत्तेव्य-कोमुदी 


से सध्य रात्रि तक निर्मल ध्यान करना चाहिये ओर रात्रि के 
तीसर पहर में एक पहर तक सोना चाहिये | संन्‍्यासियों-साधुओं 
के लिए यह हमेशा का विधान हैं। इस प्रकार क्रम-पृवंक समय 
की व्यवस्था की जाय, तों साधुओं को विक्रथा, वबकबाद, कलह, 
इध्या, असूया या वितण्डाबाद जेंसी कर्म-वंत-जनक बातों के 
लिए बिल्कुल ही अवकाश नहीं रहता और समय का पूरा-पूरा 
सदुपयोग होता है (१६६) 


विवेचन-- “या निश्चा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी” 
अथात्‌ू--जा निशा-रत्रि सब प्राणियों के सोने के लिए हैं, 
उस रात्नि में सयमी मनुष्य जागता है | इलस शब्दों का तात्पय 
यह है कि रात्रि में अधिकांश मनुष्य जब प्रमाद के वशीभूत 
| सोते हुए आराम स ससय व्यतीत करते है, तव सयमी लोग 
स्वाध्याय, ध्यान ओर आत्मचिन्तनादि मे समय विवाते 
इसलिए सथमी लोगो क रात्रि के कत्तव्य-कर्स का सूचन करते 
हुए यहाँ प्रथम पहर में स्वाध्याय ओर दूसरे पहर में मध्यरात्रि 
तक ध्यान का प्रतिपादन किया गया हैं | उत्तराध्ययन सूत्र मे भी 
यही कहा ह कि गात्रि के समय “पढसमे पोरिसि सज्कायं विद्वय 
माण मियायइ”- दिन से जो कुछ अव्ययन किया हा, उसका 
पुनगवत्तन रात्रि के पहले पहर ये ऋर लिया जाय, तो अध्ययन 
परिपक्त हो जाता हैं । इसके वाद गात्रि का तीसरा पहर सोने के 
लिए होता है. । संयमों ओर साधको के लिए कम सोना ही उचित 
हू । उसके पश्चात्‌ चोंथा पहर या त्राह्म-सहत्त आता हे कि जिसके 
विपय में गत झ्ोक में कहा गया हू। इस प्रकार साधुओं का 
दिन ओर रात्रि का नित्य-कर्म या टाइम-टेबुल प्रा होता है । 
जो सबवसंग-परित्यागी हे, उसके लिए ऐसे टाइम-टेबुल के बधन 
की क्या आवश्यकता ? इस शका के ग्रत्युत्तर के ज्षिए जोक के 


प्रमाद दूर करने के लिए समय की मर्यादा. १४६ 


उत्तराध मे इस टाइम-टेबुल का हेतु प्रदर्शित किया गया है । 
नवदीज्षित साधु हो, दीक्षञा-काल को परिपक्क किया हुआ साथु 
हो या वृद्ध संन्‍्यासी हो, परन्तु उसे प्रमाद ल बचा लिया जाय 
तो इससे उसका विशेष कल्याण साधन होता हे । इस प्रमाद- 
निवारण के लिए कोई आत्म-हित्तकर नित्य-कर्म होना चाहिए 
ओर बह इस प्रकार नियोजित होना चाहिए कि जिससे शरीर 
के प्रति कत्तव्य का पालन हो । अर्थात, देह का यथायोग्य रक्षण 
हो सके | संयम की साधना हो और प्रमाद के लिए ससय ही न 

जाय | यदि निरीक्षण पूवक देखा जाय, तो साल्ूस होगा कि 
दोनो छोको सें प्रकट किया गया नित्य-कर्म इस हेतु को परिपूण 
करने वाला है । यदि इस नित्य-कर्म को यथात्रिधि आचरण से 
लाया जाय, तो प्रमाद के लिए अवकाश--फुरसत ही न मिले 
और फुरसत के अभाव से ठाले--ठल्लुण लोगों को लड़ाई-फंगड़ा 
गाली-गलौज, निन्दा-स्तुत्ति, इंष्यां-इंघ, आदि का मसय द्वी न 
मिल | इस प्रकार यह नित्यकर्म का पालन ही आत्मा को भारो-- 
दूषित करने वाले कर्मों से साधु का निवारण करता है। और 
इसस उसकी संयम-साधना अधिक प्रगतिसान्‌ हो जाती है । 
(१६६ ) 


[ ऊपर वाले शछोक के उत्तरार्दध का हेतु, नीचे के छोक द्वारा अधिक 
स्पष्ट किया गया है। 
प्रमाद दूर करने के लिए समय की मयोदा ॥१७०॥ 
यावत्पंचविधिप्रमादविजयों न स्थादगुणारोहणं । 
तावन्नच मसुनेस्ततः प्रतिदिन रुन्ध्यात्पभादाअवस ॥ 
ततद्रोधाथ तदागसेतुसहशी घड्धा जिनेन्द्ररिय | 
सयोदा ससमयस्य राजिदिनयो रच््या च सा सवेदा ॥ 


४६० कत्तज्य-कौ मुदी 


भावार्थ तथा विवेचन---प्रमाद पॉच प्रकार के हें-मद, 
विपय, कथाय, निद्रा ओर विकथा | इन प्रमादो पर जब तक 
बिजय नहीं ग्राप्त किया जाता, जब तक गुणस्थान की उदच्च 
श्रेणी पर नहीं चढा जा सकता। जेन शाख्रानुसार जब तक प्रमाद 
नहीं दूर हाता, तव तक १४ गुणस्थानों मे से छठे से ऊपर 
नहीं चढ़ा जा सकता, अर्थात्‌ू-प्रमाढद से आत्म निर्मल्षवा की 
सावना का अवरोध हा जाता है । इसलिए प्रमादजन्य आश्रव 
मुनि का रोकना चाहिए। आश्रव, यानी पाप के आगसन का 
द्वार । इस द्वार का इस प्रकार वन्द्र करना चाहिए कि जिस 
प्रकार पानी को रोकने के लिए तालाव का वांध वनाया जाता है 
इस प्रकार वॉय बनाने की आवश्यकता पर बिचार करके 
जिनेन्द्र भगवान्‌ ने साधु-मुनियों के लिए रात्रि ओर दिवस के 
नित्य कर्मो की मर्यादा बनाई है, जिनका वरण॒न पहले के दो 
क्ोको मे किया गया हें। यदि इन नित्यकर्मां का यथाविधि 
चालन किया जाय, तो प्रमाद दूर होकर साधक की साधना भी 
बिजय के साथ प्रगतिसान्‌ हो जाय | इसलिए, ग्रमाद दर करने 
चाले नित्यकर्मा के अलजुसार ग्रत्येक साधु को सर्वधा आचरण 
करना ही चाहिए--इसी में उसका सच्चा हित है ।( १७० ) 

[ नित्यकर्म के पालन में, विशेषत, उसके हेतु का पालन करने को 
ओर दृष्टि रखने के लिए सूचित करते हुए अन्थकार यह अदर्शित करते हैं 
कि कालक्रम के उल्लंघन के समय, नित्यकर्म के हेतु का रक्षण करने के 
लिए क्‍या करना डचित है | है 


कालक्रम का उल्लंघन होने पर भी कालमान का 
उल्लंघन न करना चाहिए ॥ १७१ ॥ 


देशाचारविशेषतो मछुकरीकाले यदि उथत्यवख-- 


कालक्रम का उल्ल॒|्डन होनपर भी कालमान का उल्लट्ठन न हो ४६१ 


स्तन्नापि प्रहरद्दयं तलनुकूृते निद्राशनादिक्किया ॥ 
ध्यानार्थ परिपूर्णयामयगलं स्वाध्यायसंसिद्धये ! 
रच्यं यामचतुष्ठयं सुनिवरनों कालमानोत्कमः ॥ 


भावाणे ओर विवेचन---दिन का एक पहर आहारादि 


शरीर कृत्यों क लिए ओर रात्रि का एक पहर निद्रारूपी शरीर 
कृत्य क लिए नित्य कम में निश्चित किया गया हैं। यह, ऊपर 
के दा श्ताका स हस देख गये हैँ । इन दा पहरोां का 
छाडन पर, रात ओर दिन के कुल छः पहर स्वाध्याय,. 
आवश्यक-प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, ध्यानादि के लिए रखे गये 
हैं। कारणवशात्‌ यदि काल के अनुक्रम में परिवर्ततन 
करना पड़े, तो करना चाहिए ? इसके लिए इस झ्लोक से कहा 
गया है कि यदि इस अनुक्रम का उल्लंघन करना पड़े, तो भी 
शरीर कृत्यों और धर्म कृत्यों के काल मान का उल्लंघन न 
करना चाहिए । उदाहरण स्वरूप, किसी जगह मधुकरी क लिए 
तीसरा पहर अनुकूल न हो, ता दूसरा पहर हो सकता हू। 
छाट गाँवों में किसानों की वसती होती ह ओर किसान लोग 
चहुधा भाजन कार्य जल्दी समाप्त करके, खेती के काम के लिए 
निकल जाते हैं, इसलिए ऐसी जगद्ढों मे दूसरे पहर के मसय 
योचरी करनी पड़ती है, अन्यथा कदाचित्‌ एषघणीय आहार-जल 
मिलना असंभव हो जाता है । ऐसी दशा में, तीसरे पहर का 
गोचरी का कार्य दूसरे पहर सें पूर्ण करके, दूसरे पहर का 
स्वाध्यायादि का कार्य तीसरे पहर में करना चाहिए | अर्थात्‌-- 
कात्-क्रम में परिवर्त्तन किया जा सकता है | परन्तु, स्वाध्यायादि 
कार्या के लिए एक पहर निश्चित्‌ कर दिया गया है, उस एक 
पहर को स्वाध्यायादि के लिए ठयय करना ही चाहिए । तात्पर्य 
यह है कि दिन के ऋृत्यों और रात्रि के कृत्यों का क्रमोल्लंघन 


ध६२ कर्त्ग्य-कौमु दी 


करते समय, अनक्षरशः पालन न किया जा सके, तो क्रस का 
उल्लघन करके भी इन ऋृत्यों के हेतु का पालन करने के लिए 
कालमान का तो यथास्थित रक्तण करना ही चाहिए। सब मिला 
कर, दो पहर निद्रा ओर आहार के लिए, दो पहर श्यान के 
लिए, और चार पहर स्वाध्याय प्रति लेखनादि कार्य के लिए 
इस प्रकार आठ पहर की व्यवस्था का भत्ती भाँति निवाह करना 
चाहिए | समय को जरा भी व्यर्थ न जाने देना चाहिए। ओर 
न शरीर कृत्यों के लिए अधिक समय लेना चाहिए कि जिसस 
शरीर में प्रमाद को अवेश करने का तनिक भी अवसर 
मिलन सक्र | 


इृष्टान्त--विनयचन्द्र जी नामक एक मुनि के दा शिष्य थे । 
एक का नास घर्मरति था ओर दूसरे का धर्मानन्द्‌ | कालक्रम 

धर्मरति बीमार हागया ओर उसकी बीमारी बढ़ गई, इसलिए 
घर्मानन्द तथा गुरुजी का उसकी सेवा शुअषा क लिए बहुत 
समय लगाना पड़ता था | इलसे नित्यक्ृत्य के नियम का पुन 
पुनः उल्लंघन होने लगा । फिर भी गुरु यथाशक्ति शिष्य को 
नित्यकर्म का उल्लंघन नही करन देते थे। एक बार रात के 
समय धर्मरति की हालत खराच होगईं--बीमारी बढ़ गई । 
किसी को रात भर उसके पास रहने की आवश्यकता पड़ी। 
धर्मानन्द, दिन के अध्ययन का पुरावत्तंव और स्वाध्याय 
करके रात के पहले पहर में खाली हुआ, ओर गुरु के पास 
आकर कहन लगा-मे अब भ्यान करने के लिए बेठता 
आजा दीजिए | गुरु ने विचार करके कहा-ध्यान इस समय 
न करोाग, ता कोइ हजे नही, तुम जाकर सा जाआ। धर्मानन्द 
शय्या पर जाकर सोने लगा । गुरु ने यह क्रमोल्लंघन इसलिए 
कराया था कि यदि हो सकेया, त्तो वे सारी रात धर्मरति के 


कालक्रम का उल्लघ्नन होनेपर भी कालमान का उल्लव्वन न हो ४६३ 


पास बेठकर जागेंगे और उसकी हालत सभालेगे। परन्तु, यदि 
उन्हें सोने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तो रात्रि के तीसरे पहर 
में धर्मानन्द्‌ को जया कर, वर्मरति के पास बिठा देंगे ओर खुद 
सो जायेंगे | धर्मानन्द जब एक पहर सोकर कुछ जागा, तो गुरु 
ने कहा--धर्मानन्द, समे नींद आ रही हे, और तुम निद्रा ले 
चुके हो, इसलिए यदि तुम धर्मरति कौ शय्या के पास वेठकर 
जागो, तो में जरा सो जाऊं। 'धर्मानन्द वोज्ञा-शुरुदव, तीसरे 
पहर में तो साधु के लिए सोना ही कत्तेब्य है, ओर आप सुझ 
से जागने के लिए कद्दते 6, यह ठीक नहीं करते।' गुरु ने समझ 
लिया कि धर्मोनन्द केवल नित्यकर्म कोही जानता है; परन्तु 
कारणवशात्‌ जब इस क्रम का उल्लंघन करना पड़ता हे तब 
विचेक बुद्धि का जिस प्रकार उपयोग करना चाहिए, यह वात 
नहीं सममता | परन्तु रागी की शय्या के निकट शिष्य का 
यह सब सममभाने का समय न था, इसलिए गुरु ने काईं उत्तर 
नहीं दिया | धमोनन्द फिर सो गया ओर गुरु सारी रात जागते 
वेठे रहे । और धर्मानन्‍द दो पहर सो चुका। जब आतःकाल 
धर्मोनन्द्‌ को मालूम हुआ कि धर्मरति की शुश्रपा के लिए गुरुजी 
न सारी रात जागरण किया है, आर उसने दा पहर सो कर 
क्रम का भंग किया है, तव उसे अपने आप समझ में आगया 
कि उसने ग्रमाद के सेवन में ही एक क्रदम बढ़ाया था। वह 
पानी-पानी होगया ओर गुरु के चरणों से गिरकर बोला - गुरु 
देव । मुझे अपने अविनय ओर प्रमाद के लिए क्षमा कर दीजिए 
ओर प्रायश्वित्त कराइए । 


[ साधु आत्म-हित साधक से कामना-साधक न बन जाय, इसके 
लिए अन्थकार एुक श्लोक में प्रदोध करके इस दिनचर्या प्रकरण को 
समाप्त करते हैं । ] 


[छ 


४६४ कत्तठ्य-कोमदी 


्च्ज्ज 


मत्रतन्त्रांद मे समय ने गंवाना चाहिए ॥१७२॥ 


+ नायोचितं क्र 
नो क्रीड़ा न कुतृहल॑ जनमनःपन्नाद | 
किक क्र # ्् 
नो मन्त्रादिविनृतिसोहजननं नोचादनापादनम्‌ ॥ 
नोत्पातादिनिमित्तशास्त्रकथन॑ं नो मोहन सारणं। 
किन्त्वात्मोन्नतये विधातुमुचितं खाध्याययुक्त तपः ॥ 
0 7 हे ७०. ४ 
भावाथें--स्वाध्यायादि आत्मिककार्य छाड़कर त्यागियों को 
खेल खिलबाड़ या लोगो को खुश करने के लिए कोई कोतुक 
आदि न करना चाहिए । इसी प्रकार मत्रतन्त्रादि की विभूति 
प्रकट करके लोगों को मोह मे न डालना चाहिए | उच्चाटनादि 
का अयाग न करना चाहिए, उत्पातादि निमित्त शामत्र का प्रकाश 
न करना चाहिए ओर न मारण-मोहन विद्याओं की साधना 
करती चाहिए | केवल आत्मा की उन्नति के लिए स्वाध्याय, 
ध्यान, तप्रादि का अनुष्ठान करना ही त्यागियों के लिए इचित 
है । (१७२) 
विधवेचन--संसार का त्याग, आत्म-हित के लिए है । आत्म- 
हित की साथना से सांसारिक कर्म वाधक होते है, इसलिए 
उनका त्थाग किया जाता हैं, परन्तु इस त्याग स जो कुछ स्वल्प 
सिद्धि प्राप्त होती हे, उससे भी कई त्यागी पतित हो जाते हें 
योग सिद्धि के लिए साधु चने हुएलोग मसदारी की तरह खेल 
दिखला कर भिज्ञामॉग खान का योग के ८४ आसनों का 
उपयाग करते हुए देखें गये है! इसी प्रकार अनेक त्यागी 
कहलाने वाले नाम मात्र के साधु सन्त, मंत्रतन्त्रादि के कुतूहल 


में पड़कर, त्याग की महिमा घटाते हैं, ओर संत्रतन्त्रादि हमेशा 
कामना-यक्त होते है, इसलिए वे त्यागी को त्याग से अ्रष्ठ कर 


मन्त्रतन्त्रादि से समय न गेंवाना चाहिए ४६५ 


देते हैं। कामनाओ के पीछे लगा रहने वाला, कामना के लिए 
मत्रतन्त्रादि का प्रयोग करने वाला, धन कमाने के लिए इन 
विभूतियो के पीछे लोगो को वहकाने वाला, संसार का त्याग 
करने पर भी, अधिकाधिक वन्धन मे पड़ जाता है। एक समय 
ऐसा था कि, जेन सुनियो ओर वोद्ध भिक्‍्खुओ में भी तंत्र विद्या 
बहुत प्रसारित हो गई थी, ओर धर्म पतित हाने लगा था। 
परन्तु सच्चे साधु का यह लक्षण नही है। उत्तराध्ययन सूत्र 
के १५ वें अध्ययन से कहा हू कि-- 


मंतं सूलं विविहविज्ञचित्त वमणविरेयणधूमनेत्त सिणाणं । 
आउरे सरण तिगिछियं चर त॑ परिणाय परिव्वण स भिख्खू ॥ 


अर्थातू-मंत्र, जड़ी यूटो, विविध वेद्यक, वसन, विरेचन, 
आँख के अंजन, विज्ञाप और सान्त्वन आदि का उपयोग, बीमार 
होने पर जो स्वतः नहीं करता और दूसरों के लिए भी नह 
कराता, बह सच्चा साधु कहलाता है । अपने या दूसरे के शरीर के 
लिए भी ऐसे प्रयोग करना, आत्म-हित साधक के लिए अनुचित 

सीलिए ग्रन्थकार ने यहाँ, साघधुओ को इन बातो से दूर 
रहने के लिए आज्ञा की हे । तंत्र-मंत्र विद्या के प्रयोगों मे वशी 
करण, स्तंभन, मोहन, उद्चाटन, मारण और शान्तिकरण आदि 
विभाग मुख्य है । इनमे से किसी का भी डपयोग मुनि को अपने 
या दूसरो के लिए न करना चाहिये | उपद्रव का शान्तिकरण, 
किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं, है, तो भी उसमे कामना का 
हेतु समाविष्ट है, इसलिए निष्परिग्रती और निष्काम साधु के 
लिए बह उचित नहीं हे। उसे तो केवल आत्मोन्नति को ह 
अपना लक्ष्य बनाकर 'स्वाध्याययुक्त त्प' स्वाध्याय, ध्यान तथा 
तपादि का ही अनुष्ठान करना चाहिये। यद्द ध्यान से रखना 


चाहिये कि एक स्‍्यान से दो तलतवारें नहीं समाती । आत्मसिद्धि 
३० 


४६६ कर्त्तव्य-कोमुदी 


के लिए धर्मानुष्ठान ओर कामनासिद्धि के लिए मंत्रानुप्ठान-तंत्रा- 
नुप्ठान--दोनों एक साथ नहीं रद सकते। कारण कि वे परस्पर 
विरुद्ध विशा में चलने वाले बल हैं| इस समय जहाँ-तहाँ योग- 
अप्ट योगी और साधु भीख सॉगते खाते दिखलाई पड़ते हैं, 
इसका कारण यही है कि वे एक म्थान में दो तलवारे नहीं समा 
पाये । (१७२) 





आतठवों पारिच्छेद 


साधुसमाज की मयोदा 


[ चेदाजुयायियों के आरण्यक और उपनिषद्‌ अन्धों के प्रणेता जो 
ऋषि मुनि थे, वे त्व्चिंतन के लिए वन में वास करते थे श्रोर उनके 
पास अनेक जिज्ञासु पहुँचा करते थे और इसलिए प्रत्येक गुरु का एक 
कुल वन जाता था । ऐसे गुरुकलों में त्त्वज्ञान ओऔर विद्याश्ों का अध्य- 
यन किया जाता था। इस पकार के घुरातन गुरुकु्लों का भ्रस्तित्व 
वेदानुयायी जगत में आज नहीं रहा, परन्तु ऋषि-सुनिर्यों के तत््वश्ञान 
की चसीयत प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों ने छोटे-छोटे ग्रुरुकुल या पाठ- 
शालायें स्थापित करके चेदाध्ययन को किसी प्रकार चालू रखा है। बेदा- 
जुयायियों की गुरुकुल संस्थाएँ. इस प्रकार चिक्ृत हो गई हैं, फिर भी 
वौद्ध और जैन धर्म की संघ सस्थायें ध्राज विद्यमान हैं। वेदानुयायी 
श्रमण इस समय नहीं हैं, सांसारिक च्राह्मण ही श्रमर्णों का कार्य ले बेटे 
हैं परन्तु जैन श्रमण-संस्थाएँ उत्तरोत्तर अनेक विध्नों के बीच भी चल 
रही हैं | इसका क्रारण है मर्यादा से युक्त साधु समाज | इस परिच्छेद में, 
इस समाज की रचना, इसकी उपयुक्तता कऔर इसके अधिकारी वर्ग के 
कत्तेव्य का बोध कराया जा रहा है | ] 


व्यवहार और निश्चय दृष्टि से साधुता ।१७३॥ 


लिकू सर्वेभिदं यदत्न कथितं बाह्य सुनेलेक्ष॒रं । 
तस्थावश्यकता सता व्यवहतेमागें समाजाओते ॥ 


घ्रकृ८ कत्तेंब्य-कोमुदी 


हछ्लव्या निश्चयरूपया त्वभिमतं प्राधान्यमात्मोन्नते! | 
सैवाभ्यन्तरलक्षर्ं खुविदितं मोक्ष॒स्थ संसाधकम ॥ 


भावार्थ--साधु के वेप और वाह्याचार पर जो कुछ पहले 
कहा गया है, वह सब साधुत्व का वाह्य] लक्षण है| समाज को 
साधुत्व का परिचय कराने के लिए, व्यवहार के मार्ग से डसकी 
आवश्यकता हैं | निश्चय दृष्टि से तो आत्मोन्नति का ही प्राधान्य 
अभीष्ट हे, ओर वही मोक्ष को साधने वाला, साधुत्व का प्रसिद्ध 
आन्तरिक लक्षण है, अ्थात्‌--आत्म-विकास से हो सच्चा साधुत्व 
है, और इसीसे साधुत्व का साप हो सकता है । (१७३) 


विवेचन---साधओं के वेप, दिनचया, दिनचर्या के विपय 
का विवेक, दि्निचर्या को निर्दोष रखने के नियमन आदि क 
विषय में जो कुछ पहले बतलाया गया है, वे सव, साधत्व के 
बाह्य लक्षण है । वे लक्षण संयम का पोषण करते और सच्चा 
साधत्व उत्पन्न करने वाले साधन बन सकते हैं, सही; परन्तु 
वाह्य लक्षणों का पालन ही हमेशा सच्चा साधत्व नहीं होता। 
उत्तराध्ययन सूत्र के २३ वे अध्ययन से गोतस, केशीकुमार का 
समभाते हे कि साधुओ के छाट-छोटे बाह्य लक्षण इसलिए बनाये 
गये हैं कि ज्ञिसस लोग उन्हें पहचान सके। संयस के निर्वाह 
ओर ज्ञान ग्रहण के लिए भिन्न-भिन्न वेषो की योजना की गई है। 
परन्तु, हे केशीकुमार ' श्री पाश्वनाथ ओर श्री वद्धमान भगवान 
की यह आज्ञा हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ही मोक्ष का 
साधन है, वाद्य लक्षण नहीं ।! इस अकार देखते हुए समभ में 
अर जायगा कि साधुता का सारा बाह्याचार, संयम का पोषक 
होने पर भी, वही साधुता नहीं हे। केवल व्यवहार नय की 
दृष्टि से ही वह साधता हे | तीन वस्ध धारण करके, ईर्ग॑ समिति 


व्यवहार और निश्चयच्ृष्टि से साधुता ४६६ 


का पालन करता हुआ कोई साधु जा रहा हो, उसे हम कहते हैं 
कि वह साध है ।” परन्तु, यह केवल व्यावहारिक उक्ति हैं। 
उसका वाह्याचार साध के समान होने पर भी, उसमे साक्ष- 
साधक साधता है या नही, यह हम नही जानते, इसलिए निश्चय 
तय की दृष्टि से हम नही कह सकते कि “वह साधु है|” निश्चय 
नय से तो वही साथ हे कि जिसने सच्ची संयससाधना करक 
आत्मा को उन्नति-पथ-गामी वनाया हो; जिसने कर्मों की निर्जरा 
करके गुण स्थाचक की उच्चश्षेणी पर कदस रखा हा ऑर जिसन 
नये कसवन्धन को राक दिया हो । 


शइ़ग---व्यवहार दृष्टि स दीख पड़ने वाला साथु, निश्चय 
हृष्टि से साध हो या न भी हो, तो उयवहार दृष्टि की उपयागिता 
क्या हे ओर साधता के बाह्य लक्षणों का, आचार का, बेप का 
यह सब ढकोसला क्‍यों करना चाहिए ? आत्मान्नति का सच्चा 
साधक होने पर भी कदाचित्‌ कोई साधुता के बाह्य लक्षणा का 
भली-भोंति पालन न करता हो, तो वह असाध नहीं हैं, तब 
फिर यह सव बाह्य लक्षणों का विधान कया निरुपयोगी नहीं 
सिद्ध हो जाता ? 


समाधान--नहीं, वह उपयोगी है । उन्नति के किसी भी 
सार्ग का जब अंकन करना होता है, तब सामान्य ससाज के 
अपवाद रूप किन्हीं विशिष्टशक्तिसम्पन्न व्यक्तियों को दृष्टि मे 
रख कर अंकन नहीं किया जाता | समाज के साधारण व्यक्तियों 
को दृष्टि मे रख कर, उनको उदन्नत करने के साग का ही रेखांकन 
होता है । इस प्रकार साधओं के कत्तेज्य का रेखांकन, इन सब 
आघचारो छ्वारा किया गया है, वह सामुदायिक दृष्टि से ही हुआ 
है ओर उनका आचार, किन्हीं विशिष्टशक्तिसंपन्न पुए्यशील 


४७० कत्तंव्य-कोमुदी 


व्यक्तियों के लिए निरुपयोगी भी हो सकता; परन्तु इससे उसकी 
व्यावहारिक उपयोगिता नष्ट नहीं होती। ओर, न यह सब 
ढकासला ही है; वल्कि सामान्य जनसमुदाय के संयम की रचा 
करने के लिए ही यह लक्षण ओर आचार नियोजित किये गये 
हैं। अनुभव ने उसकी उपयोगिता सिद्ध भी करदी है, इसलिए 
साधुओं को इस व्यवहास्द्ृष्टि का त्याग करना हितकर नहीं हे। 
व्यवहार के 'समाजाश्रित” सागे के लिए उसकी जो उपयोगिता 
अ्न्थकार ने इस श्लाक में बतलाई हैं, उसका भी यही अभिग्राय 
है | व्यवहार दृष्टि की प्रधानता के कारण, वाह्मयाचारी कुसाथ 
संभव है अपने को साध के रूप में परिचित कराने लगे; परन्तु 
यदि इस आचार के वन्धन को भी दर कर दिया जाय, तो किसी 
भी प्रकार के वाह्याचार का पात्नन न करके, निश्चय दृष्टि स 
साधु कहलाने वाले ढोगियों से यह संसार अवश्य पट जाय 
ओर वे साधु, समाज के लिए शाप वन जायें। इस अकार भी 
व्यवहार दृष्टि को साधुता उपयोगी सिद्ध होती हू । 


हष्टान्त---चक्रवर्ती भरत को, शीशमहल मे आभुपषणो का 
मोह दूर हो जाने पर, आत्मिक दिव्य स्वरूप का भान हुआ 
ओर कब्रल ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसके वाद उन्होंने दीक्षा 
अहण करली । माता मरुदेवी, जब प्रथम जिनेश्वर-अपने पुत्न- 
भगवान श्री ऋषभदेव को वन्दना करने जा रही थी, त्व अपन 
पुत्र को, तीथंकर के दिव्य रूप मे देख कर यह भान हुआ कि 
कोई किसी का नही है, ओर यह भाव होते ही सोहनीय कर्म को 
तोड़ दिया ओर उसी समय केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को 
वरण किया । इस हृष्ठान्त से भरत को जहाँ पहले केवल ज्ञान 
हुआ ओर बाद मे उन्होने साधु वेष धारण किया, वहाँ साता 
सरुदेदी को बिना दीक्षा लिए केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया था, 


परिग्रह त्याग की ग्रतिज्ञा ४७१ 


यह वतलाया गया हे कि जैन घर्म मे बाह्याचार का महत्त्व 
आवश्यकता से अधिक नहीं ऑका गया है ओर आत्मोन्नति को 
ही सच्चा महत्त्व दिया गया है। ( १७३ ) 


च्यवहार-दृष्टि से साधुओं के श्राचार की जितनी आवश्यकता है, 
उत्तनी ही आ्रावश्यकता साधुओं को उनके अ्रध्ययन्-आचारादि मे नियं- 
न्रित रखने की है। निम्नलिखित श्लोक में ग्रन्थकार यह बतलाते हैं कि 
ऐसे नियामक कौन और कितने होने चाहिये । ] 


आचाये और उपाध्याय ॥१७४॥ 


गच्छे साधुसमाजरक्षणकूते सद्भोन संस्थापितः। 
स्थात्सवात्तमसाधुताह्ितमतिः सन्नायकश्चेककः ॥ 
एवं शासत्रविदग्मणीणण एसणिः स्थात्पाठको5प्थेकको- 
नाचायंण च पाठकेन रहितो गच्छी भवेच्छीमनः ॥ 


भावाथ--गच्छ या साधु-सम्प्रदाय के साधु-समुदाय का 
रक्तणु करने के लिए, सघ को एक ऐसे नायक अथवा आचोये 
की सस्थापना करनी चाहिये, कि जिसमे सब से श्रेष्ठ उच्चकोंटि 
की साधुता हो और जो अच्छी शास्त्र सम्पत्ति रखता हो । और 
किसी ऐसे व्यक्ति को पाठक-डपाध्याय--नियत करना चाहिये 
जो शाखवेत्ताओं में अग्रणी तथा समभावादि गुणों से भूषित 
हो | आचाय तथा उपाध्याय से हीन गच्छ या सम्प्रदाय शोभा 

। देता । (१७४) 


विवेचन--जैसे वेदानुयायियो का गुरुकुल होता है, वैसे दी 


जेन साधुओं के गुरुकुल को 'गच्छः कहा जाता है और यह 
साधु-समुदाय छोटी-मोटी टोलियों से सतत विहार करता रहता 


श्र कर्त्तव्य-को मुदी 


हे; इसलिए एक जंगम गुरुकुल ही होता है। यदि साधुओ के 
एक बड़े समुदाय की आचारादि व्यवस्था ठीक रखने के लिए 
एक नायक या आचाय न हों, तो वह समुदाय उसी प्रकार 
विश्वखल हो जाता है, सड़ जाता है या पतित होने लगता है, 
जिस प्रकार सेनापति या मार्ग-दर्शक नेता के ब्रिना सेना 
अंधी-सी हो जाती है । इस अक्रार एक नायक के रूप में आचाये 
की संस्थापना, गच्छु-सम्प्रदाय या गुरुकुल मे करनी चाहिये 
कि जो समस्त मुमुज्ञुओं को नियमन में रखें, उनके आचारादि 
पर अंकुश रख सकें, मागगे से भ्रष्ट होने पर उन्हे चेताय और 
पुनः सनन्‍्मागे पर लायें। आवश्यकता पड़ने पर प्रायश्चित्त करायें 
ओर यदि कोई साधु उन्साग का ही आग्रद्दी हो, तो उस गच्छ 
या सम्प्रदाय से वहिष्कृत भी कर दे। ऐसा नेता, नायक या 
आचाये, हमेशा श्रेए्ठ साधुत्व और शास्त्र सम्पत्ति से युक्त होना 
चाहिये | कारण कि बिना ऐसी योग्यता के वह अपने उत्तर- 
दायित्व का भली भाँति निवाह नहीं कर सकता । आचाये के साथ 
सम्प्रदाय से एक पाठक या उपाध्याय भी होना चाहिये। आचाये 
सव्वे श्रेष्ठ और शास्त्र सम्पत्ति से युक्त होता है और वह साधारण 
छोटे-मोटे साधुओं को शास्राध्ययन कराने की सामथ्य रखता है, 
परन्तु इन सव कार्मों मे उसकी मद॒द करने के लिए उपाध्याय 
की आवश्यकता होती है कि जो साधुओं के अध्ययन का भार 
अपने ऊपर लेले ओर आचाये का भार कम कर दे । यह उपाध्याय 
शाखवेत्ता तथा समभाव वाला होना चाहिये | इस प्रकार गच्छ 
या सम्प्रदाय से एक आचाये और एक उपाध्याय की आवश्य- 
कता है, कि जो साधु-समुदाय को नियमत्त सें रख कर उन्हे 
सतत आत्सकल्याण के मागे पर लगाता रहे और परोपकार 
करे। रतकी यह परोपकारिता कितनी अधिक मूल्यवान्‌ हैं ? 
पंचपरमेष्ठी के नमस्कार महामंत्र में--नवकार मंत्र मे भी उनको 


आचार्य की योग्यता ४७३२ 
स्थान दिया गया है--'नमों आयरियाणं, नसों उवज्कायाणं! इन 
दो पदों को कोन नही जानता ? (१७४) 


[ आचार्य क्री योग्यता ओर उनके कत्तेच्य कर्म का बोध नीचे के 
ओ छोकों में कराया गया है । ] 


आत्वाय की योग्यता ।१७४॥ 


सर्वेषां हित्साधने समरशा शक्तिणिदि स्यात्परा। 
सम्पत्स्थात्सकला5पि शास्त्रविहिताचाय स्थ योग्योदिता 
ग्राह्म॑ सूरिप्द॑ समुन्नततरं तेनेव सेधाविना | 
नोचेद्त्तमपि स्वर्य हितथिया त्याज्यं विलम्ब॑ विना ॥ 
भावार्थ--साधु-साध्वी आदि चतुर्विध संघ को समदचष्टि से 
देखने ओर सब का समान हवित-साधन करने की जिससे परमस- 
शक्ति हो, और शाख्बरकथित आचार्य के योग्य सब प्रकार की 
सम्पात्त जिसके पास विद्यमान हो, उसी मेधावी पुरुष को उच्च 
_ कोट का आचार्यपद स्वीकार करना चाहिये | यदि ऐसी योग्यता 


नही, तो संघ के द्वारा दिया हुआ सूरिपद भी, समाज के हित के 
लिए, ।वेना विल्मम्ब उसे त्याग देना चाहिये । (१७४) 


आचाय॑ का कत्तेज्य ॥१७६॥ 
गच्छाचारसुपालन॑ खथयमले गच्छुव्यवस्थापनं । 
भाविक्लेशनिदानबीजद्हन॑ ज्ञानक्रियोद्धारणम ॥ 
धर्मोात्साहविवद्धेने जगति सद्धसस्थ संचारणं | 
सड्य्े स्वास्थ्यसमाधिसाम्यजननं कत्यं हि सरेरिदम॥ 
भावाथ--गच्छ के आचाय को चाहिए कि गच्छ के साघु- 


४७४ कत्तेव्य-कों मुदी 


साध्वी-समुदाय में शाल्रमर्यादानुसार आचार का पालन कराये, 
अपनी ओर से गच्छ की व्यवस्था भली भाँति करें, भविष्यत्‌ 
में कोइ क्‍लेश उत्पन्न होना संभव अतीत हो, तो उसका मूल- 
कारण खोजकर क्लेश के बीज को नष्ट कर डालें, ज्ञान ओर 
क्रिया-चारित्र का उद्धार करें, समाज में धर्म का उत्साह बढायें, 
जगत के चारो कोनो में धर्म का संचार करे | संघ में स्वस्थता 

समाधि ओर समभाव की भवृत्ति उत्पन्न करे | यह सव आचार्य 
का कर्तंव्य है। (१७६) 


विवेचन--आचार्य, समस्त साधु-समाज का नियामक 
होता है, इसलिए, साधु समाज का संरक्षण करने के लिए 
डसे अपने सम्प्रदाय स समस्त साधुओं का एकसमान हित 
साधन करन की समच्ष्टे रखनी ही चाहिए, यह प्रकट है | 
ऐसी समहष्टि वाला ओर समर्थ साधु ही आचाय हो सकता 
है, ओर यदि यह योग्यता उसमे न हो, तो साधु समाज में 
अनेक प्रकार के उपद्रव ओर विद्रोह उठ खड़े होते है। कारण, 
कि साधुओ के स्वभाव भी सनुष्यस्वभाव के समान ही होते है । 
इसके सिवा आचार्य में शास्त्र-कथित सर्व सम्पदाएँ भी होनी 
चाहिएँ | यह सम्पदाएँ दशाश्रुतस्कंध सूत्र मे बतलाई गई हैं-- 
(१) आचार सम्पद/--महात्रत, समिति, गुप्ति, १७ प्रकार के संयम, 
१० प्रकार के यतिधर्सम आदि अखंड आचार का पालन करे ओर 
सच्ठ को शुद्धाचार में अवृत्त करे, आठ प्रकार के मद से, अहंकार 
से और क्रोधादि से रहित हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव इन 
चार प्रकार के प्रतिवंधो से रहित हों- चपत्नताह्दीन, इन्द्रियो का 
दमन करने वाला, त्यागवृत्ति रखने वाला और आचारवान्‌ होना 
चाहिए | (२) सूत्र संपदा--वहुश्रत हो, स्वससय तथा परससय 
का जानने वाला हो, अथाव-सर्वसूत्रो का पारगामी ओर 


आचाय का कर्त्तव्य एज 


वादी ओर ग्रतिवादी को उत्तर देने से समर्थ हो; जितने आगमो 
का पढ़, उनका निश्चय रूप से धारण कर, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण 
कर। (३) शरीर संपदा-प्रमाणोपंत ऊुचा पूरा शरीर हा 
सहनन हो, सब इद्रियों से युक्त हा, हाथ आदि अंगापाड़ 
सुन्दरशोभनीय हो कि जिससे उनका दर्शन दूसरो के लिए प्रिय 
कारी हा । (४) वचन-संपदा--ऐसा वालने वाला हो कि दूसरे 
लोग मान जायें, अर्थांत--भली भाँति विचार करके वोले, मधुर 
फामल ओर गंभीर वचन वोले, अप्रतीतिकारी वचन न बोले | 
(५) वाचला सम्पद्ा-प्रामाशिक शिष्य को वाचना देने की 
आधा दे, वाचना लेने वाले शिष्य का उत्साह बढ़ाये और 
क्रमश बाचना ठे, धाचना को भलीभोंति समझाए ओर अपवाद 
को रहस्य भी अच्छी तरह समभादं। (६) यति-सम्पदा-- 
किसी भी बात का शीत्र, सही रूप में ओर बिना दूसरों की 
सहायता क अहण करले; सुने, समझे, उसके विषय में भल्री 
भांति विचार करे, किसी भी वात या वस्तु का निश्चय करे ओर 
कोइ भी वात या वस्तु सुनी या देखी न हो, कठिन हो, तो भी 
विना दूसरे की सहायता के ग्रहण करले। (७) प्रयोग-सस्पदा-- 
फिसी वादी के साथ शाझ्णर्थ करना ह।, तो पहले अपनी शक्ति 
जान तथा वादी की शक्ति ज्ञान क्रादि का विचार करे, क्षेत्र 
अनुकूल है, या प्रतिकूल; राजा त्रजा अनुकूल है, या अतिकूल; 
सुशीत्ष है, या ह'शील, आदि वातों का विचार करे, स्व ओर 
पर का विचार करे यानी शाख्त्राथ के फत्न का विचार करे, 
जन वर्म के अ्रति राजा-प्रजा का प्रेम घटेगा या नहीं, आदि 
चाता का चिचाएर करे; वादी किस विषय पर शाल्घार्थ करना 
चाहता है ओर उसका ज्ञान अपने में कितना है--यह सब 
विचार करके ही शाप्मार्थ का प्रयोग करे। (८) सग्नह-सम्पदा -- 
क्षेत्र संग्रह, अर्थात्‌>ग्लान, बुद्ध, यंगी वशग़ेर के लिए गच्छ के 


४७६ कत्तव्य-कौमुदी 


साधु, क्षेत्र का संग्रह करें ओर विचारे कि अम्ुुक साधु के 
अमुक क्षेत्र मे रहने स उसकी संयम यात्रा का निर्वाह होगा 
आर श्रोता को ज्ञाभ पहुँचेगा ! शीताष्णु या वषा ऋतु क लिए 
साधु-समाज के लिए आवश्यक उपकरणो का खयाल रखे, ज्ञान 
ओर ज्ञानार्थियों का संग्रह करे, समय आने पर उनका उपयोग; 
शासन के कार्य मे करे । शासन को शोभित करने वाले सुशिष्य 
की सम्पदा का संग्रह करे। इस प्रकार की समस्त सम्पदाएँ 
यदि आचाय में होती है, तो बह सम्प्रदाय के प्रमुख के रूप से 
अपना कत्तेठय यथायोंग्य प्रकार से पालन कर सकता ओर 
साधु-समाज को सुयोग्य नियमन से रखके उनको उन्नति-पथा- 
तुगामी बना सकता हैं | जा साधु दीक्षा या चरित्र मे समय की 
इृष्टि से बड़ा होता है, उसे अधिक योग्य समभने की सामान्य 
जअथा है और इसी से कई सम्प्रदायों मे दीक्षा के कारण बड़े माने 
जाने वाले साधु को आचार्य-पद दिया जात! है, परन्तु यठि ऐसे 
साधुओ में आचार्य की सम्पदाएँ पूर्ण रूप मे नहीं हो, तो वह 
आचाय के पद को भल्तीभाँति बहन नहीं कर सकता | कदाचित्‌ 
साधु के बड़प्पन के प्रति सम्मान-साव या विनयन की इट्टिसे 
एस साधु को आचार्य-पद दिया जाता हो, तो उसे साधु तथा 
श्रावक्त समाज के हित के लिए अपने आप ही इस पद को त्याग 
देना चाहिए ओर किसी अन्य सम्पदा-युक्त सुसाधु को यह पद 

देने के लिए कहना चाहिए | शाख्र-कार ने इन सब सम्पठाओं 

की जो आवश्यकता ग्रक्ट की है, वह उचित है--आचार्य के 
कर्तव्य का विचार करते हुए यह साफ प्रकट हो जाता है। 

साधु-समुदाय का शात्र-विहित आचारो का पालन कराने वाला 

मार्ग-दर्शक ओर उनका रक्षक आचार्य ही हे । उसे भल्ी-भॉति 

साधु-समुद्य की व्यवस्था रखनी पड़ती हे, अथोत्‌--साधुओं 

को उनका कल्याण करने वाली ओर श्रावकों का भी हित करने 


उपाध्याय का कत्तेव्य ७७ 


वाली आज्ञाएँ दीर्घदृष्टि पूर्वक्व ढेनी पड़ती हें। साधुओं के 
खभाव-भेद के कारण या अन्य किसी कारण से कोइ कलशजनक 
उपद्रव हाना सम्भव प्रतीत हाता हे, तो उस कलश की चिकित्सा 
करके उसका निदान खाज़ना ओर उन सट्ट कर ढने का भार भी 
आचार्य पर ही है । ज्ञान और क्रिया-चारित्र जो कि मोक्ष तक 
पहुँचाने के लिए रथ के दो पहिये है, उनका उद्धार कर के इस 
रथ का गतिसान्‌ रखना, समाज से घर्मोत्साह बढ़ाना, धरम का 
सवंत्र प्रचार करना और तद॒विपयक्र याजनाएँ करके अपन 
अड्ञापाड़ रूपी साधुआओ-द्वारा उस अमल से लाना, सध स 
शान्ति, स्वस्थता, समता ग्रसारित करना आदि अनेक कार्यो का 
भार भी आचार्य पर हू । उपयक्त आचार सूत्र, शरीर, वचन, 
वाचना, मति, प्रयाग ओर संग्रह-विपयक सम्पदाएँ यदि आचाय 
में न हों या कम हो, तो वह सम्प्रदाय का जहाज सुष्ठु गति स 
नहीं चल्ञा सकता और न अपना भार भली-माँति उठा सकता ह। 
इस प्रकार कत्तंव्य-मार की दृष्टि स देखने पर आचाय की 
सम्पदाओं का मिल्लान भली-भाँति हो जाता है । ( १७४-१७६ ) 

[ अरब इस छोक से उपाध्याय का कत्तेवध्य बतला कर अन्थकार इस 
परिच्छेद को समाप्त करते है ' ] 


! 


उपाध्याय का कचेज्य ॥ १७७ ॥ 


पाव्या: पुञ्नदशा सदैव सुनयः स्वेष्पि विद्यार्थिनों ! 
नो चोये नच पक्षुपातकररं ततक्त्वाथपाठे कदा ॥ 
सच्छेल्या पठनाहेशास्त्रचना काया पुनर्नव्ययों-- 
पाध्यायेन विचक्षणेन समये स्वीये परस्सिस्तथा ॥) 

भावार्थ तथा विवेचन---उपाध्याय का कार्य सुख्यत पाठन 


भ्र्ष्द कत्तेठ्य-की मुदी 


है। अर्थात्‌, मुमुछु साधु विद्यार्थियों को शाख-पठन कराना 
पड़ता है। इसलिए उपाध्याय को शाख-परंगत, स्व-समय-- 
स्वर्शन ओर परसमय परदर्शन में भी निष्णात होना चाहिए, 
इसमें नो कोई सन्देह नहीं, परन्तु अपना ज्ञान अन्य साधुओं 
का देते हुए, पढाते हुए, उन्हे इस प्रकार देखना चाहिए कि जिस 
प्रकार एक बत्सलपिता अपने पुत्रों की ओर देखता हे । 
सममदार पिता स्वभावतः पुत्रो के प्रति सुकोमल दृष्टि रखता है 
ओर प्रत्येक पुत्र के प्रति भेद-भाव या पक्षपात नहीं रखता । 
सबकी ओर समदष्टि से देखता है । इसी प्रकार उपाध्याय का 
समचृष्टि से समस्त विद्यार्थियों को शास्त्रीय तत्त्वों का ज्ञान कराना 
चाहिए | विद्यार्थी से ज्ञान चुराना न चाहिए। अथौत्‌ शास्त्र का 
अर्थ गुप्त न रखना चाहिए । इसी प्रकार किसी को कम और 
किसी को आधिक शिक्षा देने का भेद-साव या पक्षपात न करना 
चाहिए | शास्त्रीय तत्त्वों का ज्ञान सरलता से कराने वाली नई- 
नह शैलियों में पढ़ने योग्य शास्त्रों की रचना करनी चाहिए । 
साधु समाज के अति यही एक विचक्षण उपाध्याय का कत्तंड्य- 
कर्म है । ( १४७ ) 





नवां पारिच्छेद 
तपश्चर्या 
तपश्चर्या ॥१७८॥ 


स्वाध्याये न सनोरुचियेदि भवेन्मान्यान्मते! कस्यचि 
झबाने नापि सनःस्थितिगुरुगमामावाचलत्वादघूदः । 
तस्थाभ्यन्तरशुद्धथे त्वनशनाविद्वादशानां पुराउ- 

जुछ्ानं तपसां यथाक्रमसिदं निष्कासममावश्यकम ॥ 


भावार्थ-मन्द बुद्धि होने के कारण यदि स्वाध्याय से 
साधु की रुचि न हो ओर गुरुगम के अभाव से या हृदय की 
चंचलता से ध्यान में मन स्थिर न होता हो, ता साधु को 
आभ्यन्तर शुद्धि के लिए निष्कामबृत्ति से क्रश अनशन आदि 
वारह अकार के तपों का, अनुष्ठान करता आवश्यक हे | (१७८) 


विवेचन--पहले, साधु के दिन के ऋत्यों में शरोर ऋृत्यो के 
सिचा पूरा समय स्वाध्याय और ध्यान में व्यतीत करने का 
विधान किया है। मोक्ष के ध्येय तक पहुँचने के लिए यही 
दो क्रियाएं आवश्यक हैं । और शरीर छृत्य, देह के निर्वाह के 
लिए आवश्यक है| स्वाध्याय और ध्यान मे हम गीता के ज्ञानयोग 

ओर भक्तियोग की मंकार सुनते हैं। ज्ञान का साधन स्वाध्याय 
है ओर भक्ति का साधन ध्यान है। ज्ञानादेव हि मुक्ति: स्यात्‌। 
जानक्रियाभ्यां मोक्ष” | भक्त्या मामभिजानाति । इत्यादि प्रथक्‌- 


छेद० कत्त व्य-कोमुदी 


प्रथक वाक्‍्यों मे से किसी में ज्ञान की, किसी में भक्ति की, ओर 
किसी में ज्ञान ओर क्रिया की साधना द्वारा मोक्ष -प्राप्ति वतलाई 
इ है| परन्तु, वस्तुतः ज्ञान ओर भक्ति का परस्पर सम्बन्ध है| 
महात्मा गॉथीजी कहते हैं कि त्याग शक्ति उत्पन्न करने के लिए 
ज्ञान चाहिए । एक प्रकार का ज्ञान तो बहुतस पंडित पा जाते 
हैं ।। वदादि उन्हे कण्ठ होते हें परन्तु इनसे से बहुत से लोग 
भागादि मे लिप्त रहते हैं !! इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति चाहिए | 
परन्तु ज्ञान स रहित भक्ति का अतिरेक केसा होता है ? गांधी 
जी कहते है कि 'जो लोकिक कल्पना मे भक्त है, वह बविलल्ला हे, 
ठलुआ है, माला लेकर जप करने वाला है, सेवा कार्य करते 
हुए भी उसके जप में विक्षेप होता हे। इसलिए बह खाने पीने 
आदि भोग भागने के समय ही मसाला को हाथ में से अलग 
रखता है। चक्की चलाने केलिए या रोगी की सेवा सुश्रूषा करने 
के लिए कभी नहीं !! इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान भी चाहिए। 
अकेला ज्ञान, या अकेली भक्ति मोक्ष देने वाली नही होती | जान 
के परिणास से भक्ति अपने आप उत्पन्न होती है। इस जन्म में 
नहीं दो जन्मान्तर मे होती है ओर भक्ति के परिणाम से ज्ञान 
अपने आप उत्पन्न होता है। इस अकार ज्ञान ओर भक्ति: 
अन्योन्यपूरक होकर सोक्ष का साधन बन जाते है| गीता इस 
विपय का स्पष्ट करते हुए कहती हे कि 'बहूना जन्मनासन्ते 
जआानवान्‌ सा अपयते । वासुदेवः सवसिति ॥ वहुत-बहुत जन्मों 
के वाद ज्ञानवान्‌ मनुष्य प्रसु को पहचान ओर समझ पाता हैँ कि 
सारा संसार प्रभुमय ही है ! इसी अ्रकार भक्ति के लिए कहा ह कि 
भकत्वा सामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्सि वत्त्वतः । अथात्‌-- 
भक्ति से मनुष्य को अभ्लु के विषय का तात्विक ज्ञान होता 
इस प्रकार भक्ति द्वारा ज्ञान का ओर ज्ञान द्वारा भक्ति का योग 
हान पर वह मोक्ष-प्राप्ति का साधन वनता हें ) परन्तु किसी की 


तपश्चर्या घट? 


मति एसी सन्द हो कि ज्ञानप्राप्ति के लिए स्वाध्याय मे उसकी 
रुचि न हा और अभ्यास करने पर भी उसमे प्रगति न हो 
पाये, और इसी प्रकार क्रिसी का हृदय ऐसा चंचल हो या 
गुरुगम का अभाव हो कि जिसस भक्ति के साधन से भी सन 
प्रवृत्त त होता हा, तो क्या करना चाहिए ? स्वाध्याय और 
ध्यान झिवा ज्ञान और भक्ति, दोनो के अधिकारियों को ज्ञान 
ओर भक्ति के अधिकारी बने सिवा तो निर्वाह ही नहीं हो 
सकता, कारण कि इनके विना मोक्ष के ध्येय पर नहीं पहुँचा जा 
सकता | अनधिक्रारी को अधिकारी बनाने का साधन हे-- 
तपश्चयां । अनशन आदि बारह प्रकार के तपो का यथाक्रस 
निष्कास वृत्ति से सेवन करने पर आश्यन्तर की शुद्धि हो सकती 
है ओर यह शुद्धि होने पर ज्ञान और भक्ति तथा स्वाध्याय और 
ध्यान मे सन प्रगतिसान हो जाता हैं। इसलिए उत्तराध्ययन 
सूत्र मे कहा हैं कि-- 

जहा महा तलागस्स संनिरुद्धे जलागमे। 

उस्सिचणाए तदणाए कम्मेण सोसखणा भवे ॥ 

एवन्तु संजयस्लापि पापकम्म निरासवे। 

भवकोडीसचिय  कम्म॑ तवसा निञ्ञरिज्ञइ । 


अर्थातू--जिस प्रकार किसी बढ़े तालाब के पानी आने के 
भाग को रोक देन से और तालाब के पानी को उपयोग से लाने 
तथा सूरज की गर्सी पड़ते से वह धीरे-घीरे सूख जाता है, उसी 
अकार यदि साथु पाप कर्मों के आने के सार्ग को रोक दे, और 
तप करे, तो कोटि-कोटि जन्मों के लगे हुए कर्मो की नि्जरा हो 
जाय । मनु भी कहते हैं कि 'तपसा कल्सघ हन्ति! तप से सन का 
मेल नष्ट होता है, यानी आमभ्यन्तर की शुद्धि होती है । 'श्रद्धावान्‌ 
लभते ज्ञान तत्पर. संयतेन्द्रिय. अर्थात्‌-यदि श्रद्धावान्‌ पुरुष 

३१ 


४पर कत्तव्य-कौमुदी 


ज्ञान के पीछे लग जाय और इन्द्रिय-निग्रहरूपी तप का आश्रय 
ले, तो वह ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान और 
भक्तिरूपी बीज के प्रतिकूल मनरूपी खेत को, अनकूतल बनाने के 
लिए तप का अनुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार के अनष्ठान 
से ही चित्तत्षेत्र में ज्ञान-मक्ति के अंकुर अस्फटित होते हैँ और 
स्वाध्याय तथा ध्यान में रुचि उत्पन्न होती है । पतंजलि भी इसी 
विधान की पुष्टि करते हुए कहते है कि “तपश्सवाध्यायेश्वरप्रणि- 
धानानि क्रियायोग:' अर्थात्‌--तपश्चर्या, स्वाध्याय और ईश्वर का 
प्रणिधान, यानी ध्यान ही क्रिया योग--कर्मयोग--है । इसी 
क्रियायोग का ग्रतिपादन करने की ओर यहाँ ग्रन्थकार का लक्ष्य 
रहा है और अगले परिच्छेटों मे भी रहेगा। (१७८) 

[ तप, शरीर का विपय है; और इन्द्रिय निम्रह मन का। और 
मुक्ति तो मन के द्वारा ही प्राप्त होनी चाहिये। तब, तप से मन को 
किस्र प्रकार लाभ पहुँच सकता है ? इस स्वाभाविक शह्ढा कां निरसन 
अन्थकार निश्नलिखित श्लोक द्वारा करते हैं । ] 


बाह्य तप से आशभ्यन्तर तप में प्रवेश ।१७६॥ 


आरभ्याउनशनाच बाह्यतपसो गन्तव्यमभ्यन्तरे। 
चैयादत्त्यपधेन शान्तिनिरतैज्यत्सगनिष्ठावधि ॥| 
तन्नवेहिकपारलौकिकसुखप्राप्तीच्छुयाउप्यल्पया. । 
नो कीतिस्तुतिवाज्छुयाउपितु निराकत्त पुरा कमेणाम्‌ ॥ 
भावाथ--ब्राह्य तप के प्रथम प्रकार अनशन--उपवास से 
आरम्भ करके दूसरे-तीसरे आदि बाह्य तपो का अनुष्ठान करते 
हुए वेयाबृत्य के मार्ग से व्युत्सग तप की निष्ठापयन्त पहुँचना 
चाहिये | यह तपोंनुछान भी इस लोक या परलोक के छुख की 


बाह्य तप से अध्यन्तर तप मे प्रवेश ४८३ 


प्राप्ति, या कीर्ति तथा स्तुति की तनिक भी इच्छा से नही; बल्कि 
पूव कर्मा का भिराकरण करने के लिए ही करना चाहिये। 
(१७६) 


विवेचन -वाह्य तप, आशभ्यन्तर तप मे प्रवेश करने का द्वार 

है। और, इसीलिए बाह्यतप की आवश्यकता है। कई लोग 
चाह्य त० के ज्ञाभ समझते हुए, शारीरिक लाभों को भल्नो भाँति 
समझा देते हैं। उपनासादि करने से शरीर स्वस्थ रहता है और 
ऊनोदरी करने से रोग नहीं उत्पन्न होते, था अमुक संख्या में 
उपवास करने से अम्ुुक रोग दूर हो जाते हें-यह सब शारीरिक 
लाभ, तपके हैं, सही; परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि बिन्दु से--कर्म 
की निजरा के हेतु से तप करने वालों को भूल न जाना चाहिये 
कि शरीर की स्वस्थता ही तप का लक्ष्य नहीं है। तप तो चित्त- 
शुद्धि के लिए, वृत्तियों का दमन करने के लिए और वासना की 
अबलता को दूर करने के लिए किया जाता है। और अगर 
इसके लिए शरीर की स्वस्थता का कुछ अंश त्यागना पडता हो, 
तो उसे त्यागकर सी तप करना, उसका आध्यात्मिक लक्ष्य है | 
जेब तक इस हृष्टि-बिन्दु से तप न किया जाय, तब तक बाह्य 
तप आभ्यान्तर तप का प्रवेश द्वार नहीं बब सकता ओर तप 
- झारा चित्त-शुद्धि करने का हेतु सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिए, 
एक के बाद एक बाह्य तप के अनुष्ठान करते हुए आशभ्यन्तर तप 
प्रवेश करना ही उपयुक्त हे और बाह्य तप का यही हेतु है । 
बाह्य तप के छ प्रकार हें“-अनशन यानी उपवास, ऊनोदरिक 
यानी भूख से कम खाना, भिक्षाचर्या यानी घर-घर घूमकर 
भिक्ता मॉगकर खासा, रस-परित्याग यानी स्वादिष्ट मोजन का 
त्याग या जिह्ला लोलुपता पर विजय, कायक्लेश यानी गर्मी 
सर्दी का सहन करना, और प्रतिसंज्रेखना यानी शयन-आसन 


घ्टछ कर्त्तव्य-को मुदी 


से निःसंग तथा स्थिर रह कर इनिद्रिय निम्नहद करना-तथा 
कषायों का घटाना क्रमशः यह छुः प्रकार के तप करने से 
आभ्यन्तर तप में यानी चित्त-शुद्धिकारक तप से प्रवेश किया 
जाता है | शारीरिक तप से शारीरिक विषयों का दमन होता है 
आर शारीरिक विषयों के दमन से मानसिक विषयो का उत्पात 
शान्त होने लगता है, इसी कारण बाह्य तप को आभ्यन्तर तप 
का प्रवेश द्वार कहा गया है। परन्तु यदि इस बाह्य तप को 
शारीरिक दृष्टि से--शारी रिक स्वास्थ्य के लिए किया जाय, तो 
इससे आशभ्यन्तर लाभ नहीं हाता। या इस जन्म में तपरूर्षी 
शारीरिक कष्ट सहने से, दूसरे जन्म में देवलोक की ऋढद्धि प्राप्त 
होगी--यह इप्सा रखने पर भी अभ्यन्तर लाभ नहीं होता। 
इसलिए ग्न्थकार ने पूर्व श्लोक से 'निष्फामम्‌! शब्द का उपयोग 
किया है ओर इस श्लोक में भी इसी शठ्द के विवरण रूप से 
हा गया है कि पारलोकिफ सुख, कीतिं, स्तुति इत्थादि की 
वाउछना के विना पूर्व कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही तप 
करना चाहिए! सफल्न तप के लिए कहा गया है क्वि--“नि्दोष॑ 
निर्निंदानाब्य तन्निजराग्रयोजनम्‌। चित्तोत्साहेन सद्वुद्धबा तप- 
नीय॑ तपः शुभ्षम्‌ ॥ अथांतू--निर्दोपष, कासना रहित ओर केवल 
निर्जरा के लिए, सद्वुद्धि के द्वारा मन के उत्साह से तप करना 
शुभ है। इस समय श्रावक-श्राविकाएँ बहुत वाह्य तप करत हैं 
परन्तु उनमें वहुत कम आशभ्यन्तर दृष्टि बिन्दु होता हू। ओर 
जा झुछ थोड़े बहुत लोग वाह्य तप का हेतु आशभ्यन्तर तप मे 
प्रवण करना सममभते हैं. वे भी तप में क्रम या नियमितता नहीं 
रखते, इसलिए वह आशभ्यन्तर दृष्टि विन्दु को निष्फल कर देता 
हू । निरन्तर उपवास ही करत जाना, आयंबिल ही करना या 
एकाशन ही करते रहना, ओर तप का समय पूर्ण होते ही उनका 
त्याग करके सब प्रकार के आहार-विहार आरभ कर देना, 


शव 


इउपयास और ऊनोदरी ८४ 


शारीरिक तप के सारे प्रभाव को नष्ट कर देता है ओर सब 
वासनाएँ ओर वृत्तियाँ पूर्ववत्त्‌ अनियत्रित होकर नाच रण करन 
लगती हैं। इस प्रकार वाह्य तप निष्फल सिद्ध हो जाता है । 
इस निष्फल्ता के सिद्ध न होने के लिए पूर्व श्लोक में अन्थकार ने 
धथाक्रमम! अर्थात्‌ू--क्रम रख कर तपश्चरया करने के लिए 
कहा है और इस श्लोक से अनशन से आरंभ करके, एक के 


हि [0० 


वाद एक प्रकार का तप करने का सूचन किया हे। यह क्रम 
स्थाग देने से, या कुछ तप करके इन्द्रियों को फिर स्वतन्त्र छोड़ 
देने स, तप के लाभ भी नष्ट हो जाते है। ऊपर वतलाये हुए 
बाह्य तपो को अनुक्रम से करके, छः प्रकार के आभ्यन्तर तपो मे 
प्रवेश करना चाहिए। वे छः प्रकार के तप ये है -प्रायश्चित्त 
यानी गुरु के निकट पाप की आलोचना करना ओर किये हुए 
पापों पर पश्चात्ताप करता; विनय यानी गुरु के प्रति पूर्ण विनय 
और संसानभाव से व्थवहार करना, वैयाबृत्य यानी गुरुआदिक 
की सेवा करना; स्वाध्याय यानी शाख्राध्ययन करना, व्यान्‌ यानी 
धर्मध्यान यानी शुक्तध्यान में निमग्स होना, ओर व्युत्सग यानी 
कायोत्सग करना | इनमे भी अलुक्रम ठीक रखने के लिए 
वैयाबृत्य के मार्ग से होकर ठेठ व्युत्सगे तक निछापूर्वक पहुँचने 
का विधान सुघटित रूप में किया गया है। ऊपर चतलाये हुए 
बाह्य और आसश्यान्तर तप के छः छः प्रकारों के विपय में 
विस्तार पूर्वक विवेचल अब अन्थ के पिछले भाग में किया जा 
रहा हे । ( १७६ ) 

[ नीचे के छोक में अन्थकार बाह्य तप के आरम्भिक दो प्रकारों-- 
टप्चास और ऊनोदरी--के घिषय में विवेचन करते हें] 


उपवास और ऊनोदरी ।१८०॥ 
पकैकान्तरमोजनेन सतत क्ृत्वोपवासादिक । 


छ८5 कर्त्तव्य-कोसुदी 


कार्या वृद्धिरपूर्वशक्त्युदयने यावच संस्तारकम्‌ ॥ 


नो शक्तियंदि तावती प्रतिदिन न्यूनत्वमापादये- 
दाहारे वसनादिकोपकरणे 'भावे कषायात्मके ॥ 


भावार्थ--तप के इच्छुक को पहले कभी-कभी उपवास 
करके सतत तपस्या आरंभ करनी चाहिए, पश्चात्‌ एक-एक दिन 
के अन्तर झे उपवास करना चाहिए और ज्यों ज्यों शक्ति 
बढ़ती जाय, त्यो-त्यों तपस्या में इद्धि करत जाना चाहिए और 
अन्त में संस्तारक तक पहुँचना चाहिए । यदि नित्य या एक-एक 
दिन के अन्तर से भी उपवास की शक्ति न हो, तो प्रतिदिन 
ऊनोदरी तप करना चाहिए, यानी जितना भोजन रोज किया 
जाता है, उसको कम कर दना चाहिए । वस्बादि उपकरणों को 
भी घटा देना चाहिए ओर क्राधादि कपायों से भी कर्मी करनी 
चाहिए । इस ग्रकार द्रव्य ओर भाव से ऊनोदरी तपका अभ्यास 
करना चाहिए | ( १८० ) 


विवेचन--यहोॉँ उपवास और ऊनादरी तप का विधान 

संक्षेप में किया गया है | तप करने की शक्ति भी धीरे-धीरे बढ़ानी 
पड़ती है. कारण कि दह की इन्द्रियो ओर बृत्तियों ने जिन-जिन 
विपया का सेवन अनियंत्रित रूप में किया हे, उनसे उन्हें पीले 
हटाना, उन्हें नियंत्रित करना और इस अ्कार उन्हें आभ्यन्तर 
शुद्धि की साधिका बनाना ही तप का हेतु है । इन्द्रियों दृत्तियों 
पर कठोर श्रह्यर करके उन्हे ग्लान बना देना तप का हेतु नही 
है ओर न इससे तप सिद्ध हाता है । 

रखसरूधिरमांसमेदो5स्थिमज्ञाशुक्राएयनेन तप्यन्ते । 

कर्मारणि चाशुभानीत्यतस्तपो. नामनेरुक्‍्तम ॥ हि 


उपयबास और ऊनोदरी पट ७ 


 अ्र्थात्‌-रस, रुविर, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र 
तथा अशुभ कर्म इससे ठपित हो जाते है, इसलिए इसका नाम 
ततप' रखा गया हैं। इन्द्रियों, भत्तियो ओर अशुभ कर्मो' को 
तपाने वाला तप उन पर प्रहार करने वाला हों दी नहीं सकता | 
. हे पं 
शक्ति से बाहर, ब्वते हुए या जबदेस्ती सहन करत हुए 
शी ७ 
उपवासादि तपस्या करना बिल्कुल अलिष्टकारक है; इसलिए 
कहा है कि-- 
सो अ तवो कायब्वो जेण मणो मंगुलं न चितेद । 
जेण न इंदिय दाणी जेण जोगा न हायति ॥ 


श्र्थात्‌-जिस तप के करने से सन दुष्ट न हो, इन्द्रियो 
की हानि न हो ओर योग भी नष्टन हो, वदी तप करना 
चाहिए । इस प्रकार शान्ति-समाधिपूर्वक तप करनों ओर उसमें 
आगे बढ़ने के लिए धीरे-घीरे कद्स वढ़ाना चाहिए । पहले कई 
दिनों में उपवास करना चाहिए, फिर एक-एक दिन के 
अन्तर से करना चाहिए आऋर वाद में एक साथ दो, फिर तीन, 
फिर्‌ चार. इस प्रकार धीरे-धीरे आगे बढ़कर, ज्यों-ज्यों तप 
करने की शक्ति वढ़ती जाय, स्यो-त्यो पहले वतलाये हुए छहो 
प्रकार के वाह्य तप सिद्ध करना चाहिए, यानी खन्तिम संस्तारक 
तक पहुँचना चाहिए | इस विधान में अन्थकार ने 'सततं' शब्द 
का हेतु-पूर्वक व्यवहार किया है | यद्यपि इस राब्द कट उपवास 
के कथन के सम्बन्ध में व्यवद्दार किया गया है, तथापि वह सब 
अ्रकार के बाह्य तपो मे 'सततता' को रक्षा करने का द्योतक है । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, तप, रस-रुधिरादि को तपित करन 
के लिए हे और जब तक विपय कषाय नहीं तपते, तब तक 
आधश्यन्तर की शुद्धि नहीं होती | यदि स्वल्प तप से, इन्द्रियो- 
वृत्तियो को छुछ तपा कर तप को छोड़ विया जाय, तो तपित 


भ्प८ ए े हक 
कं कत्तव्य-कौमुदी 


वृत्तियों ठंड़ी पड़ जायें ओर तप का प्रभाव नष्ट होने पर पुनः 
विपय-कषाय मे प्रवृज्ञि होने लगे; इसलिए डउपवासादि सर्ब 
प्रकार के तपो को सतत ही करते रहना चाहिए. यही बात यहाँ 
कही गई हू जा उचित ही ह। इस प्रकार किया हुआ उपवासादि 
तप, अभ्यन्तर तप का साधन वन जाता है, अथात्‌-उससे 
मानसिक शुद्धि होती ह-अनेक बेज्नानिकों ने प्रयोगों के द्वारा 
इसे सिद्ध किया है | डॉ० एडवर्ड हुकर ने अनेक ग्रयागों के 
पत्चान अपना यह अभिमत अ्रकट किया हैं कि उपवास से 
मानसिक वल बिल्कुल क्षोण नहीं हाता | कारण, कि मस्तिष्क 
का पोपण करने वाला तत्त्व मस्तिष्क में ही उत्पन्न हाता है । 
डसका पापण करने के लिए शरीर के ओर किसी भांग की 
आवश्यकता नही पड़ती, उसके लिए अन्न की भी आवश्यकता 
नहीं ह, कारण कि वह स्वतः अपना पोषण करता ह आर 
अपना काम निश्रमित रूप से किये जाता हू । जीवन की समस्त 
शक्तियों का उद्भव मस्तिष्क में ही होता है। जब मस्तिष्क काम 
करने से थक जाता हू, तव उसकी थकान भोजन से दूर नहीं 
हाती, विश्राम से होती है । निद्रा का विश्राम, मस्तिष्क का 
उत्तमता से पापण करता ह ओर दिन में किये हुए परिश्रम 
से विगलित हुए शरीरों में, रात्रि के विश्राम के कारण ग्रातःकाल 
ताजगी और असन्नता उत्पन्न हो जाती हैं। मानसिक शक्ति 
मस्तिष्क पर आधार रखती हैं आर मस्तिष्क का पोपण करने 
के लिएभोजन की आवश्यकता नहीं ह>यह इस पर से समभकका 
जा सकता है । जब मनुष्य मानसिक चिन्ता, या राग-द् पाद़ि 
विकारों से घिरा रहता हे, तव डसकी भूख सबसे पहले नष्ट 
हा जाती है । ओर शरीर में जब कोई रोग-विकार उत्पन्न हो 
जाता है, तव भी भूख मर जाती हे | भूख का मर जाना, रोग 
या विकार का चिन्ह है, यह नहीं समझना चाहिए, परंतु मनुष्य 


उपचास और ऊनोदरी टट६ 


की प्रकृति का संघटन छुछ ऐसा है कि रोग या विकार 
का मिटाने के लिए ही भूख का नाश या उपवास, उप- 
चार के लिये निर्मित हुए हैं । इसी कारण आरयवेद्यक 
शात्र में भी स्पष्ट कहा गया है कि शरीर, सन और 
आत्मा को शुद्धि करने बाला उपवास रूपी तप, एक कड़ी दिव्यो- 
पधि हैं । जैनशास्र मे उपवास अनशतल तप के दो मुख्य प्रकार 
चतलाये हैं--एक, स्वल्प समय के अनशन का और दृसरा, 
जीवनभर के अनशन का। इन दोनों के अनेक उपभद है | 
सासान्य उपवास चाहे जितनी सख्या के हो, वे स्व॒ल्प ,.समय 
ताल कहे जाते हैं और जीवन-सर का अनशन सम्तारक कहा 
जाता हैं । समन को बिना ग्लान क्रिए, सद्वुद्धि से, कर्म बनन्‍्चन 
पाइन के उत्साह से जीवन-भर का अनशन ग्रहण करना, 
इल्लास-पृत्रक मृत्यु को आजल्ञषिगन करने का काय हैं। यह मन 
की परम उच्च दशा हे और इससे इस तप का प्रकार अन्तिम 
साना गया है । 

ऊनांदरी तप के मुख्य दो प्रकार हँ--एक द्रव्य ऊनादरी 
आर दूसरा सावझनोदरी | द्रव्य ऊनोदरी के सानी ह--भाजन 
पेम्त्र, पात्रादि से कमी करते जाना; और भाव ऊनोदरी के मानी 
ह-कराधादि कषायो से प्रयोगपूर्वक कमी करना। ऊनोदरी का 
शब्दाथ यह है कि 'पेट को ऊना (कम, न्‍्यून) रखना ।” भूख से कम 
खाना, आवश्यकता से कम वस्र रखना, कम पात्रो या अन्य उप- 
फरणा स काम चला लंना, यह तप है | कारण, कि इसका सीधा 
अभाव इड्रियों की संयमबृत्ति पर होता है। अन्थकार कहते है 
के यदि उपवास करने को शक्ति न हो, तो झनोदरी तप करना 
चोहिए, यानी रोज रोज़ कुछ कम खाना चाहिए। 

छात्रिशाः कंचबला यंस आहारस्तृप्तय भसवेत्‌। 
अष्टाचिशतिरेवेष्टा: कवबला: किल  योषितः ॥ 


$ 


४६० कत्तेव्य-कामुदी 


थांतू- पुरुष ३२ निवाले ओर स्त्री २८ निवाले आहार 

करने से तृप्त होती है; परन्तु निवाले का अथथ करते हुए कोई 
कद्दी दो चार रोटियों की पुड़िया वना कर सुख में रखले और 
निवाला गिन ले, इसलिए शास्रकार ने निव्राले का भी माप 
बाँध दिख है, थे कहते हैं कि 'कुक्कुट अंड' के समान, यानी मुं ह 
फटन पर जितनी जगह बन जाती है, उतना वड़ा निवाला 
सममेना चाहिए। और परिडत आशावर 'सहस्रतण्डुलमितः, यानी 
एक हजार चावल के बराबर एक निबराला मानते हैं । इस प्रकार 
के ३२ निवाले, पुरुष का आहार हैं। १ सं ८ निवालों तक पूण 
ऊनोदरी, ६ से २० तक समाध ऊनोदरी, १३ से १६ तक विभाग 
ऊनोदरी, १७ से २४ तक प्राप्त ऊनोदरी और २०५ से 2० तक 
किचित्‌ ऊनोदरी तप किया गया समझा जाता हैं । इस ऊनोदरी 
तप में भी क्रमश आगे बढ़ने पर पूर्ण ऊनोदरी और परिणाम 
स्ररूप अनशन करने के लिए शरीर सशक्त होता है ओर तप 
में भलीभाँति प्रगति की जा सकती है | परन्तु वास्तव में ऊनोदरी 
तप को अनशन स॒ सरल नहीं समझना चाहिए । पहल समग्र 
पूर्ण उपवास कठिन अतीत हो और इसके कारण चाहे कोई 
ऊनोदरी तप करे; परन्तु जिन्होंने उपवास करने की शक्ति को 
विकसित किया हं. उन्हें ऊनोदरी तप, साधारण उपवास से 
कठिन प्रतीत होता है और ऊनोंदरी तप को, जो शास्त्रकार ने 
उपवास के बाद स्थान दिया है. वह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कठि- 
नता का विचार करके ही दिया मालूम होता है । अपूण भोजन 
करने से मन और तन का अधिक परिपह्‌ सहन करना पड़ता 
। कारण, कि इससे खुली हुई भूख का दवाना पड़ता है | उपवास 

में भूख मर जाती है और इससे ऊनोदरी के समान परिपह नहीं 
सहन करना पड़ता । एप्टन सिक्रलेयर नामक विद्वान ने राज़ 
एक छोटा फल खाकर कई दिनों तक ऊनोंद्री करने का निश्चय 
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किया था; परन्दु इससे, उपवास से भी अधिक कष्ट मालूम 
हान लगा आर इसस उन्हान फल खाना छाड़ कर पूर्य उपवास 
करना ही पसन्द किया। इस 'द्रव्यअनोदरी के साथ यदि भाव 
ऊनादरी तप न किया जाय, तो तप का पूरा लाभ नहीं होता | 
कहा हू कि-- 
कपषायविपयाहारत्यागो. यत्र विधीयते | 
डपवासः स विज्ञेय: शेष॑ लडःः्घनरक विद्धु. ॥ 


अर्थांतू--जिस उपवासादि में कपाय, विषय ओर आहार 
का त्याग किया जाय, उसे ही उपवास सममना चाहिए, बाकी 
लंघन है । 

वष्टान्त-- बाह्य तप, विशेष कर अनशन का उत्तम दृष्टान्त 
धन्ना अणगार का तप ह। घन्ना कुअर का व्याह ३२ स्त्रियों से 
हुआ था | उसके पास अतुल घन था। एक बार भगवान्‌ महा- 
वार का उपदेश सुनने से उन्हें त्याग की अभिलाषा हुईं। उन्होन 
बड़े आग्रह से साता से आजा लेकर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर 
तुरन्त ही धन्ना कुबर ने दो दिन के अन्तर से अनशन ओर 
रसपरित्याग, दोनो प्रकार के तप का प्रारंभ किया। साथ साथ 
अन्य प्रकार के तप भी करने क्ग और आठ मास मे 
इतनी तपस्या कर डाली कि शरीर से रक्त का एक भी बिन्दु ओर 
एक भी सांसपेशी न रह गई ! कंकाल पर लिपटा हुआ चमड़ा 
ही गह गया, परन्तु इससे धन्ना कुबर के मन मे कोई ग्लानि या 
कलश न हुआ । तपस्या के प्रति, उत्तरोत्तर भाव बढ़ता गया | 
कषायो का शमन हो गया, चित्त विशुद्ध हो गया, आत्मा निर्मज् 
हो गई । देह में रक्त की एक बू द न होने पर भी उनके मुख पर 
अतलोकिक तप का तेज देदीप्यमान होता था | शरीर ज्ञीण हान 
पर भी इन्होने अन्त से विपुलशिरि पर जाकर जीवन भर 


४्रध्र कत्तंव्य-कौमुदी 


पादोपगसन अनशन किया ओर एक मास के अनशन के पश्चात्‌ 
अन्त में उन्होंने शक्ति-समाधि से ग्राण विसर्जन किया। वे 
सर्वार्थ सिद्ध विमान में तेंतीस सागरापम की स्थिति वाले देव 
चन गये। भगवान्‌ कहते है कि यहाँ विदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर 
दीक्षा धारण करके, कर्मा का नाश करके, केबल ज्ञान पाकर वे 
मोक्ष ल्ांस करेगे। (१८०) 

[ बाह्य तप के और भी तीन प्रकारों का नीचे के श्लोक में वर्रन 
किया गया हैं। ] 


भिक्षाइत्ति, रस परित्याग ओर काय क्लेश ॥ १८१ || 


दोपान षएणचरति विहाय विशदा ग्राद्मा हि भिक्षो चिता। 
तत्राभिग्रहधारणं सुयमिनां द्रव्यादिसेद: सदा | 
अआचास्लादिविधानतो मुनिजन स्त्याज्या धतादा रसा; 
स्थित्वा3नेकविधासनैरमिसखं सूर्यस्य कुर्यात्तपः | 
भावाथ--तपस्वी मुनि को आहार के छियानवे दोपो का 


वजन करके निर्मल भिन्षा लेना और उस में भी द्रव्य, क्षेत्र, 
काल ओर भाव से अनेक प्रकार अभिग्रद्दधारण करना. बाह्य 
तप का तीसरा प्रकार हें । आयंबविज्न-आचाम्ल-नीवी, आदि 
तप के लिये घी, दूध, तेल, गुड़, वगेर: रसों का त्याग करना, 
तपस्बी म॒नि के लिए बाह्य तप का चौथा प्रकार है । आसन करके, 
सूथ के सामने आतापना--घूप--लेते हुए तप करना, कायक्लेश 
नामक पांचवां तप हैं ॥ १८१॥ 


विवेचन---भिज्ञाचरी” को वृत्तिसंक्षेप' तप भी कहा 
जाता है| भिक्ञाचरी मे भिन्नावृत्ति को संज्षिप्त करके तपस्या करने 
आा हेतु निहित हे । मनुस्मृति से कहा है कि-- 


| 
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यु] 
छ 


भेत्तेण वत्तेयेन्नित्यं नेकान्नादीभवेद्‌ त्रती । 
भैत्तेण ब्रतिनों घृत्ति्पवाससमा रुखुता ॥ 


अधात््‌-बत्रती को हमेशा भिक्षा साग कर खान। चाहिय., परन्तु 
किसी एक ही गृहस्थ का अन्न खाने वाला न बन जाता चाहिए | 
त्रती की वृत्ति, उपवास रूपी तप करने से जैसी हो जाती हे, 
भिकज्ञाचरण करने स भी चेसी ही हा जाती है । 


पहले एघशीय आहारादि ग्रहण करने का जो साधुबम 
वतलाया गया है, उस में ६६ दोषों से रहित आहार को ही 
एपणीय साना हे, परन्तु एपणीय आहार करने में भी कमी करना 
संयम साधना इस तप का हेतु है | इस में मुनि को द्रव्य, क्षेत्र 
काल तथा भाव के द्वारा अभिग्रह धारण करना होता ह द्रव्य 
से मुनि को यह अभिग्रह धारण करना चाहिये कि भिक्षा मेमे 
अमुक वस्तु ही ग्रहण करू गा । क्षेत्र से मुनि को यह अभिग्रह 
धारण करना चाहिये कि अम्न॒क निम्चित स्थान से ही वस्तु प्रहण 
करू गा क्षेत्र से अभिग्नह करने म मुनिकों गोचरी के ६ प्रकारों 
भ से कोई एक प्रकार सन मे धार लंना चाहिये गांचरी कंलछु 
प्रकार यह है -- ( १--२ ) पेटिका--बक्स या सँदूक-- के पूरे 
या आध आकार में यानो गात्र या मुहल्ले को चोमख सममफर 
उस के चारो कानो के चार घरों में भिक्षा के लिये जाना। 
(३) गोमूत्रिका, यानी सर्पाकार में अमुक घरों का 
छाड़ कर अमक घर स हो भिक्षा लेना। (४) पतग- 
वीथिका, यानी उड़ती पर्तेग के समान एक दूसरे से बहुत दूरी 
वाले घर से भिक्षा ल ना | ( £ ) शम्बूकावत्त यानी, शेख के वत्त 
के समाच अस॒क घरों को छोड़ कर अम॒क घर स भिन्षा लेना । 
(६) आयतम-गत्वा ग्रत्यागत, यानी अम्लुक दूरी तचक्त सीधे चल 
जाने पर लौट कर अमुक असुक घरो से भिक्षा लेना । मनि को 
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काल से यह अभिग्रह धारण करना चाहिये कि अमक समय 
ही आहार ग्रहण कहूगा। भाव से यह अभिग्रह धारण करना 
चाहिये, अथात्‌ मन में यह धारणा करना चाहिये कि मुझे कोइ 
पात्र मे से लेकर कोई वस्तु देगा, तो ले लूंगा, या बतेन मे डालते 
डालते देगा तो ले लगा, या डाल कर फिर निकाल कर देगा, तो 
लेलू गा, या दूसरे को देते हुए मुझे देगा, तो लेलूगा ।या 
दिखा कर देगा, तो लेलगा आदि । इस प्रकार की भिन्नाचरयों 
से मुनि आहार सम्बन्धी विशिष्ट सयम की साधना कर सकता 
आर यही उस की तपश्चयोां है | दूसरे तप नियत हैं और यह 
तप अनियत है। द्रव्यादि से धारण किया हुआ उपय क्त अभिग्रह 
कब पूरा होता है यह नही कद्टा जा सकता, इसी से यह अनियत 
तप समझा जाता है| अभिग्नद्धारी मुनियों को बहुत बहुत दिनो 
तक एपणशीय आहार न मिलने के दृष्टान्त शास्त्रों में वशित हें । 
एक रसनेद्रिय को ही अठप्त रखने से प्रमाद रुक जाता है 
नीरोग रहा जा सकता है ओर अन्य सब इन्द्रियां अपने, अपने 
विषय से निवृत्त हो जाती है, इसलिए संयम्ती के बास्ते रस- 
परित्याग बड़ा महत्त्वपूर्ण तप है। इंद्रियाणां जये शूरः? इंद्वियों 
को जो जीत लेता है, वही शूर पुरुष हे और ऐसा शूरत्व सम्पा- 
दन करने के लिए, इंद्रियों को जीतन का साधन, रस-परित्याग 
अहण करने योग्य है | इसके विपरीत 'दुद्धदह्दी विगईओ आहा- 
रेइ अभिक्खणम्‌' जो दुष्ट साधु होता है वह दूध, दही, घी 
आदि विगयों--विक्ृतियों को बारम्बार खाता है | विक्ंतियोँ १० 
अकार की हैं। मधु-शहद--, साँस मद्िरा और मक्खन, ये 
अभक्ष्य विक्रृतियों सवंथा त्याज्य हैं, और दूध, दद्दी, तेल, गुड़ 

तथा पक्कान्न, यह छः विक्वतियाँ संयमी के लिए त्याज्य हैं । 
यह सब रस, विक्ृतियाँ कहलाती हें; कारण कि इन्हें बिगढ़ते 
देर नही लगती, इनमें जन्तु पेदा होते और मरते हैं और यह 
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विपयोत्पादक पदार्थ भी हैं, इसलिए असंयम के कारणमभूत हो 
जाते हैं। दूध, दही आदि जो छुः विगय--विक्ृतियाँ--हैं, उन्हे 
मुनि सवंधा नहीं त्याग सकते, कारण कि शरीर का निवांह 
करने के लिए जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता है, उसी 
प्रकार आँखों के तेज की रक्षा के लिए कुछ अंश में इन विगयो-- 
विकृतियों-की भी आवश्यकता होती है, फिर भी मुनि इनका 
सेवन स्वच्छुन्द्‌ होकर न करने लगे, इसलिए कहा है कि-- 


विकृृतिकृदसानां यतक्त्यागो यत्र तपो हि तत्‌। 
गुर्वाजां प्राप्य विक्ृति ग्रहुणाति विश्रिपूर्वकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ू-विकार पेदा करने वाले रसों का त्याग करना 
रस-परित्याग नामक तप कहंलाता है। और गुरु की आज्ञा 
लेकर. विधिपूवेक द्वी विकार पेंदा करने वाली कोई वस्तु 
अहण की जा सकती है। रस-परित्याग नामक तप करने वाले 
मुनि को तो जिह्ाालोलुपता और विकारों से बचने के लिए 
रेसे पदार्थों कां सेबन कम करके अन्त में बन्द ही कर देना 
चाहिये | इसीलिए, तप की सिद्धि करने के हेतु से प्रन्थकांर ने 
आयंबिल--आचाम्ल आदि करने का विधान किया है कि 
जिससे रस-रहित--रूखा और विरकृतिहीन आहार ही किया 
जा सके । कायकलेश तप, बाह्य तप का पाँचयों प्रकार है । 
'परिषह, अपने और दूसरे से पेदा हुआ क्लेशरूप होता है, 

ओर कायक्ल श, केवल अपने ही पैदा किये हुए क्नेश का अनु- 
भव, इनमें इतना अन्तर हैे। और इसी कारण यह ठप है। 
योग के ८४ आसनों में प्मासन, वीरासन, उत्कठुकासन, लगु- 
डासन आदि आसनों से सूर्य के सामने बेठ या खड़े रह कर 
कार्योत्सग करके आतपना-धूप--लेना, कायक्नश नामक तप 
कहलाता है । इस प्रकार के आसनों और धूप से काया को 


&) 


४६ कत्तेब्य-कोमुदी 


कलश हो, पर आत्मा या मन को क्लेश न होना चाहिय | और 
तभी वह तप है, यह न भूल जाना चाहिए। कहा हे कि 'काय- 
किलेसो ससारबास निव्वेअ हेउति अरथांतू-कायक्लेश तप 
संसारवास से निर्वेद करने का हेतुभूत होता है। अतरव उसमे 
मन कला श॒ की संभावना नहीं हानी चाहिए। (१८२) 

[ नीचे के छोक में वाह्मतपों में से श्रन्तिम तप गप्तिसलेखना के 
विपय में कहा जाता हैं। ] 

प्रतिसंलेना तप ।१८२५॥ 


कायश्चेन्द्रियनिग्रहों मुनिवरेजयः कषायोच्छयो- 
रूथ्वा योगमनिष्ठमिष्टसुखदो यो गो नियोज्यः शुभः ॥ 
निससड्र४ शयनासनादिष सदा वक्तंत गुप्तेन्द्रियः । 
पड़भिवाह्मतपोभिरेभिरनिशं कम्सोणि भिन्यान्पुनिः 


भसावाथ-तपस्थी मुनि को इन्द्रियों का निग्रह करना 
चाहिए, चढ़त हुए कषायों को जीतना चाहिए। अनिष्ठ अशुभ 
योग का निरोध करके इगच्ठ सुख देन वाले शुभ योग में स्थिर 
रहना चाहिए। शयन, आसन आदि से निस्संग रहता और 
इन्द्रियों को सबंदा गोंपित कर रखना, यह छुठा प्रतिसलेखना 
तप है । इन छः प्रकार के वाह्मतपों से, तपस्वों म॒ति को निरंतर 
कर्मा का छेदन करते रहना चाहिये। (१८२) 

विवेचन--इस खछोक में प्रतिसलेखनातप के चार प्रकार 
बताये यये हैं। जेन धम्म के अंथों में इस तप को कही संलेखना 
ओर कहीं संलीनता के नामों से पुकारा गया है| प्रतिसंल्खना, 
यानी गापित करने की-छिपान की-शुप्त रखने की क्रिया | इंद्रियों 
को योपित रखना, इंद्रिय श्रतिसलेखना हे। इंट्रियाँ रागी ओर कामी - 
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दो प्रकार की हैं | आँख और जीभ रागी इंद्रियाँ है, कारण कि 
जब किसी वस्तु पर राग उत्पन्न हाता है, तब इद्रियो का व्यापार 
होता है। काई सुन्दर दृश्य हो, और जब मन उसे देखने की 
च्छा करे, तो आँखे उस ओर घूम जाती है।या कोई बढ़िया 
चीज़ हो और जब मन उसे खान की इच्छा करे, तब जीभ 
उसका स्वाद लेती हैँ। परन्तु कामी इंद्रियों तो मन की इच्छा 
बिता भी विपय-सोग की वस्तु का समागम कर लेती हैं । इच्छा 
होने पर भी बाज़ों का मधुर स्वर कान में प्रविष्ट होकर 
विषय को जगाता हैँ; इच्छा न होने पर भी फूल या उनकी 
सुगन्ब वायु के साथ मिलकर नाक से प्रविष्ट होती और विषय 
का जगाती है । इच्छ। न होने पर भी शीतल वायु तप्त देह को 
रशे करके सुखी करती और बिपय को जगाती है। इसलिए 
इन्द्रियां कामी हैे। इन पाँचों इन्द्रियों की प्रतिसलेखना 
फरना यात्री कार्यश्चेन्द्रियनिग्नह/ इन्द्रियों का निम्नह करना 
चाहिए | रागी इन्द्रियों की अपेक्षा कामी इन्द्रियों का निम्रह 
आधिक कठिन हैं । आँखे मंद ली, या कोई खाद्य पदाथ हाथ से 
उठाकर मु से न रखा, तो आंख ओर जोभ का निम्नह होगया 
परन्तु अनिच्छा से कानों में शब्द प्रविष्ट हो, नाक में सुगन्ध 
प्रचिष्ठ हं), और शरीर को वायु का स॒पशे हो, तो भी विषय को 
जागृत न होने ठेना वेड़ा कठिन है । और यह निगम्नदह कठिन हें, 
इसीलिए तप है। उचबाइ सूत्र मे इस प्रकार के इन्द्रिय निम्नह 
का एक ही मार्ग सूचित किया गया है और वह यह कि इन्द्रियो 
का विषय-साधन की ओर जाने से रोकना चाहिये। फिर भी 
यादे यह सावन अनिच्छा से इद्रियो को विषयोपभोग कराये, 
तो राग या छ्वेष धारण न करके चित्त की समता स्थिर रखनी 
चाहिये--इससे निश्रह अपने आप हो जायगा। प्रतिसंलेखना 
का दूसरा प्रकार जेय” कषायोच्छय. बतलाया गया है | क्रोध, 
झ्२ 
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सान, माया और लोभ--यह चार कपाय हैं| साधु जीवन में 
इन कपायों का त्याग ही कत्तव्य होता है, फिर भी इनका उदय 
हो आना संभव है। और उस समय इनका निरोध करना 
चाहिये ओर निरोध करने का अयत्न करते हुए भी उदय हो, तो 
प्रत्येक कपाय के विकार को निष्फल् करना, “कषायप्रतिसले- 
खना? तप कहा जाता है। क्रोघ को क्षमा से, मान को विनय 
से, माया को सरलता से और लोभ को संतोष से निष्फल करने 
यानी कषायो पर विजय प्राप्त करने वाले लाभ को मुनि श्राप्त 
कर सकता है | प्रतिसलेखना का तीसरा प्रकार योगग्रतिसले- 
खला' हे । जब मन, वचन ओर काया अनिष्ट योग मे प्रवर्त्तित 
हो रहे हों, तब उन्हे इस योग से रोक कर इध-सुखद्‌ योग में 
प्रचर्तित करना योगप्रतिसलेखना' तप कहा जाता है। जब 
मन वुरे विचारो में प्रदत्त हो रह्दा हो, तब उसे उनसे रोक कर 
सदूविचारों से लगाना, मुख से कठ्ु--ककश शब्द निकालना 
चाहते हों, या निकल रहे हों, तो उन्हें रोक कर मधर शब्दों का 
प्रयोग करने और हाथ-पेर आदि अबयबों को समाधि सें-- 
कछुए की तरह सिकोड़ कर निश्चल रखने से प्रतिसंलेखनातप 
सिद्ध होता है। शयनासनग्रतिसलेखना, निस्संग दशा है । 
मुनि को अपना शयन और आसन ऐसी जगह रखना चाहिये 
के जहाँ वह निस्सग दशा में रह सके | यानी ऐसी समगति से 
अलग रहना चाहिए कि जिसस इन्द्रियों का गोपन कठिन हो 
जाय । बाग-बगीचा, सन्दिर, हाट, पानी की प्याऊ आदि जिन 
स्थानों में मुनि उतरे, उनसे इन्द्रिय गोपन मे उपद्रव करने वाले 
व्यक्ति--श्लियों, नपंसक, या मादा पशु आदि--न होने चाहिएँ 

ऐसी निस्संग दशा में रहने से वह गुप्तेन्द्रिय होकर रह सकता 
और तप सिद्ध कर सकता है । इस प्रकार बाह्य तप के छ. प्रकार 
को आचरण करने से भुनि कम-बन्धनों को काट सकता और 
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आने वाले कर्मो को रोक सकता है। ( १८०९ ) 
[ चाह्य त्तप का विषय पूर्ण होने पर अब आशभ्यन्तर तप के विषय में 


प्रवेश होता है और उनमें से पहले प्रायश्वित्त नामक आश्यन्तर तप का 
- वर्णन किया जाता है। ] 


आशभ्यन्तर तप ग्रायथ्ित्त ॥ १८३ ॥ 


स्पाच्चेन्सूलगुणे तथोत्तरणुणे दोषो लछुबो महॉ--- 
स्तत्काल् शुरुसन्निधो झसुनिवरेरालोचनीयः स्वयम ॥ 
दययुयेद्‌ ग्रवों विशुद्धिनियतं छेदं॑ तपो बेतर-- 
त्पायश्वित्तमतिप्रसन्नसनसा तक्तद्विधिय दुतम 0 


भावार्थ--मुन्नि को मूलगुण--महात्रतो मे और उत्तर 
गुण--ईयों समिति आदि समित्ति-गुप्ति मे, छोटा या बड़ा दोप 
णग गया हो, ता तत्काल अपने गुरु क पास जाकर, अपने आप 
उस दोप का आलोचन करना चाहिये, यानी वह दोष शुरु के 
समक्ष प्रकट करना चाहिये। गुरु महाराज, दोष की विशुद्धि 
करने के लिए जो कुछ तप करने के लिए कहें, उसे अत्यन्त 
प्रसन्न मन से, जल्दी कर लेने का नाम प्रायश्वित्ततप हे । 
(१८३) 
विवेचन--पहले, मुनि धर्म का विवेचन करत हुए, महात्रत 
विषयक प्रतिज्ञाओ, कष।य परिषह की प्रतिज्ञाओं और समिति- 
गुप्ति भहण करके उनके पालने के नियम आदि के विषय में 
कहा गया है । इन प्रतिज्ञाओं, परिहारों और नियमों आदि मे 
जब कारणवशात्‌ किंवा अकस्मात्‌ मुनि से स्खलना हो जाती 
» तब वह दृषित अथवा पापी बन जाता है। ऐसे दोष होने 
पर, उनसे मुक्त होने के लिए तुरन्त ही यत्र करना, ऐसे संयोगो 
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में मुनि के लिए प्रथम कत्तेठ्य हा जाता है। प्रायश्रित्तं हि 
पापानां पश्चात्ताप इति स्मृतः पाप का प्रायश्रित्त ही पश्चात्ताप 
हे | परन्तु मन हो मन पश्चाताप किया जाय, तो ग्रायश्रित्त नही 
होता । इसलिए पाप की आलाचना गुरु के समीप करना ही 
प्रायश्रित्त है । इसाई धम से जिसे 00४ॉ6४5७5०078 कहते है, ओर 
के समीप कन्फेशन्स”' यानी पाप का प्रकाश करने का जो 
विधान है, वह वस्तुतः प्रायश्रित्तरूप तप ही है । अपने किये 
हुए पाप, जो गुप्त हाते है, जिन्हें कोई नहीं जानता उन्हें अपने 
आप गुरुजनों से कह दना, सहज नहीं हैं। मन को जब तक 
अत्यन्त आठ नहीं वना लिया जाता, तब तक यह नहीं हा 
सकता / “निशीथचूर्णी' मे कहा हे कि--त॑ न दुछर ज पडिस- 
विजइ, त दुकरं जं॑ हम्म॑ं आलाइजई |” अर्थांत--अकाय का 
प्रतिसिवन करना दुष्कर नहीं हू, वल्कि उसकी सम्यक्‌ प्रकार 
स आलोचना *रना ही दुष्कर है। आलोचना इतनी दुष्कर 
हू, इसीलिए उस प्रायश्रित्त रूपी तप कहा गया हू । इसाडे धर्म 
के मानन वाले जब मृत्यु के समीप पहुँच जात है, तब पाप को 
प्रकट करके आलोचना करते हे ओर इससे उन्हें विश्वास होन 
लगता है कि जैसे उनका पाप-भार कस हो गया है ओर आत्मा 
को शान्ति मिल गई हू । ऐसे अनक उदाहरण उनके यहाँ सिल् 
सकते हैं। ऐस प्रायश्रित्त स आश्यन्तर-सानसिक ल्ञाभ केस 
होते हैं ? इस सम्बन्ध में कहा गया है कि-- 
लहु आह्वाइजणरण अप्पवरनिवत्षि अजवं सोही । 
डुकरकरण आशा निस्सन्नत्तं थे सोहि ग्रणा ॥ 

अर्थात्‌- गुरु के समीप पाप प्रकट करने से अन्तर में 
लघुता आती हु, मन का भार कम हुआ अतीत हान से आद्वाद 
उत्पन्न हाता है, अपनी ओर पराये की निवृत्ति हाती है, आर्जक 
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सिद्ध होता है, शुद्धता आ्राप्त होती हे, मन में ऐसा प्रतीत होता हे 
कि पाप को प्रकट करने का दुष्कर काय हमने कर लिया, गुरु 
को आज्ञा ( गुरु जिस ब्रत-तप को करने के लिए कहें ) प्राप्त 
होती है, ओर अन्तर निःशल्य--निष्कंटक बन जाता हे | यह 
सबशाधि कहलाने वाले आलोचना के आभ्यन्तर गुण हैं । 
मन ही सें पश्चात्ताप करन से प्रायश्वित्त सिद्ध नही होता, कारण 
कि सन का स्वभाव चचल है ओर परिस्थिति बदलने या पश्चा- 
त्ताप का प्रभाव संयागवशात्‌ नष्ट हाने पर, समन पुनः पाप 
प्रवृत्ति की ओर ललचा जाता है । इसलिए शुरू के समीप प्राय- 
खित्त कर॒ना आवश्यक ह | इससे मन की विशुद्धि हो जाती है, 
लघुता--ऋजुता आ जाती है ओर पाप मे पुन प्रवृत्ति होना 
चहुत कम सम्भव रह जाता है । पाप की आलोचना, तप तो हे 
परन्तु प्रायश्रवित्त की पू्णाहुति तो तभी होती है, जब गुरु जिस 
तप को आज्ञा करे ओर तुरन्त ही प्रसन्न सन से उसे करना 
आरम्भ करदिया जाय। उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा हे कि-- 
आलायणा रिहाइयं पायदित्त' तु दसबिहं ॥ जो भिख्खू वहइ 
सम्म॑ पायछित्त' तसाहिय॑॥” अथोत्‌--गुरु के समीप पाप की 
आलोचना करने ओर दसविधि से प्रायश्रित्त करने ओर उसे 
शरीर स भज्ती भाँति सहने को प्रायश्विच कहते है. । उबवाई सूत्र में 
सन्थकारों द्वारा यह दसविध गआ्रायश्चित्त इस प्रकार कहा गया 
है--( १ ) गुरु के समीप पाप को प्रकट करना, ( २ ) भिथ्या 
दुष्कृत देकर प्रतिक्रमण करना, ( ३) आलोचना ओर मिथ्या 
इुष्कृत, दोनों करना। (४०) दूषित वस्तु का त्याग करना । 
( ४ ) कायोत्सग करना । ( ६ ) आयंतिलादि तप करना | (७ ) 
दीक्षा से छ मास तक नीचे उतरना | (८ ) पुनः दीक्षा लेना । 
( ६ ) जिस कार्य से पाप लगा हो, उससे दूर रहना | ( १० ) 
समुदाय के बाहर रह कर तप करता । गुरु की आज्ञा के अनु- 
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सार इनमें से एक या अधिक प्रकार का तप करने से ग्रायश्वित्त 
हाता है और इस ग्रकार शुद्धि हा जाती है । ( १८३ ) 

[ भ्रब॒ विनय झूपी दूसरे आशभ्यन्तर तप के विपय में कहा 
जाता है । ] 


विनय ।। १८४७ ॥| 


मूल धमतरों! किलास्ति विनयः सप्तप्रकारों मतः। 
सेव्यं सर्वविधोउपि दश्शनगतों सेदों विशेषेण वे ॥ 
उत्थानोसनदानवन्दननसस्कारश्व सकत्यादिभ--- 
शत 
गंवांदौ विनयः क्रियेत झुनिभिस्त्यक्त्वाउखिला55- 
;; सातना; || 
९ , 4 के हु 
भावाथथे--विनय, धर्म रूपी वक्ष का मूल हैं । इसक सात 
प्रकार हैं, और वह सब सेवनीय हैं। परन्धु उनमे दर्शनगत 
भेद, यानी दर्शन विनय विशेष सेवनीय है । दीक्षित मुनि को 
गुरुआदि की सब आशातना दूर करके, जब गुरु आदिक 
बाहर से आयें, तो उठ कर खड़े हो जाना चाहिए ओर बैठन के 
लिए आसन देना चाहिए, वन्द्ना नमस्कार करना, और भक्ति 
पूर्वक विनय करना--आभ्यन्तर तप का दूसरा अकार है। 
विवेचन-- विनय वेरी को भी बश में कर लेता है, यह 
कहावत है | वशीकरणु-महासन्त्र के समान विनय कोई 
सामान्य वस्तु नही है। ग्रन्थकार विनय को (र्मबरोः मूलम्‌ 


धर्मरूप वक्त का मूल कहते हैं कि जिस प्रकार वीर भगवान्‌ ने 
विनय को शासन का मूल कहा ह-- 


विणयो सासणे मूल विशयो निव्याणसाहगों। 
विणयाओ घिप्पमुकस्स कओ घम्मो कओ तवो ॥ 


विनय ४०३ 


अर्थात्‌-विनय शासन का मूल हैं, विनय निवांण प्राप्ति में 
सहायक होता है । जो विनय से रहित है, उसमे धर्म ओर तप 
कहाँ से हो सकता हूँ, तात्पर्य यह हे कि विनय धर्म का स्तंभ 
है। उवबाई सूत्र मे विनय के सात प्रकार वतलाये गये हँं--ज्ञान 
की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र्य की विनय, मन से विनय 
वचन स विनय, काया स विनय ओर ल्ोकोपचार विनय | सब 
प्रकार के ज्ञानियों क प्रति विनय प्रकट करना ज्ञान विनय, गुरु- 
जना की शुश्र्षा करना आर आशातना न करना दशंन-विनय, 
पांच प्रकार के चारितज्य के प्रति विनय प्रकट करना चारितध्य 
विनय, सन स विनय प्रकट करना सनोविनय, वचन से विनय 
प्रकट करना वचन-विनय, काया से विनय प्रकट करना काया- 
विनय, ओर देश. काल, भाव के अनुकूल रहकर गुरु आदि के 
प्रति शुभग्रवृत्ति करना लोकोपचार विनय कहलाता है । यह 
सातो भ्रकार के विनय अहण करने योग्य है. फिर भी ग्रन्थकार 
न दशन-विनय पर अविक भार दिया है, इसलिए हम विनय के 
इस ग्रकार को अधिक गदराइ से देखेंगे । दर्शन विनय के मुख्य 
दा भेद हं--शुश्रषा-निनय, और अनाशातना विनय | इसलिए 
कक के उत्तराद्ध मे इन दोनों मुख्य भेदों का समावेश किया 
गया है। गुरु बाहर से आये, तो उठ कर खड़े होना, आसन के 
लिए आमंत्रण करना, या जहों बेठना चाहे, आसन बिछा देना 
सत्कार-सम्मान-वन्द्ना-आगत-स्वागत, दोनों हाथ जोड़ कर 
नमस्कार ओर जाते समय पहुँचाने के लिए जाना--इस ग्रकार 
सब तरह भक्तिपूवेक शुश्र॒षा करना, शुश्रषा-विनय है । अरिहंत, 
धर्म, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, संघ, क्रियावान , 
स्वरर्मी, सतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपरयवज्ञानी 
ओर केवल ज्ञानी--इन पन्द्रह जनों की आशातना नदी. बल्कि 
समान-पूर्वक भक्ति करनी चाहिए और उनके गुण-कीर्ति को 
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झकाशित करना चाहिए | इस प्रकार 9४ प्रकार के अनाशावना 
विलय सूत्र-अन्धों मे बताये गये हैं । 
भनुस्मृति मे, शिष्य के द्वारा शुरू के प्रति प्रकट किये जाने 
वाल विनय के विषय से कहा है कि-- 
शय्यासनेष्ध्याचरिते श्रेयला न समाविशेत्‌ | 
शय्यासनस्थश्चेबैन॑. प्त्युत्थायामिवादयेत्‌ ॥ 
ध्वे प्राणाह्म त्कामन्ति यूनः स्थविर आयति | 
प्रत्युत्थानामिवादाभ्यां. पुनस्तान्पतिपयते ॥ 


अर्थात्‌ू-गुरु की शय्या अथवा आसन पर पराक्ष अथवा 
प्रत्यक्ष कदापि ल बैठना चाहिए । ओर अपनी शय्या या आसन 
पर बेंठे हों, और शुरू आज्ञाये, तो उन पर से उठ कर उन्‍हें 
अमिवादन करना चाहिए । अपने से विद्यादि गुणों मे वृद्ध 
शुरु आदि पुरुष जब आ जाते है, तब युवक पुरुषों के शरण 

वाहर निकलने के समान हो जाते हैं, ओर जब वे उन गुरु- 

जनों का अत्यत्यान तथा अभिवादन से सत्कार करते है, तब 
लौदते 

इस प्रकार गुर्बादिक के प्रति किया हुआ शुश्रषा ओर अना- 
शातना विनय, तप रूप बन जाता ह । ओर 3ससे आन्तरिक 
निमलता की ग्राप्रि होती है । 


शअन्येगरणो प्रश्नणोपपि यद्यस्ति घिनयों दृढ़ । 

भूयो गुणानवाध्तोति अहन्नेको निवशनम ॥ 
अधथात्‌ू-अहंन्नक ( अरणीक ) सुनि गोचरी करने जाते 
हुए एक चन्द्रसुखी थ्री के मोहपाश में चँंध गये ओर वे नवयुवक 
झुनि उसी सत्री के यहाँ रहकर खुख-विज्ञास भोगने लग गये; 
परन्तु अर्हन्नक मुनि सें से विनय दूर नहीं हुआ था, इसलिए 


विनय प्र्ण्ड 


जब इनकी माता खोजती-खोजती साध्वी के चेप मे उनके समीप 
जाकर खड़ी हुई कि तुरन्त ही इस विनयान्वित पुत्र तथा साधु 
ने, माता का उपदेश सिर चढा कर, उस दुष्कृत्य का त्याग कर 
द्या ओर ग्रायश्वित्त मे पादपोगमन अनशन स्वीकार कर लिया 
आर उसी में अपने प्राणों का अन्त कर दिया। इस प्रकार, 
विनय आन्तरिक निर्मलता का साधन वन जाता है। 


इृष्टान्त--डज्जयनी नगरो मे स््वात्नोद्यान नामक एक उद्यान 
मे, चंडरुद्र सूरि नामक एक जैन आचार्य शिष्य परिवार-सहित 
पधारे। सूरि ऐसे क्राधी थे कि शिष्यो के छोटे छोटे दोष देखकर 
भी उन्हें बड़ा क्रोत्रआ जाता। पर एक दिन उन्होंने विचारा 
कि यह सच शिष्य मुमस अकेले नहीं सॉँभाले जा सकते ओर 
ओध के कारण आत्मा का कार्य विनष्ट होता हे, इसलिए वे 
शिष्णे से कुछ दूर एकान्त में धर्म-ध्यान करने लगे | एक दिन 
कुछ युवक घूमते-घूमते उद्यान में आ पहुँचे | उनमे, एक नव- 
विवाहित बणिक पुत्र भी था। उसको आगे करके अन्य युवक 
साधुओं के पास पहुँच ओर वोले-'महाराज | हमारे इस मित्र 
कीख्री भाग गई है ओर यह बेचारा दुखिया होगया, और 
ससार से विराग आ गया हैं, आप कृपा करके इसे दीक्षा 
दीजिए ! साधुओं ने विचार किया कि शुरुरेव ही इन मस्खरों 
को ठीक करेंगे, इसलिए कहा-- हम लोग शिष्य ठहरे. त्रत या 
दीक्षा हम लोग नहीं दे सकते, दीक्षा लेनी हो, तो हमारे गुरुजी 
यही विराजमान हैं, डनफे पास जाइए / मस्ती में चूर 
पे युवक गुरुजी के पास पहुँचे ओर परस्पर हँसते हुए गुरुजी 
को बन्दना करके बैठ गये | वणिक्‌ पुत्र बोला-महाराज ' से 
घर से भाग आया हूँ, ओर मुझे आपके चरणारविदों की लगन 
लगी हे, आप मुझे प्रव्नज्या दीजिए, तो में भी इंस भवसागर 
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को तर जाऊँ।! युवकों की मरखरी से गुरु कोपायसान होगये 
ओर वाले--दीक्षा लेनी हो, तो तुरन्त राख ले आओ | एक 
जना जाकर राख ले आया ओर गुरु जी न उस नवविवाहित 
युवक को पकड़कर राख से उसके केशो का लुख्न कर डाला 
ओर उसे संयम धारण करा दिया ! यह देखकर अन्य युवक भाग 
खड़े हुए कि कह्दी हमारी भी यही गति न हों जाय ! उस नव- 
विवाहित और अब नवदीक्षित वण्िकपुत्र ने विचार किया 
कि मेने अपनी जिह्ढा से त्रत स्वीकार किया हैं, अब में घर केस 
जा सकता हूँ । चाहे भूल स ही हो, पर मनुष्य जो एक बार 
कह देता है, वह तो पत्थर की लकीर है |! अब वह केसे मिट 
सकती हे ? अब तो जो पासा पड़ा वह ठीक है । विना परिश्रम 
के चिन्तामरिण मिल गया, उस कस छोड़ा जा सकताह” 
युवक्र की मनादशा वदल गई थी, उसने गुरुजी से निवेदन 
किया-महाराज--हम लोग यहा रहेगे, तो मेरे घर के लोग 
सुख से हमे नहीं रहने देगे ओर कठदाचित्‌ वे लोग मेरा त्रत भी 
भंग करवा देंगे ओर यह सारा साधु-परिवार साथ रहेगा, तो 
विहार छिप नहीं सकता, इसलिए हम दोनों किसी दूसरी जगह 
चने चले | गुरुजी ने कहा--'अब तो शाम हो गई और मुकको 
दिखता भी नहीं ।! शिष्य ने कहा--आपको में कथे पर विठा 
कर ले चलू गा / इस प्रकार गुरु-शिष्य रात को रबाना होगये । 
धरी रात में, उेंची-नीची जमीन पर शिष्य के पैर वार-बार 
लचक जाते थे और गुरूजी का भोक लगतेथ | गुरुजी वार-बार 
उसके सिर पर डंडा जमाते थ । इस प्रकार चोट खा-खाकर 
शिष्य का सिर फूट गया ओर खून बहने लगा, पर शिष्य के मुख 
से एक अच्षर भी नहीं निकल रहा था और विचार कर रहा 
था कि-- ओह ! यह महात्मा, शिष्य परिवार में सुख से विराज 
रहे थे, वहाँ से लाकर मुझ अभाग ने इन्हे कैसा दुःखी किया ! 


वेयावृत्त्य ५०७ 


गुरु को जीवन भर सुख देने वाले कोई भाग्यवान्‌ शिष्य होते है 

पर मेंने ता पहले दिन ही इन्हें महान्‌ कृष्ट दिया / इस प्रकार 
मन ही सन अपनी निन्‍्दा करते हुए शिप्य को ज्ञान पैदा हुआ 
ओर ज्ञान के वल से वह समतल भूमि पर गजगति से चलने 
लगा, शुरू को कोंके लगना वन्द हो गया, इसलिए उन्होंने शिष्य 
से पूछा--/तुके मार्ग दिख रहा हैं ! शिष्य न कहा-- आपका 
कृपा से सव दीख रहा है ।' 'गुरु ने जान लिया कि शिष्य को 
ज्ञान पेंदा होगया है, इसलिए वह एकदम शिष्य के कथच 
से उतर पड़े ओर हाथ जोड़कर, मान तोड़कर शिष्य से क्षमा 
भागी ओर विचारने लगे कि इस नये शिष्य को धन्य हैं कि 
मेने क्राध मे डंडो से उसे बार-बार पीटा; पर वह सन, वचन 
और काया की सम्ता से जरा भी विचलित नहीं हुआ और 
मुझे सयम अहण किये युग बीत गये, आचार्य पद पाया, क्राध 
के दोषा को सममा, फिर भी क्राध का नहों त्याग सकता-ः 
धिकार हे मुझे | इतने वर्षो तक सेने असिधारा त्रत का पालन 
किया। पर वह क्राध के कारण निष्फल हागया। अब मुर्क 
कभी क्रोध न करना चाहिए । यह विचारते हुए गुरु को भी 
ज्ञान हुआ | इस प्रकार शिष्य का दर्शन-विनय रूपी तप दोनों 
का कल्याणकारक सिद्ध होगया । (१८४) 


[ अब 'चेयावच्च” नासक तीसरे आश्यन्तर तप के विषय से कहा 


जाता है । ] 
बैयावृत्त्य ॥१८४॥ 


भिक्षाद्यानयनेन मारवहनोपाज्ादिसम्वाधने-- 
वेयाद्षतत्यतपस्तपस्विभिरलं काये अ्रुतज्ञानिनाम्‌ ॥| 
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अभिवादनशीलस्थ नित्यं वृद्धोपसेचिन- । 
चत्वारि तस्य बद्धेन्ते आयुर्विद्यायशोवलम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ू-गुरु आदि बुद्धों की सेवा करने वाले तथा उनको 
अभिवादन करने के स्वभाव वाले पुरुष की आयु, बुद्धि, यश 
ओर बल की वृद्धि हाती है । 


हृष्टान्त--नदिषेण मुनि, किसी भी रोगी, ग्लान या वृद्ध मुनि 
की सेवा भक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते, ओर ऐसा अवसर 
मिलने पर अपने को धन्य मानते थे। ओर अनशनादि तपस्या भी 
खूब करते थे। मुनि की ऐसी संबा भावना के विषय में, देवलोक 
के देवताओं के बीच भी चर्चा चन्त पड़ी और सबने उन्हें धन्य- 
धन्य ! कहा | परन्तु दा देवताओं को नदिषेश मुनि की परीक्षा 
करने का विचार हुआ। एक देव ने वृद्ध कोढी साधु का रूप 
धारण किया और दूसरे ने जवान साधु का | वृद्ध साधु, नगर से 
दूर जगल में रहे और जबान साधु नदिपेण के स्थानक पर आ 
पहुँचा। नंदिपेण ने एक मास के उपवास किये थे, और उनका 
पारणा करने के लिए व बेठना हो चाहते थे कि उस जवान साधु 
ने पहुँचकर कहा-- नंदिषेण मुनि ! मेरे गुरु अत्यन्त बुद्ध और 
रोगी हैं, और में बहुत थक गया हूँ, आप उनको ले आयें, तो 
बड़ा शुभ हो / बुद्ध और रागी साधु की सेवा का असग आया 
सममकर, संवाभाव-तत्पर नदिषेण मुनि, पारण करना छोड़ कर 
तुसनत जंगल में गये और वहाँ एक वृक्ष के नीचे बृद्ध, कोढ़ से 
ग्रसित दु.खित और ग्लान साधु का उन्होंने देखा | उन्होंने चृद्ध 
साधु से अपने साथ आने के लिए कहा, तो साघु बोला--'मुमे 
प्यास लगी है, इसलिए नगर में से पानी ले आओ नदिषेश 
फिर नगर में गये, परन्तु कही भी शुद्ध एपणीय जल नहीं प्राप्त 
हुआ । अन्त में तीसरे पहर एक लोटा पानी मिला । उसे लेकर 


चेयाचृत्त्य 828 


नादिपण मुनि चृद्धसाथु के पास आय । बदृद्धसाधु ता एक दस 
कोपायमान हो गये थे |--ओ नदिषेण | प्यास स से सर रहा हूँ 
ओर तुमने पानी लाने में इतनी देर कर दी ?--यह कह कर 
बृद्धसाधु ने क्राव से लोटे को ठुकरा कर सब पानो फेला दिया : 
नव्पषिण ने साधु को शान्त किया और कहा--शुरुवर ! पानी ता 
सब ठुल गया, कहिए तो फिर ले आरऊं।” साधु ने कहा--नही 
पानी नही चाहिए। तुम सुमे डठा कर ले चलो, मे चल नहीं 
सकता । नदिपेण साधु को कधे पर बिठा कर चलन दिये। माग 

साधु अपनी रोग पीडित देह से रक्त और पीब गिराने 
और मल्लमृत्र तक त्यागने लगा; पर नव्पिण अपन मन से यही 
कह रह थे--ओह बेचारे बुद्ध मुनि को क्रितना कष्ट हो रहा है ! 
इनका शरोर रोग से कितना आक्रान्त हो गया हू | कब्र से 
स्थानक पर पहुँच कर इन्हे सुखी करूगा। ऐसा भाव धारण 
करने से नदिपेण को ज्ञान हुआ ओर साधु वेषधारी दोनों दबो 
को भी नंदिषेश की वेयाबवृत्य पर विश्वास हो गया, इसलिए इस 
कसीटी के लिए उन्होंने क्षमा माँगी | ( १८४ ) 





भ्ण्प कत्तव्य-कोमुदी 


एवं. ज्ञानिभिरप्यमीछतप्सा ग्लानत्वरोंगोद्धवे | 
मेषज्यानयनादिसाधन भरे सेव्यास्तपोधारिणः | 

भावार्थ-वेयावच्च--वैयावृत्त्य--यानी सेवा भक्ति। तपस्वी 
म॒नि को चाहिए कि श्रतपरायण ज्ञानी मुनियों के लिए भिन्षा 
माँग कर लादे, विहार के समय उनका सामान उठा ले, हाथ-पेर 
दब्ादे, इस प्रकार तपस्वी ज्ञानी की वयाघृत््य करके आमभ्यन्तर 
तप का तीसरे प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए। इसी प्रकार 
ज्ञानी मुनित्री भी उचित है कि जब तपसर्त्री की अवस्था ग्लान 
हो जाय, या कोई रोगाढि उत्पन्न हो जाय, तब औषधि लाकर, 
पथ्यादि का प्रवन्ध करके तपस्वी की सेवा करते हुए वयादृत्त्य 
तप का आदर करे। (१८४) 

विवेचन- कोइ साधु स्वाध्याय द्वारा ज्ञान मार्ग को पकड़ते है 
ओर कोई तपादि द्वारा भक्ति सांग | इन दोनों सागाबल्म्वी 
साधुओं को, कारण उपस्थित होने पर, पारस्परिक वेयावृत्त्य 
सेवाभक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा भक्ति, एक प्रकार 
का तप है । तप तथा ज्ञान की ऋद्धि वाले साधु को, अपन से 
नीची या ऊंची श्रेणी के साथु की--श्रेणी का विचार किये 
बिना -प्रसगवशात्त सेवाभक्ति करनी चाहिए। महत्ता-लघुता 
का विचार छोड़ देना चाहिए | ऐसा करना वास्तव से मानसिक 
तप ही हे | सेवामक्ति, एक ऐसा गुण हे क्रि उसका अतिरेक 
होने पर भी उसके द्वारा सेवा करने वाले का कोई अनिष्ट नहों 
होता | इसी लिए कहा है कि-- 

वेयाचच्चं॑ नियय करेह  उत्तमा शुणे घरतायं। 

सब्व॑ किर पडियाई वेयाचच्च॑ अपडियाई ॥ 

पडिभरगस्स मयस्स व नासई चरण सुअं॑ अग्र॒णणाप्य । 

न हु वेयावच्च॑ चिझ अखुहोदय नासए कम्मं॥ 


वेयावृत्त्य ४०६, 


अर्थात्‌-यद्यपि कोई मनष्य चाहे केसे ही अन्य उत्तम गुण 
धारण करले, तथापि उसके वे सब गुण कभी न कभी प्रतिपात्ती 
हो जाते हैं यानी भ्रष्ट हो जाते है| परन्तु वेयाबृत्त्य गुण अप्रति- 
पाती है, इस गुण से प्राणी कभी भी भ्रष्ट नदी होता | इसलिए 
निरन्तर वेयाबृत््य करना चाहिए । मद से मनुष्य का चरित्र नष्ट 
हा जाता है, और आवृत्ति के विना-बार-बार याद किये बिना- 
श्रव नष्ट हो जाता हैं | परन्तु वेयावृत्य गुण कभी नष्ट नहीं 
होता। बेयावृत्त्य, अशुभोदय वाले कर्म का नाश करती है ) यह 
उसकी विशेषता हू । शास्त्र में वेयावृन्य के दसप्रकार बतलाये 
हैं, आचाय, उपाध्याय, नवदीक्षित शिष्य, रोगी साथ, तपस्वरी 
स्थविर, साधमिक, कुल (गुरु भाई), ग़श (सम्प्रदाय के साथ 
ओर चतुर्विधसघ की वेयावृत्त्य--यह दस प्रकार की वेयावृत्त्य 
हूं। सुरुजन या तपस्वो, रोगी आदि छोटे-बड़े साधथआओं को राग 
से या परिपहादि के कारण अस्वस्थता आगइ हा, तब उन्हे 
भिज्ञा ला देना, विहार के समय उत्तका भार उठा लेना, थक 
गये हो, तो उनके हाथ-पेर दबा देना, रोग उत्पन्न हो गया हो 
और रोगी साध की इच्छा हो, तो उसके लिए औषधि ले आना 
आइि अनेक प्रकार से सेबाभमक्ति करके उन्हे शानित पहुँचाना 
चाहिए। साधुओं के लिए बैयावृत्त्य के यही मुख्य प्रकार यहाँ 
सममाये गये हैं | वेयाबृत्य का पान्न, हमसे दीक्षा, ज्ञान, 
तप, वयस, पद आदि में उच्च हे या नीचा हे--इसका विचार 
त्याग देने पर जो तप होता हे, उसके सम्बन्ध में गोतस ने 
महावीर स्वामी भगवान्‌ से पूछा था कि वेयावच्चेण' भते कि 
जणुयइ (??-हे भगवन्‌ ! वेयाबृत्य करने से क्या होता 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गोयमा ! नीय गोय॑ कम्म॑ न बंध 
हैं गौतम ! वैयावत्त्य से नीच गोत्र कर्म नहीं बँधता। मनुस्म॒ति 
से भी कहा है-. । 94 


४१० कत्तव्य-कौमुदी 


अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवित । 
चत्वारि तस्य बद्धेन्ते आयुर्विद्यायशोवलम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-ग़ुरु आदि बृुद्धों की सेवा करन वाले तथा उनको 
अभिवादन करने के स्वभाव वाले पुरुष की आयु, बुद्धि, यश 
ओर बल की वृद्धि होती है । 


इृष्टान्त--नदिषेश मुनि, किसी भी रोगी, ग्लान या बृद्ध मुनि 
की सेवा भक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते, और ऐसा अवसर 
मिलने पर अपने को धन्य सानते थे। ओर अनशनादि तपम्या भी 
खू4 करते थे | मुनि की ऐसी सबा भावना के विषय में, देवलोक 
के देवताओं के बीच भी चर्चा चन्त पड़ी और सबने उन्हे धन्य- 
धन्य ! कहद्दा | परन्तु दा देवताओं को नदिपेश मुनि की परीक्षा 
करने का विचार हुआ। एक देव ने वृद्ध कोढ़ी साधु का रूप 
धारण किया और दूसरे ने जवान साधु का । वृद्ध साधु, नगर से 
दूर जगल में रहे और जवाब साधु नदिपेण के स्थानक पर आ 
पहुँचा। नंदिषेण ने एक मास के उपवास किये थे, और उनका 
पाग्णा करने के लिए वे बेठना हो चाहते थे कि उस जवान साधु 
ने पहुँचकर कहा-- नंदिषण मुनि ! मेरे गुरु अत्यन्त बृद्ध और 
रागी हैं, और में बहुत थक गया हूँ, आप उनको ले आयें, तो 
बड़ा शुभ हो / वृद्ध और रागी साधु की सेवा का प्रसग आया 
सममाकर, संवाभाव-तत्पर नदिषेण मुनि, पारणा करना छोड़ कर 
तुरन्त जगल में गये और वहाँ एक वृक्ष के नीचे वृद्ध, कोढ़ से 
असित दुःखित और ग्लान साधु का उन्होंने देखा। उन्होंने बुद्ध 
साधु से अपने साथ आने के लिए कहा, तो साधु वोला--'मुमे 
प्यास लगी है, इसलिए नगर में से पानी ले आओ |” नदिषेणश 
फिर नगर में गये, परन्तु कही भी शुद्ध एषपणीय जल नहीं प्राप्त 
हुआ । अन्त में तीसरे पहर एक लोटा पानी सिला। उसे लेकर 


चेयावृच्त्य - ४११ 


है 


नव्पिण मुनि बुद्धसाथु के पास आये । इंडसाधु तों एक दम 
कोपायसान हो गये थे |--'ओ नदिषेण ! प्यास से में सर रहा हूँ 
और तुमने पानी लाने में इतनी देर कर दी “यह कहे कर 
वृद्धसाधु ने क्रोध से लोटे को ठुकरा कर सब पानो फैला दिया ! 
नहिषेण ने साधु को शान्त किया और कहा--गुरुवर : पानी तो 
सत्र ढुल गया, कहिए तो फिर ले आउऊँ।' साधु ने कहा--नहीं, 
पानी नहीं चाहिए। तुम मुझे उठा कर ले चलो, में चल नहीं 
सकता |” नड्पिण साधु को कंघे पर विठा कर चल दिये। सागे 
में वृद्ध साधु अपनी रोग पीड़ित देह से रक्त आर पीव गिराने 
और मलमूत्र तक त्यागने लगा; पर नदिपण अपने सन में यही 
कह रह थे--ओह बेचारे बुद्ध मुनि को कितना कष्ट हो रहा हें | 
इनका शरीर रोग से कितना आक्रान्त हो गया हे! कब्र मे 
स्थानक पर पहुँच कर इन्हे सुखी करूँगा। ऐसा भाव धारण 
करने से नंदिपेण को ज्ञान हुआ ओर साधु वेपधारी दोनों द्वों 
को भी नदिषेण की वैयावृत्त्य पर विश्वास हो गया, इसलिए इस 
कसौटी के लिए उन्होंने क्षमा माँगी । ( १८५ ) 





दसवाँ पारिच्छेद 
तपश्चया: स्वाध्याय 


० 


[ आभ्यन्तर तप के छु प्रकारों में से तीन प्रकार--प्रायश्रित्त, 
विनय और वेयाबृत्य के विषय में गत परिच्छेद में कहा गया है। बाकी के 
तीन प्रक्रार-स्वाध्याय, ध्यान ओर व्युत्सर्ग, बडे गहन और विस्तृत 
होनेके कारण, तीन॑ भिन्न भिन्न परिच्छेढों मे उन्हें सब्चिविष्ट किया हैं। 
उनमे से प्रथम प्रकार, स्वाध्याय तप का अधिकार इस परिच्छेढ में दिया 
गया है। | 

स्वाध्याय के प्रकार || १८६-१८७ ॥| 

शाम्त्राणां किल वाचनं च सनन॑ तद्वन्निदिध्यासनं । 
स्मृत्यर्थ पठनं॑ रहस्यसहित॑ तात्पयसंशोधन ॥ 
शड़ायां गुरुसंन्निधों सविनयं पएछवा तदुच्छेदनम्‌ | 
भाषाज्ञानपुरस्सरं विनयिनां स्वार्थ बिना पाठनम्‌ ॥ 
नेपुण्ये सकलागमेु जनिते व्याख्यानविस्तारणं ! 
सज्जिज्ञासस मासमक्षमुचितं धर्माभिवृद्धओं सदा ॥ 
सक्त्वाकर्षकतत्त्वशासत्रचना. साहित्यसंचारणं । 
ज्ञातवया: सकला अपी ह यमिभिः स्वाध्याय भेदा हसे॥ 

युग्मम्‌ । 

भावाथ--ताच््विक शास्त्र अन्थो को पढ़ना, सनन करना, 

निदिध्यासन करना/-स्मरण रखने के लिए पाठ करना, रहस्य 


>९श 


स्वाध्याय के प्रतार प्र 


साहत धारण करना, प्रस्यक काव्य के अथ और तात्पय का 
शाधन करता, किसी जगह शक्का होतो हो, तो गुरू आदि के पास 
जाकर, विनय के साथ पूछकर शंका का समाधान कर लेना 
पाहिए। शास्त्र को भाषा का लान भलीभॉति प्राप्त करके, 
निश्वार्थ भाव से जिज्ञासुआ का पढाना चारिए। सर्व शास्त्रों मे 
निपुएता प्राप्त करने के पश्चात्‌ जिज्ञासुओं के समक्ष, धर्म की 
के लिए, विस्तार से व्याख्यान इना चाहिए | लोगों को 
अकापत करने वाले तात्तविक शास्त्रों की रचना करनी चाहिए । 
धार्मिक साहित्य का प्रचार करना चाहिए । स्वाध्याय के यह 
सब प्रकार संयसियों क करने योग्य है। (१८६-- १८७) 
विवेचन-स्वाध्याथ की मद्दिमा जैन और जैनतर शास्त्रों 
न भी वशित हू। लेन शास्त्रों से स्वाध्याय को एक प्रकार का 
प्प्‌ सान्ता ह। कारण कि इन्द्रियो ओर मन का भलीभोति सयस 
किये वित्ता स्वाध्याय नहीं हा सकता । मनुम्मृति में स्वाध्याय की 
महिमा का वर्णन करते हुए कहा है क्रि-- ' 
ये स्वाध्यायमधीत्त उन्दं घिध्विना नियतः शुत्रि, । 
तस्यव नित्य क्षरत्येच पयो दछ्थि घ्रत मधच्च ॥ 


थांत्‌--जो मनुष्य शुद्र हाकर मबंदा विधि के साथ एक 
पेषे तक स्वाध्याय करे, उसके लिए बढ स्वाध्याथ सर्वदा दा, 
उही, घी ओर सथु वरसाता है । तात्यर्य यह है कि स्वाध्याय से 
भनुष्य सुखी ओर सम्पत्तिमान होता है । महानिशीय सत्र में 
स्वाध्याय रूपी तप के लिए कहा है क्रि-- 


वारसविहंमि तवे, अब्मतग्वाहिरे फुसलदिट | 
नवि अत्थि न विच्र होहि, सज्कायसभं तथो कम्म ॥ 


अशथोत्‌--सर्वज्ष भगवान्‌ के कहे हुए आभ्यन्तर और वाद्य 
३ है 


४९४ कत्तव्य-कोौमुदी 


बारह प्रकार के तपों में स्वाध्याय के समान कोई तप कर्म नहीं 
है ओर न होगा । शास्त्रग्नन्थों मे स्वाध्याय के पॉच भेद वतलाये 
गये हं--वाचना, प्रच्छना, परावत्तना, अनग्रेत्षा ओर धर्मकथा | 
ग्रन्थकार ने इन पॉच ग्रकारों के उपभेदों का लक्ष्य करके, कुल 
ग्यारह प्रकार इन दो झछाको में प्रदर्शित किये हैं। वाचन, मनन 
ओर निदिध्यासन, वास्तव में वाचना के ही भेद है | किसी भी 
ज्छोक या वाक्य का, आँख तथा मुख से बाचन करने पर 
वाचना' शब्द का पूर्ण अथग्रहदण नहीं होता; यानी मुख या 
नेत्र स वाचन, मन स सनन, ओर चित्त से इस वाचन को 
धारण करने स निदिध्यासन होता हँ--वाचना! की क्रिया पूर्ण 
होती हे । इस प्रकार बाचना, एक वाक्य ओर उसके अथ का 
मानसिक संग्रह-मात्र हें, अथवा अवधान हैं । ओर इसीसे वह 
स्वाध्याय का एक अग है । यदि वाचन करने पर-- पढने पर-- 
सममभकने में या उसके अर्थ में कोई शंका हाती हो, ता गुरु से 
पूछना ओर शका का छेदन या निवारण करना, प्रच्छन्ा नामक 
दसरा प्रकार है । अनुग्रक्षा का अन्थकार ने दा भागों में चाँट 
दिया है ! एक रहस्यधारणा ओर दूसरा तात्पर्यशोघन । अन- 
प्रेज्ञा का शब्दार्थ करे, ता यह हाता है कि सूत्रार्थ का उच्चारण 
किये विना मन से उसका ध्यान करना | स्वाध्याय का नवनीत 
ही उसका रहस्य है । ऐसे रहस्य के साथ तात्पर्य का शोधन 
करना, मोन रहकर स्वाध्याय-विषय का निर्मल ध्यान करने की 
ही विधि है । ऐस ध्यान से, चितिशक्ति के समीप यह प्रकट हो 
जाता है कि सममे हुए वाक्यार्थ का रहस्य कया है और उस 
हस्य का वाक्य या वाक्यो से संगठित कर लेने का तात्पर्य क्या 
है। इस हंतु से अनुग्रज्ञा का दा भागों म॑ वॉट कर, विस्तार के 
साथ सममाया गया हे। स्वाध्याय के तत्त्व का ध्यान करने के 
सम्बन्ध में कहा गया है कि -- 


स्वाध्याय के प्रकार ४१४५ 


संकुलादिजने भव्य, सशब्दान्‌ मॉनवान्‌ शुभ । 
मोनजान्मानस: श्रेष्ठो जाप श्लाध्य' परः परः ॥ 

अथाोत्‌--बहुत से मनष्यों के चीच रहकर स्वाध्याय के तत्त्व 
का ध्यान करने के लिए बेठने की अपेक्ता एकान्त अधिक 
अच्छा है । मुख से वोल कर स्वाध्याय करने की अपेक्षा मोन 
अच्छा है, और मोन स्वाध्याय की अपक्ता मानसिक स्वाध्याय,- 
लाप-ध्यान-चिंतन--5त्तरोत्तर अधिक अधिक प्रशंसनीय हे । 
स्वाध्याय का पॉचवॉँ प्रकार भम्-कथा है. । धर्म कथा के भी 
चार उपभेद् भन्‍्थकार ने यहाँ प्रकट किये है ओर यह उपभेद 
शास्त्र में नही प्रकट किये गये हैं; फिर भी उनको उपयुक्तता 
छिपी न रहंगी | पाठन, व्याख्यान, साहित्य प्रचार आर ग्न्थ- 
रचना--यह धर्म-कथा के डपभेद है । अपने का प्राप्त हुए ज्ञान का 
लाभ, अन्य जिज्ञासुओं को विशुद्ध रूप में पाठन द्वारा पहुँचाना, 
इसमें किसी भी प्रकार के स्वार्थ का साधन करने का सकल्प न 
करना, यह वास्तव से उच्चप्रकार की धर्म-कथा ही है | यहाँ भाषा 
ज्ञान्पुरस्सरं' शब्दों का प्रयोग किया गया है | शाखग्रन्थों में निपु- 
णता आप्त करने के बाद, जिज्ञासुओं की सभा में व्याख्यान 
देसा, उपदेश करना ओर इस प्रकार धर्म की अभिवृद्धि करना, 
तो विशुद्ध धर्म-कथा ही हैं। आकषक ओर ताक्तविक ग्रन्थों की 
रचना करना तथा धार्मिक साहित्य का अचार करना--धर्म 
कथा के दो भेद भले ही आधुनिक समझे जायें, तथापि इनकी 
उपयोगिता को कोई इन्कार नहीं कर सकता । जिस समय महा- 
चीर भगवान्‌ ने उपदेश किया था, उस समय अन्ध-लेग्चन की 
या अन्थ-प्रचार की श्रवृत्ति का अस्तित्व नहीं था। सूत्रों के 
अन्थारूढ होने पर ग्रन्थों की सुन्दर प्रतियों तैयार करके उनका 
अचार करने की प्रथा उपकारक ससमी जाने लगी ओर शओोता 
तथा विद्यार्थियों की सुगमता के लिए सूत्रों पर भाष्य, टीकाएँ, 


भ्१६ कर्त्तत्य-कोमुदी 


चूरियाँ और प्रथक-प्रथक अन्थो की रचना हुई। “धम्मकहा 
का हेतु धर्म का उपदेश इना था, ओर अन्थ-रचना तथा धार्मिक 
साहित्य का प्रचार भी उपदेश का हतु पूण करन के लिए आधु- 
निक काल का अनुक्कल साधन हू, इसलिए स्वाध्यायरूपी तप के 
अन्दर उसका समावेश ओर उसका मुनियों के तपांचरण में 
विधान करके ग्रन्थकार ने बहुत ही उचित किया है, इसमे 
सन्देह नहीं । इतना सही हू कि धर्मकथा के इस सब उपभेदों 
का मुनि के लिए तप के रूप मे ही अस्तित्व रहे, संयस से 
विक्षेप करन वाली प्रवृत्ति न बन जायें + स्वाध्याग्र के सब पअ्कारों 
का अनुष्ठान करते हुए भी संयमी का ध्यान, उससे हाने वाली 
तप संसिद्धि की ओर ही लगा रहना चाहिए | (१८६-- ६१८७) 

[ श्रव ज्ञान के थ्राठ आचारों के विपग्र में कह जाता हैं कि जिनका 
पालन स्वाध्याय रूपी तप की फलसिद्धि के लिए श्रावश्यक हैं।] 


ज्ञन के आठ आचार || १८८ ॥ 


अस्वाध्यायविवरजनेन पठन स्वाध्यायकाले सदा | 
गवांदों विनयं विधाय तदपि प्रेम्णा प्रकृष्ठेन वे ॥ 
कार्य योग्यतपों ग्ररोरुपकृतेनों विस्मृतिः सर्वथा । 
शब्दाधाभयशुद्धिरष्ट॒ पठनाचारा इसे शो'भनाः ॥ 


भावाथे--स्वाध्याय काल मे--असज्काय टालकर--शास्त्र का 
पठन करना. अध्यापक-गुर्वादिक के प्रति विनय का भल्ी-भाँति 
पालन करके पढ़ना, जा पढ़ना हो उस पर उत्कृष्ठ प्रेम रख कर 
रुचि पूर्वक पढ़ना, शास्त्र के अनुसार उपधान तप करना, जिस 
अध्यापक ने पढान में परिश्रम किया हो, उस विद्यागुरु का 
डउपकार न भूलना या न लिपान्ा, शात्र के पाठढ़ का शुद्ध ज्चारण 


ज्ञान के आठ आचार ४१७ 


करना, शब्द ओर अधथ की शुद्धि का रक्षण ऋरता,--ज्ञान के यह 
आठ आचार शास्त्र से कहे गये हैं। इनका उपयोग करके शास्त्र 
पढ़ने से विद्या सुशोमित हाती है । ( थम ) 


विवेचन--विवरण के साथ यहाँ जो आठ ज्ञानाचार इतलाये 
यये हैं | शाख्र में सक्षेपतः बह इस प्रकार चतलाये गये टै--काले 
विणए वहुमाणें उपढाण तह य निन्‍्हबणणे | वज्जण अत्थ तदुभण 
अटठविह्द नाशसायारों ॥" (१) बदानुयायी जिसे 'अनध्याय 
कहते हैं, उसे जैन शाश्र में 'असज्काया--अस्वाध्याय कहते हैं। 
यह असज्काय ऐसा समय होता है कि जिस समय शास्त्र का 
नाचन-पाठन नहीं होता और यदि किया जाय, तो दोष लगता 
हैं | जेन-शास्रों में ३२ असज्माय बतलाये गये है । हड़ी, मास, 
रक्त या विश निकट पड़े हो, श्मशान हो, चन्द्रमहण यां सूय- 
अहण हो, कोड वडा आदसी म८< गया हो, राज्य पर कोइ विन्न 
आ गया हो, निकट कोइ मुर्दा पड़ा हो, तारे टूठे हो, दिशाएँ लाल 
हो गइ हों, अकाल ही गरजने, चरसने ओर बिजली चमकन लगी 
हा, जब हितीया के चद्रोदय के चार घड़ी के समय आकाश में 
काई नवीन चिन्ह दोख पड़े, ओस पड़े, कुहरा छा जाये, ऑपघी 
आ जाये, आपाढ़ सुदी १५ ओर वदी १, भादों सुदी १९ और 
चदी १, कार्तिक खुदी १५ और बदी १, चेत्र सुदी १९ और बदी १, 
सूर्योदय के पूव दो घड़ी, मध्यान्द में दो घड़ी, शाम को दों घड़ी 

र सध्य रात के समय दो घड़ी स्वाध्याय न करना चाहिए। 
यह ३२ काल स्व्राध्याय के लिये अनुपयुक्त हँ--दोपपूर् हैं। 
इनका त्याग करके इतर सज्काय काल में--स्वध्याय काल में 
(१) शात्रो का पठन पाठन करना चाहिए (२) शिक्षा देने वाले 
अध्यापक या शुरू के प्रति पू्ण बिनय रखते हुए शास्त्र का 
अध्ययन करना चाहिये | विनयरूपी तप के बिपय में पहिले कहा 


श्श्८ कत्तेंब्य-कोमुदी 


ही गया है । (३) जो विपय पढ़ना हो, उसको स-सम्मान तथा 
उत्कृष्ट ग्रेम के साथ पढ़ना चाहिय। रुचि के वित्ता. वंगार की 
तरह पढ़ना निरथंक हे और ज्ञान जैसी वम्तु की अवहेलना 
है | कहा हैं कि-- 


इग-दु-ति-मासखचरण संवच्छुरमवि अणुसिओं हुल्ञा। 
सज्कायफाणरहिओ एगोबासफलं पि न ल्भिज्जा ॥ 


अथात--एक मास, दी मास या तीन मास के मासच्षपण 
कर अथवा एक वप तक अनशन कर, परन्त यदि वे म्वाध्यात्र 
ध्यान रहित हों, ता एक भी उपबास का फल नहीं प्राप्त 
किया जा सकता | (४ ) अध्ययन के घिपय पर दृष्टि रखकर, 
आचार्य गुरु जिस किसी तप को करने के लिये कहे, उस तपको 
४ उपधान * कहा जाता है । एसा उपधान तप करने से जिजासु 
की बुद्धि और वृत्ति निर्मल होती है ओर फिर अध्ययन विषयक्त 
जिल्नांसा की कसौटी भी भल्री हो जाती हैं । सष्ठुरीत्या 
पधान करक स्वाध्याय करने वाला अधिक निर्मल चित्तवाला 
साध वन जाता ह, स्वाध्याय मे डस की बृत्ति एकाग्र हो जाती 
हैं और ऊसी सवा वह ज्ञान की करता है, वेसी ही सवा करने 
के लिये ज्ञान उस की सेवा मे उपस्थित रहता है । अभ्यापक 
या विद्यासुरु का डपकार न भूलना चाहिये | न छिपाना चाहिए- 
यह भी ज्ञान का प्रशस्त आचार हैं । किसी समय, तीन्रबुद्धि 
शिष्य गुरुया अध्यापक से भी अधिक अध्ययन -अशभ्यास 
करके आगे बढ़ जाता है, या किसी तुच्छु उ्यक्ति से भा ज्ञान 
अहयण करने की जिज्ञासु को आवश्यकता पड़ती हें, ऐसे समय 
गुरू का, अध्यापक का उपकार भूज न जाना चाहिये | या 
डपकार को स्वीकार करते लज्ञाना न चाहिये (६ ) शास्त्र के 
मूल पांठ का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए (७) अर्थ से भी शुद्ध 


हब 
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ता की रक्षा करता और जरा भी परिवतेन न करना चहिये। 
(८) मूल तथा अथ दोनों की शुद्धता समान रूपमे रक्षित रखकर 
अभ्यास करना चाहिये कि जिस से 'रक्ष' के स्थान पर * भक्त ” 
जैसा हास्य जनक और दोपपूर्ण प्रयोग होना रुक जाय । इस 
प्रकार आठ आचारो सहित यदि ज्ञान की उपासना की जाय, 
तो जिज्ञासु स्वाध्याय रूपी अनुपस तप का सिद्ध कर सकता है । 


दृष्टान्त---गुरु के उपकार को छिपाने वाला एक दृष्टान्त 
यहाँ उपयुक्त होगा | एक नदी के किनारे एक बगुला बेठा हुआ 
मछली का शिकार कर रहा था। पानी में तैरती हुई मछलियों 
पर वह बड़े ज़ोर की कपट करता और एक मछलो को ही चोंच 
में पकड निकालता और अन्य दो तीन मछलियो को अपने पजो 
में दवा रखता | फिर एक के वाद एक मछली को ऊपर उछाल 
कर चोच से पकड़ लेता ! नदी के उस पार बैठा हुआ एक भील 
बगुले की यह शिकार की कल्ला देख कर चडा चकित हुआ | 
उसने भो वगुले का अनुकरण करना आरंभ किया। नदी में से 
कंकड़ चीन कर वह हाथ से ऊचा उछालता और फिर कंकड़ को 
मुख से पकड़ ज्ञेता | धीरे-धीरे कंकड़ को दाँत से पकड लेने की 
कला भी उसने सिद्ध की | इसके वाद उसने कंकड़ की अपक्षा 
लोहै की कील, मुख से दढाँतों से पकड लेन का अभ्यास किया, 

र जब वह भली-भाँति सध गई. तब उसने छुरी पर अभ्यास 
किया और जब यह भी सध गई, तच तलवार का अभ्यास 
किया | इसके बाद उसने राजा-रजवाडों में घूमकर अपनी कला 
दिखलाई और सान-संसान प्राप्त करने लगा । एक राजा उसके 
इस प्रयोग स बहुत खुश हुआ और उसने पूछा--क्यों जी, तुम्हें * 
यह सुन्दर कला किस गुरु न सिखलाई ?? यह प्रश्व सुन कर 
वह भील विचार में पड़ गया। वास्तव मे यह कला उसने बशुल्ले 


# ०० क्स्त्त व्य-को मुदी 


से ही सीखी थी | परन्तु उस खयात्न हुआ कि यद्द बात कद्दने से 
उसकी प्रतिष्ठा चली जायगी, इसलिए उसने कहा--इसे मेंने 
स्वत, ही बहुत परिश्रम करके सीखा है ।! राजा ने कहा-- 
अच्छा, तलवार का प्रयोग मुझे एक बार ओर करके दिखलाओ, 
उस फिर ठेखने की इच्छा है !? गुरु के उपकार को छिपा कर, 
भूंठ बोलने का दोष करने वाला भील, फिरसे तलवार को उछाल 
कर दाँत से पकड़ने का अ्योग करने के लिए तैयार हुआ । उसने 
विचार किया कि इसकी इस स्वयं-सिद्ध कला से राजा को उसके 
प्रति वड़ा आदरभाव उत्पन्न हो गया है । इसलिए उसने और भी 
घमंड मे आकर वड़ी अदा के साथ उसने तलवार को उद्छाला 

परन्तु तलवार के नीच आते ही, घमंड न निशान चुका दिया, 
ओर आकर दॉतों मे आने के बदले, उसके मुख और नाक पर 
पड़ी ओर वह सख्त घायल हाकर उसी समय मर गया | (१८८) 


[ श्रव स्वाध्याय तप के उपसहार में यह कतलाया जता है कि 
उत्तरोत्तर केसे विषयों का श्रस्यास करके स्वाध्याय की सिद्धि करनी 


चाहिएु। ] 
स्वाध्याय निष्ठा |॥१८६॥ 


ज्ञानाचारसमादरेण  चरणद्रव्यालुघोंगी.. पराष- 
धीत्या5ध्यात्मविचारशास्त्रजलधघेः पीत्वा च तत्त्तामतम्‌ 
सम्पाद स्थिरता घियो विभलता चित्तप्रसाद' तथा। 
प्राप्तच्यं जनितात्तरोत्तरग्रणं। स्वाध्यायनिश्ठापनम ॥ 
भावाथ तथा विवेचन--पहले जो ज्ञान के आठ श्रकार 


च कर शा कै ९ हु 
बतलाये गये हैं, उनका सम्यक्‌ प्रकार से आदर पू्वेक संयम 
धारी को प्रथम चरणानुयोग तथा द्रव्यानुयोग कां अध्ययन 
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करना चाहिए । चरणानयोग का अर्थ हे--साधुओ के आचार 
का शास्त्र ओर द्रव्यानयोग का अथ हं--जगत्‌ के सूक्ष्म पदार्थ 
आदि का ज्ञान | जब संयमी पहले अपने आचार में दृह ओर 
निर्दोष वन जाय और इस जगत्‌ के पदार्थों तथा उनके पयायों का 
ज्ञान अपन चित्तरूपी भंडार मे भलो-सॉति भरले, तब ही वह 
सूक्ष्म पदार्थ--आध्यात्मिक विपय आदि के कठिन प्रदेश में 
गति करन योग्य बनता है इसलिए ग्रन्थकार पहले चरण 
दृब्यानयाग का अभ्यास करने के लिए कहकर, वाद में कहते 
हैं कि जिससें आत्मिक विचारणा हो, उस आध्यात्मशासत्र रूपी 
समुद्र का सथन करना चाहिए आर उससें से तत्त्वामृत का 
पान करके आत्मा की स्थिरता, चुद्धि की निर्मलता ओर चित्त 
को असन्नता श्राम करनी चाहिए। इस प्रकार उत्तरात्तरगुणे:? 
अथात्‌ - एक के वाद एक कदस आगे बढ़ाते हुए, गतिपूर्वक 
गुणश्रेणी पर चढना चाहिए ओर स्वाध्याय की समाप्ति करनी 
चाहिए। स्वाध्याय की उच्च-स-उच्च चाटी पर पहुँचने का सागे 
इस प्रकार धीर-घीर पहाड़ पर चढ़ना हे। (१८६) 





७ /॑ ञ. 
ग्यारह वा षारच्छुद 
( ध्यान 
तपश्रया: ध्यान 

[ '्नुक्रम से तप का ग्यारहवाँ प्रकार ध्यान! उपस्थित हो रहा है । 
यह अ्राभ्यन्तर तप का अकार है। भ्यान के लिए उसके ज्षेत्र--चित्त--- 
को दोप-रह्तित करना, आसन सिद्ध करना, श्वासोच्छुवास पर जय प्राछ्त 
करके प्राण के साथ चित्त का सम्बन्ध म्थायित करना श्र पश्चात 
ध्यान के प्रकारों को पहचान कर शुभध्यान का आरस्स करना शआादि, 
इन सब विस्तृत विधियों को इस दीर्घ परिच्छेंट में अन्थकार कहना 
चाहते ह । सबसे पहले नीचे के ढो छोकों मे॑ ग्रन्थकार चित्त की निमर्म- 


लता साधने के हेतु उसके आठ दोर्पों से मुसुछ को परिचित 
करते हैं । ] 


चित्त के आठ दोष ॥१६०-१६१॥ 


दोषो ग्लानिरलुछ्ठितों प्रथम उद्बंगो द्वितीयस्तथा | 
स्थाद मान्तिश्य ततीयकश्वपलतोत्थानं चतुर्थो मतः॥ 
क्षप! स्थान्मनसः क्रियान्तरगतिसंकत्वा प्रवृत्तक्रिधा- 
मासद्भ प्रकृतक्रियारतिरतो. दुलेक्यतोध्य॑ पुनः ॥ 
तत्कालोचितवत्तेनेडरूचिरथो रागश्च कालान्तर-- 
कतक्तव्येडन्यमुदाहययों निगदितों दोष: पनः सप्तमः ॥ 
उच्छेद: सदलुछिते रुगभिधों दोषोष्छमों गद्यते। 
ध्याने विघ्नकरा इसेडश्ट सनसो दोषा विमोच्याः सदा ॥| 
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भावाथ - किसी भी धार्मिक अनणान में ग्लानि उत्पन्न 
हाना. चित्त का प्रथम ढोष हे । अनुष्ठान करते हुए डद्वग 
रहना दूसरा दोप हू। अनुष्ठान के स्वरूप मे ज्ञांति होना-- 
कुछ के बदले कुछ करना, तीसरा शभ्रान्ति दोष हे। अनुष्ठान 
मे बंठन पर चित्त में चंचलता रहना, उत्थाननामक 
चोथा दोष है । चालू क्रिया छोड़ कर, दूसरी क्रिया में वृत्ति 
दोड़ाना, क्षेप नामक पाँचवाँ दोष है । चालू क्रिया से घचडा कर, 
वाद के अनुष्ठान का लक्ष्य न रखना, अथांत्‌ उत्तर क्रिया की 
उपच्ता करता, आसंग नामक छठा दोष हे। चालू अन॒ष्ठान से 
अरुचि रख कर, कालान्तर मे करने वाले अनप्ान के प्रति 
राग रखना, अन्यमुद नामक सातवॉ दोष है। सदनछान का 
उत्थापन करना-छउच्छेद करना रुग नामक आठवों चित्त का 
दाष 6 | चित्त क यह आठ दोष ध्यानश्र णी पर चढ़ने पें घिन्न 
उत्पन्न करने बाल हैं; इसलिए ध्यान के जिज्लासुओं को इन 
दाषा का सबंदा के लिए त्याग करना चाहिए | ( १६०-*६१ ) 


विवंचन--ध्यान, चित्त का विषय हे, इसलिए सबस 


पहले चित्त रूपी क्षेत्र को विशुद्ध करना चाहिए, यानी उस दाष 
रहित वना लेना चाहिए। पतंजलि न योगशास्त्र मे चित्त की 
पांच अवस्थाएँ वतल्लाई हैं, और हमचन्द्राचार्य ने चार । वे पॉच 
अवम्धाएँ यह हँ-ज्षिप्त, मूढ, विज्षिप्त, एकाग्र, ओर निरुद्ध । 
अन्य मत से-विनज्षिप्त, यातायात, झिए ओर सलीन--यह चार 
अवस्थाएं हैं। इनमें से एकाग्र ओर निरुद्ध या झिष्ट ओर 
सुलोन--यह दो अवस्थाएँ, ढोबष रहित चित्त के ध्यान की 
सुसज्जित अवस्थाएँ हैं। और शेष अवस्थाएँ दोष युक्त चित्त 
की जुदो-जुदी अबस्थाएँ हे । इन अवस्थाओ के कारण चित्त मे 
उत्पन्न होने वाले दोषों के प्रकार इस श्ल्ञोक मे प्रदर्शित क्रिये 
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यये हैं | पतंजलि के मतानसार, चित्त में विक्षेप करने वाले नो 
अकार के अन्तराय हे--व्याधिस्व्थानसंशयप्रमाद्ालस्याविरति 
आन्तिब्शनालव्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविन्षपास्तउन्त- 
राया. ॥! [अथात्‌ू-व्याथि, स्व्थान ( सूढ़ता ), संशय, प्रसाद 
आलस्य, अविरति, अआ्रान्तिदशन, अलब्बभूमिकत्व ओर अन- 
चस्थितत्व-यह ना चित्त क विक्षप है. आर सदनुप्टान स अन्त- 
राय हे । जिस एकार यह ना अन्तराय चित्त की ज्िप्त, मृढ़ 
ओर विजिप्र अ्रवस्था के अकुर हैं. उसी प्रकार इन तीनो अब- 

थाआ क अंकुर, यहाँ प्रकट किये गय आठ दाप भी है। संक्षेप 
में कहें, तो पतंजलि के वतलाये नों दोप ओर यह आठ द्वाप, 
कि जा हरिभद्र सरि के कथनानसार है, एक समान ही हें। 
व्यान, या अन्य धमानप्ठान क प्रति अन्तः:करण में ग्लानि उत्पन्न 
हाना, विपाद हाना, चित्त का प्रथम दोष हँ। किसी समग्र 
शरीर क रोग-अस्त या थे हान के कारण, एसी र्लानि उत्पन्न 
हो जाती है, ओर यह श्थिति ध्यान के लिए इष्ट नही हू । किसी 
अकार की तृप्णा या इच्छा स चित्त में चिन्ता-उद्व ग का उत्पन्न 
हाना, उसका दूसरा दोष हे। पतजलि जिसे अविरति दोष 
कहते हैं, वह इसी प्रकार का है । किसी अनष्ठान का रूप यह 
हासा, या बह हागा-ऐसा संदेह होते रहना ओर साधन को 
असाधन तथा असाधन को साधन सान कर कुछ के बदल कुछ 
करना भ्र/न्ति नामक तीसरा दोप है । पततजलि-कथित भ्रान्तिब्शन 
आर सशय नामक दोषां का समावश, इस एक दाप में हा जाता 
हूं ।चचलता के याग स उत्थान--चलित-विचलित अवस्था उत्पन्न 
हाना ओर क्षप--एक अनुष्ठान को छोड़ कर दूसर अन- 
छान के लिए 5च्छा करना चित्त का चाथा तथा पाँचवॉ दोष 
है | यह दोनों दोष पतंजलि-कथित अनवम्धितत्व के फलरूप 
हैं, अर्थात--जित्त की अस्थिरता के परिणाम रूप हैं । एक 


ज्ञान के आठ आचार श्न्ड 


अन्न में व्यस्त-न्नग्त या घवड़ा कर, अन्य अनुष्ठानों की 
अपक्षा करने से आसंग उत्पन्न हाता है, जा पतजलि-कथितव 
प्रमाद तथा आलस्य रूपी दोपो का ही परिणाम कहा जा सकता 
ह | पत्ंजलि-कथित अल्व्वभूमिकत्व नामक चित्त-दोप, साधक 
के चित्त को असन्तोप तोप से वहिमंख रखता है, इसी प्रकार अन्य- 
मुद्‌ नामक सातवां दोष, चालू>5हो रहे--अनग्रान स सावक 
का असन्‍्तुष्ट और अरुचिमान्‌ रखकर, आगे हाने वाल्न 
अनुप्टानो के प्रति राग उत्पन्न कराता है । ओर अन्त से तदनष्ठान 
का उत्थापन--उच्छेड--करान वाला रूगू नामक दोष, ता पंत- 
जलि-कथित स्त्यान-मूढता--'चित्तैस्याकमेण्यता' की श्रेणी में 
आज।ता हू । इसके सिवा, दु ख, मन.चाभ, अग के अजयत्य 
आर श्वास-प्रश्रास क विज्ञेप को भी पतंजलि चित्त के दाष 
सानते हैं। परन्तु, अन्‍्थकार ने यहाँ इन दोपों को अलग नहीं 
किया ओर आग बढते हुए मन तथा प्राण का सम्बन्ध-साधन 
करने का, अंग का अजेयत्व प्राप्त करने के लिए आसनसिद्धि का, 
श्वास-प्रश्नास के दोप दूर करने क लिए प्राशायाम का विवान 
किया है, बह विशिष्ट दोपो का विरेचन करने का हेतु पूर्ण करने 
के लिए है। यह सव दाप चित्त के स्वाभाविक दोप हैं, अतएब 
व मनुष्य के स्वभाव के साथ ही पैदा हुए हैं | सनुष्य-स्वभाव, 
सत्व, रजस्‌ , ओर तमस्‌ इन तीन शुशो से बना हे, इसलिए 
इन तीनों गुणों के जुडे जुडे रूपों द्वारा, चित्त रूपी क्षेत्र के 
अन्दर अपना कत्त ठय्य पालन करता है| भ्रगवद्गीता में कहा 
है कि-- 

सवद्धारेष देहेस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 

ज्ञान यदा तदा विद्याद्धिदृद्धं सत्वमित्युन ॥ 

लोभ प्रवृत्तिरारम्भ" क्मणामशम स्पूहा 

रजस्पेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ 


२६ कत्तंव्य-को मु दी 


अप्रकाशो5प्रद्य क्षिश्य प्रमादों मोह एव च | 
नमस्येतानि जायन्ते बिवृद्धे कुरुनन्दन ॥ 


अर्थात्‌ू-इस दड की सब इन्द्रियों स जब ज्ञान रूपी श्रकाश 
उत्पन्न होता है, तब चित्त में सत्त्तगुणग ही अविक बढा हुआ 
सममना चाहिये। चित्त से रजागण की अधिक वृद्धि होन पर 
लोभ, प्रवृत्ति, कर्मा का आरभ, अशानिति आर इच्छा उत्पन्न 
हाती हे । चित्त में तमागण की अविक बृद्धि हान पर अप्रकाश 
अग्रवृत्ति, प्रमाद वथा माह उत्पन्न हाते हैं। इस पर समम में 
था जायगा कि चित्त में सत्त्वगण के प्रधाव होन पर भी जब 
डस में रजस ओर तमस विशेष व्याप्त हो जाते हैं ओर सत्व 
को गाण वनाकर खुद श्रधान बन जाते हैं, तव चित्त की दशा 
ज्षिप्त, विज्ञिप्त तथा मूढ़ ह जाती 6 ' ओर . अपर बतलाये हुए 
आठों दीप अपना व्यापार करन लगते हैँ । चित्त तीनो गणों 
से वना हुआ हाने पर भी, उन गुणों से प्रधान या गोण चनने 
की शर्ति निहित है । जब चित्त की म्थिति एसी हा जाती है कि 
उस में सत्॒गुण ही प्रधान हा जाय ओर रजस तमस का 
तिराधान हो, तभी उपयंक्त दाप स्वभाव के साथ पंदा हुए होने 
पर भी तिराहित होते आर ध्यान रूपी क्रिया क लिए चित्त 
क्षेत्र विशुद्ध बनता छै। चित्त को एसी निर्देष अण्स्था तभी 
सिद्ध होतीं है कि जब बह सन्वश्रथधान वन जाय, अर्थात्‌-- 
एकाग्र और निरुद्ध हो जाय | पतंजलि मे 'योंगश्रित्तवृत्तिनिरों घः 
एसा जा महर्व-पूण सूत्र कहा हैं, वह निरोध, ऐसी दाप-रहित 
या एकाग्र ओर निरुद्ध चित्तावस्था में ही संभव हू । (१६०-१६९१) 


चित्त की दोपरद्धित या समस्थिति प्राप्त करने के लिये क्या करना 
चाहिए ?) इस दोष को दर करने के लिए पतंजलि 'तत्मतिपेधार्थमेकतत्ता- 
भयासः इस एक तत्त्व का श्रभ्यास-अश्रध्ययन करने के लिए कहते हैं । 


आसन के प्रकार ज््र्ज 


यह एक तत्त्व क्या है ? थे जुद्दे जुद्दे तत्त बतलाते हैं और उनमे 'वीतराग 
विपय॑ चित्तम! तथा 'यथामिमतध्यानाद” का भी समावेश करते हैं| इन 
दोनों अभ्यासों की श्रेणियाँ अन्थ कार ने अहण की हैं और तद्विषयक 
विधान में आगे बढ़ने के लिए ध्यानसिद्धि के श्रवलम्बन स्वरूप आसन- 
सिद्धि के विषय में पहिले कहते हैं । 


आसन के प्रकार ॥ १६२ ॥ 


पर्यझेत्कदिकाब्जवजञ्जलकुटाडुनेत्सग वी रासन-- 

गोदोहासनभद्रकासनमिति ध्यानासनान्यूचिरे | 
यद्यज्ञाति सुखासनं स्थिरतया तस्येव तेष्वादरों । 
हेये कष्टद्सासन प्रथमतों ध्यानाचलारोहणे ॥ 


भावार्थ---पर्यकासन, उत्कटिकासन, अव्ज़-कमलासन, 
चज्जासन, लकुटासन, कायोत्सर्गासन, वीरासन, गोंदोहासन, 
ओर भद्रकासन-यह नौ आसन ध्यानासन कहे गये हैं, तथापि 
आरमभ से ध्यान रूपी पव॑त पर चढ़ने के लिये, इन में से जो 
आसन सुख रूप मालूम हो ओर जिससे अधिक स्थिर रहा 
जा सके, डसे प्रथम ग्रहण करक कप्टप्रद आसन का त्याग 
करना चाहिए ( १६२ ) | 

विधेचन-चित्त की दोषरहित या समस्थिति की साधना, 
ध्यान का अथम पाद का पहिला कदम हैं | इस लिए ध्यान 
के साग पर चलने से वे दोष दूर हा कर ध्यानसिद्धि भी प्राप्त 
हो जाती हे । इस कारण, व्यान की पूर्व पीठिका में चित्त के 
दोष दसांये गये हैं, परन्तु ध्यान को अक्रिया से इतर चित्तद्ाषों 
के दूरी करण की विधि नहीं प्रकट की गई | 


ध्यान की अक्रिया का आरम्म करते हुए सबसे पहिले आसन 


ध्य्द कत्तड्य-कोमुर्दी 


सिद्धि करनी चाहिये | योग के ८४ आसन है और योग के अन्थों 
में इन सब आससो की विधिये वतलाई गई हैं, परन्तु वह सब 
आसन ध्यान सिद्धि के लिय आवश्यक नहीं हैं । कारण कि इनमे 
स बहुत स आसनो का हतु वायु परजय ग्राप्तकरना, या शरीर 
आर उसकी शिराओं को स्वस्थ रन्चना है | इस कारण ग्रन्थकार 
ने ध्यान के लिए हय॑ कपष्ठद्सासन! अथातू-कटष्टप्रद आसनों को 
त्याग करने आर सुखद आसनों को ग्रहण करने के लिए कहा हैं। 
काया को क्लेश देने वाल, आसन--कटष्ट प्रद आसन, ध्यान सिद्धि 
में विन्नक्रारी हो पडते हैं, इसलिए ऐसे आसनों को निरूपयोगी 
समभ कर, यहाँ केवल पर्यक्षासन, उत्कोटेकासन, कमलासन 
वर्जासन, लकुटासन, कायोत्सगासन, वीरासन, गोदोहासन और 
भद्रासन--इन नो आसनों को ध्यान के लिए उपयागी माना हैं| 
इत नी आसलनों में से भी जो आसलन मुमुक्नु को सुखासन प्रतीत 
हो, उसी को उसे उपयोगी समझना चाहिए। ध्यान में आसन 
का हतु दह तथा मन की चचलता, आलस्य आदि रजा और तमो 
गुण का नाश करना हे --'आासनेच रजा हन्ति॥ यानी सुझासन 
करने का हेतु कष्टप्रद आसन का त्याग करना हैं; परन्तु ध्यान 
करते हुए आलस्य या तन्द्रा आन लगे, एसा सुखासन न करना 
चाहिए प्रस्तुत नी आसन ऐस हैं कि जिससे रजागुण दूर द्वोता 
आर देह को कष्ट नद्दी दा पाता 6ै। इन सब आसनों क लिद्ध 
करने की विधि नीचे लिखे अनुसार है-- 
पर्यक्रासन-दोनो जघाओं के निचले हिम्सों को पेरों के 
ऊपर रखकर, दाहिन और बाँयें हाथों को नाभि के पांस ऊपर 
उत्तर-दक्षिण आड़े रखन से पर्यक्षासन होता है। भगवान महावीर 
के निर्वाण के समय यही आसन था। जानु और हाथों की पसार 
कर सोने को, पतजलि पर्यकासन कहते हैं। 
उस्क्रटिकासन-- नितम्त्ो को परो को पगथलियों स' टिका कर 


आसन के प्रकार श््य्ध 


जमीन पर बैठने को उत्कटिकासन कहते है। इसी आसन में 
भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था। लोकिक भापा से 
जिसे उँकड़ बैठना कहते हैं, वह यही आसन है ) 

पद्मयासन-कमलासन--दाहिने पेर को बाँयी जॉघ पर मध्य म 
और बॉये पैर को दाहिनी जाँघ पर मध्य मे रखना और दोनों 
तलुओं पर पहले बाँया हाथ चित रख कर उस पर दाहना हाथ 
चित रखना चाहिए । दाढ़ी को हृदय के समीप चार अगुल दूर 
रख कर, ज्ञीभ को ऊपर के ढॉतो के मूल में स्थिर करके, नासिका 
के अग्रभाग पर दृष्टि करना चाहिए। यहो पद्मासन या कमलासन 
है। योग शास्त्र में इस आसन को चित्त, प्राण तथा इन्द्रियों की 
स्थिरता प्राप्त करने बाला कहा हे । 


वजजञासन--बॉया पैर दाहिनी जंघा पर और दाहिना पैर 
वाँयी जंधा पर रखकर वज की आकृति समान, पीछे की ओर 
दोनों हाथ रख कर उन हार्थों से दोनों पेरों के अगूठे पकड़ना, 
यानी पीठ के पीछे हाथ करके बाँय पर के अगूठ की बॉय हाथ 
सआर दाहिने पर के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़ना, 


वर्जासन कहलाता है | हठ योग मे सिद्धासन को वज्जासन कहा 
जाता है । 


लकुटासन--यह आसन योग शाझ्त्र के अन्थों म॑ नहीं हैं | 
न शाख्र अन्थों में है । जिस प्रकार गधे पर भार की गोन लादी 
जाती है, उसी प्रकार मस्तक का शिखास्थान और पैर, इन दोनों 
के आधार पर देह की कमान बना कर स्थिर होना लकुटासन या 
लगुडासन कहलाता है । ( हेमचन्द्राचाये नौ सुखासनो में लकुटा- 
सन को न गिन कर दंडासन को गिनते है । बेठ कर अगुलियों 
सुल्फ-तलुओं और जंघा, तीनो जमीन को छूले, इस श्रकार पेर 
लम्बे करना दुंडासन कहलाता है 'क्षानाएंव” मे दडासन का 
नाम नहीं है। ) 
३४ 


४३० कर्तव्य-कोसुदी 


कायोत्सगांसन--दो श्ुजाओं को नीचे लटकती छोड कर, 
खड़े या बेठे हुए काया की अपेक्षा किये बिना रहना, कायोस्सगा- 
सन कहलाता है । 
वीरासन--नीचे पैर किये सिंहासन पर बेठे हुए यदि' आसन 
खींच लिया जाय, और तब मनुष्य जिस स्थिति में रह सकता है, 
उसे वीशासन कहते हैं । यह वीरासन काय क्लेश तप के सम्बन्ध 
में. व्यवह्गत होता है । सुखासन के रूप में जो बीरासन है, 'वह 
इस प्रकार हे-बाँया पेर दाहिनी जाँघध पर और वॉँयी जॉघ पर 
दाहिना पेर हो । ! 
गोदोहिकासन-पेर के अँगूठे और अगुलियों के आधार 
पर यानी पेर के पंजों के बल दोनों जाँघों पर दोनों हाथों की 
कोहनियाँ टिका कर बेठना गोदोहिकासन है। संक्षेप' में कह 
जाय, तो गाय को ढोहने के लिए जिस प्रकार बैठा जाता है, 'उस 
प्रकार ध्यान करने के लिए बेठना गोंदोहिकासन है । ५ 
' भद्रोसन--नितम्ब के बाँयें साग में बाँये पेर की एड़ी, और 
दाहिने भाग मे दाहिने पेर की एंड्री लगा कर बैठना चाहिए, 
इस प्रकार जब 'दोनों पेरों के तलुओं का सम्पुट हो जाय, तो 
दोनों हाथो की अगुलियों को परस्पर गथ कर, दोनो हाथों को 
पैरों पर रख लेना, भद्रासन कहलाता है। कठिन आसनों से 
शरीर थक गया हो, तो यह आसन उस थक्रावट को दूर कर देता 
हैं। ( ज्ञानाणंव' में भद्रासन का 'सुखासन! नाम दिया गया है| ) 
/. इनमें से कोई स्री, आसन दीघे समय तक स्थिर करने का 
अभ्यास, करना आवश्यक हे. और इसके लिए ग्रंथकार ने 
स्थिरतया! शब्द का प्रयाग छिया है । आसन मे स्थिरता आप्त 
हुए बिना ध्यान भली भाति नहों साथा जा सकता। योग-प्रदी- 
पिका में कहा हें कि “कुयात्तदासनं स्थेयसारोग्य चाइ़लाघवम” 


नर 


प्राण ओर सन का सम्बन्ध ४३१ 


अथात्‌ , स्थिरता, आरोग्य, ओर अंगत्ाधब का साधन हो, वही 
आसन करना चाहिये। पतश्ञलि भी “स्थिरसुखासन” सूत्र के 
के द्वारा आसन की स्थिरता का बोध कराते हैं| (१६१) 

[ श्रासन-सिद्धि करने के बाद प्राणायाम, की दिशा का बोध करने 
के हेतु अन्थकार प्राण और सन का सम्वन्ध समसझाते हैं | ] 


प्राण ओर मन का सम्बन्ध ।१६३॥ 
यावत्प्राणगतिभ॑वेज्न नियता तावत्स्थिरं नो मनों। 
मिश्नत्वाद॒मयोर्मन:पवनयों!._ चीराम्व॒ुचत्सवेधा ॥ 
छेंदे प्राणणतेमेनोगत्तिरपि च्छिन्नेव तस्थाः पुन- 
बच्छेदे विषये! सहेन्द्रियगतिनेछेव सिद्धिस्ततः॥ 


, भाौवाथ-- जब तक प्राण की गति नियन्त्रित नहीं होती 
तब तक मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि मन और प्राथ दूध और 
पाती को तरह ओत-प्रोत हो गये हैं । यदि प्राण की गति भंग 
है। जाय, तो सत्र की गति को भी संग हुई सममना, चाहिये 

र मन की गति का भंग हो जाय, तो विषयो के साथ इद्रियों 
की गति भी रुक गई समभना चाहिये और बिषयों के प्रति 
शद्रर्यां का गति का रुक जाना व्यान की सिद्धि है | (१६३) 


विवेचन--'प्राण” शब्द के द्वारा यहाँ वायु! का बाघ होता ' 
है। जब तक देह मे वायु की गति होती रहती हैं, तभी तक 
जीवन है और जब यह' वायु देह मे से हमेशा के लिए निकल 
जाती हैँ, तब देह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वायु की 
गति के साथ इस स्थूल देह, की. जीवित अवस्था का सम्बन्ध हैं । 
यदि प्राण या वायु की इस, गति को नियन्त्रित “किया जाय, तो 
सन भी नियन्त्रित ही जाता हैं। मन और प्राण दूध /ओर-पानी , 


४१२ कत्तव्य-कौमुदी 


की तरह ओत-प्रोत हे । हमचन्द्राचाथ मन और प्राण को 
“सम्बितौ नीरक्तीरवत” कहते हैं । यानी प्राण को नियत करने से 
मन भी नियत हो जाता है और प्राण को अनियत रखने पर 
मन चंचल हो उठता है | हठयोग--प्रदीपिका मे कहा है कि-- 
चले वाते चल॑ चित्त निश्चले निमग्बलं भवेत्‌ । 
योगी स्थाखुत्वमाप्तोति ततो वायुं निरोधयेत ॥ 


अर्थांत्‌--जब आणवायु चलायसान होता है, तब चित्त भी 
चलायमान हो जाता है और जब प्राण-वायु निश्वल होता है, 
तब चित्त भी निश्चल रहता है | जब प्राण-वायु और चित्त निश्चल 
होते हैं, तब योगी निम्चल होता है, इसलिए वायु का निरोध 
करना चाहिये। 

प्राण-बायु की स्थिरता पर मन की स्थिरता का भी आधार 
है, इसलिए यदि प्राण-वायु की गति का भंग किया जाय, तो 
मन की गति का भी भग हो जाय | यानी वह स्थिर--निश्चल 
हो जाय | मन के निमश्चल्न होने या मन की गति का भंग होने से 
मन की आज्ञा का अनुसरण करने वाली इन्द्रियो की गति का 
भी भग हो जाता है। अथांत, इद्रियाँ अपनी ग्रवत्ति को रोक 
देती हैं | इंद्रियों स्व-स्व विपय की रागी हैं । वे हमेशा विषय 
कपाय से गतिमान्‌ रहती है, परन्तु उनकी गति का भंग होने 
पर उनके विषय-कषाय-प्रवृत्ति रूपी व्यापार का भी भंग हो 
जाता है और ऐसा होने पर ध्यान की सिद्धि अपने आप हों 
जाती है । इसलिए प्राणवायु की गति का भंग करना चाहिये | 
अथात्‌, निरोध करना चाहिये । (१६३) 

[ आण की यति का निरोध करना श्रायावाम है | इस भ्राशायाम 
को किस प्रकार सिद्धू करना चाहिये ? नोचे के दो छोको से अन्थकार 
इस विषय की चर्चा करते हैं । | 


प्राणायाम: रेचक, पूरक तथा कुक श्३्३ 
प्राणायाम:-रेचक, पूरक तथा कुंमक ।१६४।१६५॥ 


प्राणयासम उपाय एक उदितों ध्यानस्थ संखिद्धये । 
आासोच्छासगतिच्छिदात्मकतयथा ख्यातःपुनःस तिधा 
वायु: कोष्ठगतो5तिमन्दग तितो निःसायेते यदुबहिः। 
सो5यं रेचकनामको निगदितो 'ेदस्तदीयोउग्रिमः॥ 
घाणादुद्गादशकाडम्गुलस्थपवनं त्वाकृष्य यत्पू्यते | 
कोष्ठे प्रकनासकः स सुनिभिभेंदों द्वितीयों मतः ॥ 
नाभावेव स॒पूर्यभाणपवनो यत्नेन यद्गुध्यते। 
साथ्य कुम्भमनासकः सुविदितो 'मभेदस्ततीयः पुनः ॥ 
भावार्थ-मन को स्थिर करके-ध्यान की सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए प्राणायास एक डपाय बतलाया गया है। श्वासो- 
च्छास की गति के निरोध यानी प्राणायाम के तींन प्रकार प्रसिद्ध 
हैं। पट मे खींची हुई वायु को बहुत धीरे-धीरे बाहर निकालना, 
आणायाम का रेचक नामक पहला प्रकार शाख्लकारों ने बताया 
₹ै। (१६४) नाक से बारह अंगुल दूर की बाहरी वायु को 
खाचकर कोठे से भरना, पूरक नासक प्राणायाम का दूसरा 
अकार बतल्ाया गया है । कोठे में भरी हुई बायु को नाभि-स्थान 
पर रोक रखना, प्राशायास का कुंसक नामक तीसरा प्रकार 
कहा गया हैं । (१६४) 
विवेचन --पचच श्लोक में प्राण की गति के भंग की जो 
आवश्यकता बतलाई गई, उसका भावात्मक अर्थ यह है कि प्राण॒- 


पायु की गति का निरोध करना, इसी का नाम आरणायाम है । 
इंमचन्द्राचायं अपने योग शारू में कहते है कि “प्राणायासों 
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गतिच्छूद' श्वासग्रश्वासयोमत. ॥” पतज्ञलि भी ग्राणाथाम की 
यह व्याख्या करत हेँ कि “श्वासग्रश्वासयोगतिविच्छेद: प्राणा- 
थाम” अथांतू, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छिंद 
करना--निशोेध करना--उसकी गति को रोकना ग्राणायास कंहा- 
जाता है। इस निरोध के तीन विभाग है--“रेचक, पूरऋश्चैव 
कंभकश्चेति स त्रिधा ॥” रंचक, पूरक और कुम्भक | बाहर की 
वायु नस्कोरों--नथुनों के द्वारा अन्दर जाती है, इस श्वास कहते 
हैं और अन्दर की अशुद्ध वायु नस्कोरों के द्वारा बाहर निकलंती 
हैं, उसे प्रश्वास कहते हैं । श्वास के समय वाहर की वाय नाक 
मे होकर गल के पिछले हिस्से से कण्ठ के द्वारा फेफड़े में जाती 
है | करठ में जो श्वास-नालिका है, बह गदन से नीचे पीठ तक 
चली गई हू और उसके दो विभाग हो गये हैं, प्रत्येक भाग एकं- 
एक फेफड़े से जाता है। इस प्रत्यक बढ़े भाग की शाख़ाएँ भी 
फेफड़ों मे चारों ओर फेल जाती हैं । उनकी भी अनेक शाखाएँ 
हो जाती और बहुत सूक्ष्म होकर उनके सिरों की बगल में और 
उनके ऊपर करोड़ों सूक्ष्म गोलियाँ सी होती है। वे पारदंशक 
होती है और फेफड़े के ऊपर तथा अन्दर रहती है | इन पर रक्त 
की केशवाद्विनियों का जाल फेला हुआ है ओर उनमे शरीर का 
दूपित रक्त धूमता रहता है | श्वास लेने पर बाहर की हवा इन्ही 
मे भर जातो है। और वह हवा दृषित रक्त के साथ मिलकर 
डसे शुद्ध करती है | इस प्रकार श्वास और ग्रश्वास से शरीर 
में अनेक परिवत्तन होते है | परन्तु यदि नाक से श्वास न लेकर 
अन्न नलिका से ली जाय, ता वह आजड़ी आर आँतों मं हाकर 
मलद्वार से निकल जाती हैं । जब ओजड़ी और आँतो में खाद्याश 
नहीं होता, तब कुछ हवा, भरी रह जाती हे और वह डकार या 
मलद्वार! के|वायु' संचार से बाहर निकलः जाती। इस प्रकार 
सनासिका द्वारा ही प्राण वायु का किया गया पान हितकारकः! हे; 


प्राणायाम रेचक, पूरक तथा कुमक 424 


इसलिए प्राणायाम नासिका द्वारा ही करना चाहिए | प्राणायाम 
का प्रथम अंग जो रेचक है, वह फेफडो से नासिका-द्वारा वायु 
का रेचन करने की क्रिया है। परन्तु यह रेचन, गह" साँस से 
न करक अतिसंदगतितः यानी बहुत धीरे-घीरे करना चाहिए। 
जोर से रेचन करने पर बल क्षीण होता है । इसीलिए धीरे-धीरे 
रेचन करने के लिए कहा गया हैं | हृठयोग प्रद्दीपिका में 
लिखा है कि--'रेचयच्च ततोडन्येन शर्नेरेव न वेगतः दूसरी नाड़ी 
से वायु को घीरे-धीरे छोड़ना चाहिए--जोर से नहीं। रचक- 
पूरक का हेतु यह नहीं है कि 'भल्लावल्लोहकारस्य रेचपूरी,स 
समभ्रभो' लुहार की धोकती के समान रेचक-पूरक को संश्रस के 
साथ करना चाहिए। जच मंदगति से वायु का विसजन क्रिया 
जाय, तभो वह रेंचक होता और प्राणायाम का अंग बनता हैं. । 
प्राणायाम का दूसरा अंगपूरक है। नाक से बारह अंगुल दूरी 
क वायु को खीच कर कोठे में यानी फेफडो से लेकर नासि तक 
भर लेन को पूरक कहा जाता हैं। यह पूरक भी धोरे-धीरे 
ही किया जाता हैं। 'प्राणं सूर्यण चाकृष्य पृूरयेदुदर शने 

अर्थात-सूर्य नाड़ी द्वारा वायु को खीच कर धीरे-धीरे उदर को 
भरना चाहिए । योग अन्थो में यही विधान किया गया है | इस 
भकार कोठे में भरी हुई प्राण-वायु को रोके रखना, नया 
वायु को न खीचना और रोकी हुई वायु को न छोड़ना 
कुम्भक कहा जाता है। इस छकुभक से प्राण की गति का 
नाश हाता है । योगशासतत्र में कुमक के आठ प्रकार 
व॒ताये गये है, पर उनकी यहाँ आवश्यकता नहीं हे । परन्तु 
कु भक करने की शक्ति जितनी बढ जाती है, आशायाम को 
क्रिया जननी ही फलवती सिद्ध होती है | रेचक ओर पूरक करने 
के सम्बन्ध में योगी जन एक विशेष सूचन, करते हैं कि दाहिने 
नस्कोरे से वायु खींच कर बॉये नस्कोरे से छोड़ना ओर पुन 
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दाहिने नस्कोारे स वायु व्वीच कर चाय |नसस्‍्कोरे से छोड़ना 
चाहिए । इस प्रकार का प्राणायाम त्रिशेष हितकारी हे। 
ओर इस प्रकार एक नस्कोरे से वायु खींचने ओर 
छोड़ने मे दूसरे को दबा रखने के लिए अँगुलियों का 

ग्रयोग करने में कोई हानि नहीं हे। इस ग्राणायाय को, 
अनलोम--विलोम प्राणायाम कहते है। यहाँ मन्थकार ने आरंभ 
में रेचक, फिर पूरक ओर अन्त में कुमक करने के लिए कहा 
हैं। यह आ्राशायाम का एक क्रम है ओर तांत्रिक क्रम है । 
पत्त जलि इसी क्रम का सूचन करते है। दूसरे क्रम में, पहले 
पूरक, फिर कुभक ओर अन्त में रेचक किया जाता हैं। इसे 
वैदिक क्रम कहा जाता हैं। इसका याज्वल्कय ने सूचित किया 
है । परन्तु यह दानो क्रम, प्राणवायु की गति का भंग या उच्छेद 
करने ओर चित्त का निर्मल बनाने के लिए समान उपयोगी हैं । 
प्राशायाम का अभ्यास कहाँ तक बढाना चाहिए, इसके सम्बन्ध 
में कहा गया है कि-- 


ए दिने (5 रच + 
प्रातम्ध्यंदिन सायमथेरात्रों वर कुभकान। 
शनैरशीतिपयनन्‍त॑ चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥ 


अर्थांस--प्रात काल, मध्याह्, सन्ध्याकाल और सध्यरात्रि- 
इन चारों कालो में धीरे-धीरे अस्सी तक चार बार आशणा- 
यास का अभ्यास करना चाहिए। ( अभ्यास करने वाले को 
असज्कमाय' के समय का छोड़ देने का खयाल रखना चाहिए। ) 
यहीं प्राणायाम की मुख्य विधि है | (१६ 2--१६४) 


[ इस प्रकार प्राणायाम करने से क्या फल प्राप्त द्वोता है, नीचे के 
शोक में अन्थकार यही बतलाते हैं। ] 


ग्राणायाम का फल री 
प्राणायाम का फल ॥?१६६॥ 


आणा८पानसमानकप्रभतयः पश्चाउनिला देहगा--- 
स्तत्स्थानादिकबोधनेन सुनिना काये; शुभस्तज्जय:ः । 
स्यात्प्राणादिजये शरीरसमखिलं नीरोगमभ्यासतों । 
हत्पष्म विकसेच सत्वरमलं साध्या भवेद्धारणा ॥ 


भावा्थ--आण, अपान, समान, उदान और व्यान--ये 
पाँच वायु देह मे होती हैं । इन प्रत्येक के स्थान ओर स्वरूप को 
मालूम करके ध्यान के जिल्नासुओ को उन्त पर विजय प्राप्त करना 
चाहिए । प्राणादि वायु को जीतने से शारीरिक रोंगो का निवा- 
रण हो सकता है। और शरीर के निरोग होने से ध्यान का 
अभ्यास भत्ती भाँति किया जा सकता हैँ। इससे हृदय कमल 
जल्दी विकसित होता ओर धारणा भली-भॉति साध्य हो 
जाती हैं । (१६६) हर 


विषेचन---शरीर में प्राणादि नामक पॉच श्रकार की 
चायुओं का वहन होता है | मुख्य तो प्राण और '“अपान' ही 
$ परन्तु स्थान-भेद से तथा क्रिया-सेद से इनके पॉच प्रकार 
माने गये हैं । श्वास द्वारा बाहर की प्राणवायु हृदय भ्रदेश में 
जाती हे, वह रक्त को सब प्रकार से चेष्टा-संचार--कराती है 
ओर क्षुधा-तृषा उत्पन्न करना उसको क्रियाएँ हैं। गुदा ओर 
उसके आस-पास के स्थान में रहने वाली वायु “अपान” है। 
सल-मूत्र को नीचे ले जाना ओर बीर्य का विसर्जन करना 
इसका कास है । समान वायु नाभि-मंडल मे रहती है । खाये- 
पीये रसो को भत्ती मॉति संचालित करके, शरीर को पुष्ट 
करके, सब रसो को नाड़ियों में यह विभक्त कर देती है | उदान 
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वायु का स्थान कंठ है। ओर श्वास इसकी क्रिया हैं। शरीर 
को क्रुकाना, उठाना, वाणी को स्पष्ट करना इसका कार्य है। 
व्यान वायु सारे शरीर मे व्याप्त ह। यह ग्राण-अपान' को 
धारण करने मे मदद करती है। प्राण-अपान का कुभक आदि 
कार्य इससे होता है | यह सारे शरीर मे रक्त का संचार कराने 
वाली ओर स्पर्शन्द्रिय की सहायक है | इन प्राणादि वायुओं का 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके इनको जीतना मुनियों के लिए आवश्यक 
है। कारण कि इनको जीतन स शरीर निरोग होता है ओर 
ध्यानादिक अभ्यास के द्वारा हृदयरूपी-कमल्ल-अनाहत चक्र-- 
के विकसित होने से धारणा सिद्ध होती है। जब तक प्राणायाम 
से खास-प्रश्मास की गति निय-्त्रित नहीं होती, तब तक शरीर 
की नाड़ियॉँ मल से प्राप्त रहती है और उनमे सिन्न-मिन्न 
बायुओ की गति नियमित रूप मे नहीं हो सकती । 'मल्राकुलासु 
नाड़ीसु सारुतों नेव मध्यग:” अर्थात्‌-मत्र से भरी हुई नाड़ियो 
में वायु मध्यचारी नहीं हा पाती, पंरन्तु-- 

शुद्धिमेति यदा सर्वे नाडीचक्रं मलाकुलम | 

तद्देव ज्ञायते योगी प्राणसंग्रहणों क्षम. ॥ 

जब सारा मलाकुल ना्डीचक शुद्ध हो जाता है, तभी श्राण 

क संग्रहण मे योगी शक्तिमान्‌ होता है । 

विधिवत्पाणुसयामेनांडीचक्र विशोधिते | 

खुपुस्तावदन भित्त्वा सुखाछिशति मारुत ॥ 

विधि-पूर्वक किये गये ग्राणायासरों में से नाडीचक्र विशुद्ध 

हो जाता है ओर ग्राणवायु सुषुम्नानाडी के मुख को खोलकर 
प्रवेश करती हे । 

मारुते मध्यसंचारे मनस्थेयें ,धजायते। ,, 

यो मनःखुस्थिरीसाव. सेंवावस्था मनान्मनी ॥ 


प्राणायाम का फल श्र 


जब सुपम्ना के मध्य मे प्राणबायु का संचार होता हैं, तब 
मन की स्थिरता उत्पन्न होठी है और यह स्थिरता शो मनोनन्‍्मनी 
अवस्था है । 

सुपुम्ना नाड़ी के मुख से प्राणवायु का संचार हाते ही नाभि 
प्रदेश मे स्थित कुंडलिनी जाग्रत होती है। सनृष्य के शरीर में 
मस्तिष्क से लेकर गुदा तक जो चक्र हैं, उनमे स एक चक्र का 
नाम कुंडलिनी हैं । यह कु डलिनी स्वेदा सुप्त अवस्था में ही 
रहती है। प्राणायाम के द्वारा योगीजन इस जाग्रृत करने का 
यत्र किया करते है 


सुधा शुरुप्रसादेत यदा जागर्ति कुणडली । 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिय्चन्ते अ््थयो5पिच ॥ 

जब इस प्रकार सोई हुई कुडलिनी जागती है, तब सर्च 
ग्रन्थियों भिद जाती हैं और सब कमल खिल जाते हैं । 

. अन्‍्थकार ने संक्षेप मे यहाँ यह कहा है कि श्राणादि 
को जीतन पर 'हत्पदा विकसंत्‌”र छृदय-कमल विकसित हाता 
है -इसका विस्तृत अर्थ यह है कि प्राण के सुषुम्ना नाड़ी से 
प्रवेश करने पर कुंडलिनी जाग्रत होती हे ओर सब कमलों को 
विकास होता है। ,केवल 'हत्पक्म” अकेले हृदय-कमल का ही 
उल्लेख करने का हेतु यह हे कि हृदय प्रदेश में स्थित कमल, 
ध क बच सर + # हर ती ५७ 

अनाहत चक्र' कहलाता है और'जब कुडर्शिनी जाग्रत होती है, 
तब योगी को इस,चक्र मेस/अनहद-+-अनाइहत--माठ सुनाई पड़ता 
है। ध्यान-सिद्धि,का यह एक।उच्च सोप्न है.। जब कुभक किया, 
जाता है, तब उसका धका कुंडलितती को लगता है, ओर उसके 
सर्पाकार होने 'पर भी जागृत “ होकर सीधी हो जाती है ओर 
प्राण सुघुम्ना मे श्रवेश करके प्रत्येक चक्र को भेदता हुआ तह्म- 
रन्प्र मे पहुँचता है । यह अहारन्ध मस्तिष्क, को जगह हू | उस 


श्र बे ० 
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समय मनावृत्ति शान्‍्त हा जाती है, अनक जन्मों की वासना 
के संस्कारों का नाश हा जाता है ओर विवेकव॒ुद्धि उत्पन्न हाती 
हूं। यह समाधि को दशा है । अनाहतचक्र में नाद सुनना 
मध्यम दशा हैं । इस सव विपय को ग्रन्थकार ने संक्षेप मे सम- 
माया है. कारण कि इसकी सिद्धि विना गुरु के समझ्काये असं- 
भव है ओर गुरु का सममाना आवश्यक भी है । सुम्रसिद्ध 
थियोफिस्टपंडित लेडचीटर सच डी कहते हैं कि--' 3॥0पोंते 
900756 ७१९॥ए 0706 #0 व०»ई छा] 4073 ॥8॥0! ध655 
9॥7९७8९6 $0 8) #69 |) & ९07079%076 $९8206॥ ५७0 
#९॥ए एावेशईगा05 599 6ए 886 77/070606 $० 
8००7०५०.. अर्थात्‌- में प्रत्यक जिज्लासु को सलाह दता हैँ कि 
याग क्रियाओं को भली भॉति समझाने ओर करन वाले गुरू 
की दखरख के विना इन क्रियाओं को करने का प्रयत्न न करना 
चाहिए । ५ १६5 ) 


[ ध्यान शुद्धि श्रोर चित्त शुद्धि के लिए यह डच्य प्राणायाम की 
चात हुई परन्तु इससे भी विशिष्ट जो साव ग्राणायास है, अब उसके 
विपय में भ्रन्थकार कहते 7 | ] 


भाव प्राणायाम ॥ १६७ | 
बाह्मप्राणविशो धनं न सफल स्यात्सवेथा योगिना-- 
मत्रास्ति क्षतिसम्मवो5पि न ततोस्याउत्यादरःशो सन; 
तत्त्यक्त्वा बहिरात्ममावमखिलं भाव निपूर्यान्तरं । 
स्थातव्यं॑ परमात्मभावशिखरे ध्यानाडुम्मेतद्वरम ॥ 


भावाथे--ऊपर बताये हुए द्रव्य प्राणायाम की रीति से, 
यद्यपि बाद्य प्राण को शुद्धि होने से, रोगादि की निवृत्तिरूप फल 
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होना संभव है, तथापि आत्मध्यानपरायण यागियों के लिए बह 
पूण नहीं है, यानी बाद्यप्राशशाथन सवंधा सफल नहीं हैं । 
बल्कि इसकी रीति में कोइ परिवर्तन हा जाने से हानि होना भी 
सभव है । इसलिए इसका अधिक करना आवश्यक नहीं है । 
भाव प्राणायाम के स्वरूप को समक कर ही उसे करना चाहिए | 
भाव प्राणायाम से बहिरात्ममाव का रेचक, अन्तरात्ममाव का 
पूरक ओर परमात्मभाव का कंभक करना चाहिए। यह भाव- 
आगशायाम, ध्यान का उत्तम अंग हें | ( १६७ ) 


विवेचन---पतंजलि, योग के आठ अंग वतलाते है--“यम- 
नियमासनप्राणायामप्रत्याहारधा रणाध्यान समाधयोडटष्टराह्ञनि ॥! 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--यह आठ अग है। इनसे से चार अंगों के विपय से 
यहाँ तक विवेचन हा चुका है । पतंजलि ने जो क्रम बताया है, 
उनका ग्रहण यहाँ नहीं किया गया है, तो भी उसके आशय की 7 
रक्षा करते हुए इस विपय में कहा गया ह ) राजयोग या हठयोग 
में चित्त पर विजय प्राप्त करने के लिए, आसन-प्राणायाम का 
प्रयोग आवश्यक समभा जाता है, तो भी चित्त पर विजय प्राप्त 
करने का एक दूसरा मार्ग भी है और वह भाव प्राणायाम है। 
वायु के निरोध द्वारा प्राणायाम का साधन करने से चित्त पर जो 
विजय प्राप्त क्रिया जा सकता है, वही विजय भावग्नाणायास से 
भी किया जा सकता है । इसी भावप्राणायास के विषय से यहाँ 
कहा जा रहा है। वायु पर विजय प्राप्त करन वाल द्रव्य-प्राणायाम 
के लाभ तो बतला दिये गये हैं; परन्तु उनसे हानि होना भी 
सभव है । योगशाञ्र के ग्रन्थों में प्राणायामादि क्रियाओं से अनक 
प्रकार के रोगो का नष्ट होना बतलाया गया है, वह सच है | 
अम्नुक प्रकार के आसनों से अंगोपांगो पर अच्छा अधिकार प्राप्त 
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किया जा सकता है ओर शरीर की सहनशक्ति से वद्धेन करन 
के सिया आरोग्य की रक्षा भी की जा सकती है, परन्तु यह 
प्रक्रिया न सफल स्यात्सवंथा! सवंथा सफल नहीं हावी और 
इसके साधक-जिज्ञासु की आशा पूर्ण नहीं हो पाती--यही वह 
कहना चाहते हैं। कारण कि उसमें कोई भूल या परिवत्तन 
होने से हानि हाना सभव ह। यागशाख्र के ग्रन्थों में भी यह 
भय स्पष्ट रूप में प्रकट किया गया हैं, हठयोग-प्रदीपिका से 
कहा है कि-- 

प्राणायामादियुक्तेन सर्वरोगक्षयों भवेन्‌ | 

' अ्थुक्ताभ्यासयोगेव सर्बरोगसमुद्धव ॥ 

हिक्का श्वासश्र कासश्थ शिर कर्णादिवेदना। 

भवन्ति विविधा रोगा- पचनस्य प्रकोपत:ः ॥ 
अर्थात्‌-युक्त प्राशायास से सब्च रोगों का नाश होता हें, 
परन्तु अयुक्त प्राणायाम से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । हिचकी 
आवास, कास, शिरों रोग, कण राग, और ज्वरादि, नाना प्रकार के 
रोग, प्राणवायु के कोप से हो जाते हे। इस मार्ग के अहरण 
करने वालों को पडित लेडब्रीटर स्पष्ट शब्दों से चेतावनी दते है-- 
/एए6 9768 807स्‍69768 #0द वि 5प्र00 8 4807 6897 
७ 66ए९७)००९४१ 0ए 796%॥५ 0 656) 2863 जाली १68पॉ॥७ 
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80066व 9870 3१९९७07770748त0 का व, 46 33 #"प6 
की)86 9७ +ए]8 ० छी9था ए0ए७7068 79ए ४068 १6ए९।०/8 
#]079 #686 ]7768 9प 600 0#67 ४४ 6 808 0] #प्रए 
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की08 5076 798ए8 98807 7948 79 #/7०) ०98 का3त 3770९008.. 
गुड | +790७5 ]098080798))ए 9208प786 70#7ए छ))0 ))9ए8 
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ग्रशीश९ीए 50 (6७) ॥0980768 90 0%#0७।ए ])8प८०/60, 
80॥6 ).७५९ 70 6६९॥ 7९३०॥९१ (07७ 0076, ए७6 ॥008 
ए60४80 #080 एी. छाठक ग्रह्क्ोती 0 फ९४श॥९वे शा) 
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00 तेल्लंआ० गिक्क ग्रह छ0९ह60 ॥88 ४९९7 ऐशा- 
ग08) 0 ९७,” श्र्थातू--कइ बार हम से यह कहा जाता 
है कि दीर्घ श्वास-प्र्मास के व्यायाम-प्राएायाम-से दिव्य 
चशन शक्ति का विकास किया ला सकता हू आर भारत म इस 
पद्धति का अनुसरण तथा सूचन भली मॉति किया जाता हैं| 
वात सच हे कि एक प्रकार की विव्य-दश नशक्ति, इस भाँति 
पंदा की जा सकती है, परन्तु 'उसके लिए बहुत समय तक 
शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों का वलि दना पड़ता ह | 
युूराप और अमेरिका में इसप्रकार शक्तिविकास करन के 
अनक प्रयत्न हुए है, इस वात का में स्वत. जानता हू, कार 
कि इस पद्धति के अनुसार प्रक्रिया करने वाले बहुत स लाग 
भेरे पास आये कि जिन्होंने अपने शारीरिक संघटन का नाश 
करा दिया था और अन्य लोगां को भी यह पागलपन सवार 
करा दिया था, वे यह जानना चाहते थ कि इस प्रकार क रागा 
स केसे मुक्त हुआ जा सकता हैं । कई लाग दिव्यदृष्टि प्राप्त 
करने में, सफल हुए हैं और इसस वे दमशा अपन आस-पास 
अतात्माओं को घूमते देखते है ! कई, अभी इस स्थिति तक नही 
पहुंचे हें, तो भी अपने शरीर के आराग्य का नाश कर घुक 
आर मन को यहाँ तक निर्वल बना चुके हैं कि उन्हे बिल्कुल 
होगई है । केवल दो एक ही मुझे ऐसे मिल कि जिन्होंने 
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इस पद्धति का अपन लिए लाभदायक वताया है । और सिद्धि 
७ प ३: * है पु हक 
के लिए प्राणायास की कोई अनिवार्य आवश्यकता भी नहीं है । 
७३४ (ः 2 कि#> 

हमचन्द्राचार्य इस विपय में स्पष्ट कहते है-- 


तन्नाम्ोति मन स्वास्थ्यं प्राणायामें: कदर्थितम । 
प्राणस्यायमने पीडा तस्‍यां स्थाचख्ित्तविप्लच: ॥ 
पूरणे कुंमने चेंच रेचने चञत्वा परिश्रम । 
चित्तसंकलेशकरणान्मुक्ते. प्रत्यूहकारणम्‌ ॥ 


अर्थात-प्राणायाम से पीड़ित हुआ मन स्वस्थ नदी रहता; 
कारण कि प्राण का निमग्नह करते हुए शरीर को कष्ट होतः हे 
और शरीर को कष्ट होन से मन में चपलता आती है | पूरक, 
कंभक और रचक करने में परिश्रम होता है। परिश्रम से मन में 
संकलेश-खेद होता है और मन को संक्लेशित मग्थिति मोक्ष-मार्ग 
का एक वास्तविक विध्न हें | 

इस 5व्य प्राणायाम के बदल यदि भाव प्राणायाम किया 
ज्ञाय, तो च॒ह अभय ओर सिद्धिटायक हो सकता हैं। जिस 
प्रकार प्राणायाम में वायु का रेचक, पूरक और कुभक्त किया 
जांता हैं, उसी प्रकार भाव-प्राणायाम मे चहिरात्म-भमाव का 
रेचक, अन्तरात्म-भाव का पूरक और परमात्म-भाव का कु भक 
करना चाहिये, कि जो ध्यान का उत्तमोत्तम अग है | योग सूच्र- 
कार पतस्धलि केवल दठयोग की क्रियाओं या ग्राणायामादि का 
ही प्रतिपादन नहीं करते | ये कहते हैं कि “अभ्यासबेराग्याभ्यां 
तन्निगेघः” अर्थात्‌ -अभ्यास और वबैराग्थ से बृत्तियो का निराध 
होता है | ( कि जो योग की व्याख्या हे ।) पुन. “यत्नोउभ्यास:” 
इस सूत्र के द्वारा वे अभ्यास की यह व्याख्या करते हें कि 
चित्त के निरोध करने करा जो अत्यन्त मानसिक उत्साह हू, बही 


भाव भाणायास अर, 


यज्ञ है और “दृष्टानअविकविपयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेरा- 
ग्यम्‌ ॥! अर्थात्‌ विषयो से राग-शून्य चित्त की जो वशीकार 
संज्ञा-वितृष्णा हे, वह वैराग्य हू । इन अभ्यास और वेराग्य 
को वायु पर विजय प्राप्त करने की एक ही दिशा में उद्बोधित 
नहीं किया जा सकता, बल्कि भाव-प्राणायास की दूसरी दिशा से 
भी किया ज्ञा सकता है और इससे ध्यान सिद्धि के इतर सांग 
का भी उद्बोधन होता है। ग्रन्थकार ने इसी सा्ग को बतल्ाया 
हैं। परिडत लेडबीटर भी इसी मार्ग को सही-सखलामत मानते 
हैं। वे योग-प्रक्रियाओं से दिव्य शक्तियों कों विकसित करने के 
वएले एकाग्रता, ध्याव और धारणा का मार्ग बतलाते हैं, कि जो 
भाव-प्राणायाम का ही एक स्वरूप है। वे कहते हैं कि 'ग)68 
ग़राक्षा) ७0 छ0पोते 0'ए 400 ह6 कराह्ीश गञप्5 868 गा8 
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8788॥87' 7606880ए.' इन शब्दों का तात्पर्य है कि जो सनुष्य 
उच्चशक्ति पैदा करने का यत्न करना चाहता हों, उसे सासा- 
रिक ठु खो ओर तुच्छ प्रकार की चिन्ताओ को अपने मन से 
निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। (बहिरात्म-भाव का रेचक) 
इसके पश्चात्‌ यथायोग्य कत्तेव्यो का भल्ली भाँति पालन करना 
चाहिए, बिल्कुल निष्काम-भाव से, अपने लिए नहीं, बल्कि 


सत्य के लिए करना चाहिए । ( अन्तरात्म-भाव का पूरक ) और 
३५ 
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अन्त मे उनका फल परमात्मा के हाथ में ही रहने दना चाहिए। 
( परमात्म-भाव का कुम्भक ).. परन्तु जो मनप्य अपने में इन 
शक्तियों का साज्ञातकार हुआ देखना चाहता हो, वह यदि अपने 
अन्तःकरण ओर आत्माकों पवित्र रखने का ध्यान न रख, तो 
यह अनुचित समझता जायगा, कारण कि इस प्रकार के विकार के 
लिए पवित्रता परम आवश्यक वस्तु है। एक ही पहाड की चोटी 
पर जाने के लिए जिस प्रकार अनेक माग होंते हैं, उसी प्रकार 
एक ही ध्यान की सिद्धि के लिए दो मुख्य मार्ग अ्न्थकार ने 
बताये हैं । उनमे से पहला द्रव्य-प्राणायाम है, ओर दूस थ भाव- 
प्राणायाम | द्रव्य-प्राणायाम की अपेक्षा साव-प्राणायाम का मार्स 
विशेष कठिन अवश्य हे, परन्तु द्रव्य प्राणायाम का मार्ग जितना 
भय पूरो है, भाव-प्राणायाम का मार्ग उतना ही निर्भय हे । 

द्रब्य-प्राणायाम के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजयोग का 
साधन करने जाकर हठयोग में पड़ जाते हैं ओर उसमे भी सिद्धि 
न होने पर या तो शारीरिक-मानसिक आरोस्य थेंवा वेठते हैं 
ओर या चरित्र मे पतित हो जाते हैं। परन्तु भाव-प्राणायाम के 
माग में पतित होने का कोड कारण ही नहीं उपस्थित होता। 

इसलिए इसमे कदम बढ़ाना घेयंशालो, परन्तु दृढ़ ओर निभय है 

आर इससे उसे उच्च म्थान दिया गया है । ( १६७ ) 

[ अरब योग के पाँचवे श्रंग श्रत्याह्यार के विपय में सममराया जाता हैं | ] 


प्रत्याहार ॥ १६८ ॥ 
यावद्धावति चश्वलेन्द्रियगणों बाह्येघु शब्दादिषु । 
स्थाचित्तं मलिन बहिस्तदनुग ध्यानप्य नो संभव; ॥ 


अत्यावश्यक इन्द्रियाथविजयथित्त विधात॑ं स्थिर | 
पत्याहार उदाह्रतोध्यममलो योगस्य सत्साधनम्‌ ॥ 


प्रत्याहार , ४४७ 


भावार्थ---जब तक चपल इन्द्रियाँ बाह्मशब्दादि की आर 
दौढ़ा करती है, तव तक चित्त भी मलिन होकर उनके पीछे पीछे 
भटका करता है । यानी ध्यान की सिद्धि हाना सभव नही होता। 
इस लिये चित्त को स्थिर करने के वास्ते विषय की ओर दौड़ती 
हुई इन्द्रियो को पकड़ कर वश में रखना आवश्यक है ! इसी 
का नाम प्रत्याहार छे। प्रत्याहार भी योग का एक निर्मल 
साधन है ॥१८८॥ 


विवेचन-द्रव्यप्राणायामादि या भावत्राणा यामादि से चित्त 
की चचलता का एक वार नाश कर दिया गया, यानी चित्त को 
स्थिर कर लिया गया, फिर भी यदि इन्द्रियाँ बशीभूत नहीं 
रहती तो इस से चित्त पुनः अपने आप पतित होने लगता हे। 
कहा है कि- 
इन्द्रियाणां हि सर्चेषां य्येक॑ च्ारतीन्द्रियम्‌ | 
तेनास्य द्ववते प्रश्ञा डतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ 


५ 5 

. अथातू-चदि सब इन्द्रियों में से एक भी इन्द्रिय का स्खलन 
हो जाता है, तो जिस प्रकार चमपात्र के छिंद्र से जल वह 
जाता है, उसी प्रकार उस स्खलन से उस पुरुष को प्रजञा 
वह जादी है। इस लिये इन्द्रियों को अपने अपने विषय की 
ओर जाने से रोकना चाहिये और स्थिरचित्त का अनुसरण 
करने वाली बना कर मुमुछु को अत्याहार का आदर करना 
चाहिये। पतञ्जलि कहते हैं. कि-स्वविषयासंग्रयोगे चित्तस्वरूपा- 
नुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार' ॥ ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ू-अपने विषय के असम्बन्ध से, इन्द्रियों का, चित्त के 
स्वरूप का अनुसरण करना श्रत्याहार है ओर उस की सिद्धि 
से इन्द्रियों की परम विजय होती है । 


श्ष्८ कत्तंव्य-कौ मुदी 


यह कह कर ग्रन्थकार इन्द्रियों के सब प्रकार के कार्यों को 
रोकना नही चाहते । 'यावद्धावति चंचलेन्द्रियगण:” इन शब्दों के 
डपयोग का हेतु यह है कि इंद्रियाँ चंचलता के साथ विषयो की 
ओर दोड़ती हैं, यही अनिष्ट हे, यह नहीं कि इंद्रियो के सब 
काय ही निमू ल कर दिये जाय। इंद्रियाँ अपना काय समवुद्धि 
से न करे, रसिकता से उनमें डूब न जायें, यही तात्पय है । आँख 
से हजारों चीजे नजर पड़दी हैं, तो भी यदि उन दृश्य पदार्थों 
की ओर देखन मे राग-साव न हों, तो इसमे बन्ध नहीं धाप्र 
होता | प्रिय और अप्रिय हज़ारों शब्द सुनने में आये, तो भी 
उनके ग्रहण करने मे राग या द्वेप न हो, या प्रिय शब्द के सुनने 
से सुख का भाव और अप्रिय शब्द सुनने में दुःख का भाव 
उत्पन्न न हो, तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि अश्रवरुन्द्रिय 
चंचलता की ओर--अपने विषय की आर दोड़ती है| यानी 
इससे बन्ध नहीं ग्राप्त होता | इसी प्रकार जीभ, नाक और 
स्पशन्द्रिय के लिए समझ लेना चाहिये। जिसने इद्वियों पर 
विजय प्राप्त करली है, उसके लिये इन्द्रियों का व्यापार या कार्य 
कम वन्धकारक नहीं हे, इसीसे कहा जाता है--ज्ञानी को भोग 
भी निजेरा का हेतु है । परन्तु कई सम्प्रदायों में अजितेन्द्रिय 
भी आजकल जितेन्द्रियों का स्वॉग भर कर इन्द्रियों के विषय 
का रसिकता से भोग करते हैं और इससे इस प्रकार की 
मान्यता इस समय निन्‍्द्रनीय सममी जाती हे। गहस्थावास में 
तीथकर भोगावलिकर्सों का भोग करते हुए भी, बहुत कर्मा को 
न चाँधते थ, इसका कारण यह था कि विषयों पर उनकी राग- 
टेप की परिणति अत्यन्त मन्दर थी ओर ये उदासीन परिणामी 
थ | प्रत्याहार मन की इसी स्थिति का वबाचमर हैं.। और थोंग का 
एक साथन हे. । परन्तु वाह्म इंद्रियों के निम्नह के बिना, आन्तर 
इन्द्रियों का निश्रह, सवंधा सब किसी के लिए सम्भव न होने 


धारणा श्टेध 


के कारण, बाह्य और आन्तर उभय इंद्रियों का निग्रह, प्रत्याहयर 
के साधक को करना डचित है। (१६८) 


[ अ्रव योग के एक विशेष अंग 'घारणा' के विपय में कह्दा जाता है ।] 
घारणा ।१६६॥ 


नासाग्र' हृदय सुखं च नयनं नाभिश्च साल अुति- 
स्तातु भ्रुरसना च मस्तकमिति स्थानानि योगस्थ वै॥ 
एपासन्यतमे स्थलेडस्थसनतश्चित्तस्थ यदुवन्धन- 
मेतललक्षणधारणा5पि सतत साध्या समाध्यर्थिभिः ॥| 


भावा्थ--नासिका का अग्रभाग. हृदय, सुख, नेत्र, नाभि, कपाल, 
कान, तालु, भौंह, जीम और मस्तक-यह म्वाह स्थान ध्यान 
अथवा धारणा के बतलाये गये हैं । इनमे से किसी भी स्थान पर, 
अभ्यास के चल से चित्त को रोकना, धारणा है । समाधि के 
इच्छुक को निरन्तर अभ्यास करके धारणा का सिद्ध करना 
चाहिय । (१६६) 


विवेनच--ध्येय प्रदेश मे चित्त के वध का नाम धारणा है । 
कहा है कि-- 


प्राणायामैन पचन धत्याहाारेण चेन्द्रियम | 
चशीकृत्य ततः कुर्याच्चित्तस्थानं शुभाश्रये ॥ 
पषा वे घारणा शेया यच्ित्तं तत् चायेते ॥ 


अर्थातू--प्रांणायास से पवन को और प्रत्याह्वार से इन्द्रियो 

को वश में करके, चित्त को शुभ स्थान पर स्थित करना धारणा 
4 2०० चर 

ऊहलाती है | पतंजलि धारणा को चित्त का देशबन्ध कहते है. । 


चित्त को किस-किस देश में बॉधना चाहिये, इसके विषय मे 


श्ड्र० कत्तव्य-को मुदी 


अ्रन्थकार ने यहाँ ग्या रह स्थान गिनाये है--नासिका का अग्रभाग 
हृदय, मुख, नेत्र, नाभि, कपाल, कान, तालु, भौहे, जीभ और 
मस्तक । इस ग्रकार हंसचन्द्राचायं धारणा क॑ ११ स्थान बतलादे 

। और लगभग ऐसी ही दस आध्यात्मिक धारणाये गरुड़ः 
पुराण में बतलाई गई हैं-- 


प्राउइनाभ्यां हृदये चाथ तृतीय च तथोरसि । 
कणठे मुखे नासिकाओ्रे नन्नश्न मध्यमूथंस ॥ 
किचित्तस्मात्परस्मिश्व धारणा दश कीतिता. ॥ 


अर्थात्‌ू-नाभिचक्र, हत्पझ्ल, अनाहत चक्र, कण्ठ, जिहा 
का अअमाग, नाक का अग्रभाग, नेत्र, अ्‌ का सध्यस्थान, मूधों 
ओर सूर्धा के ऊपर का दस अंगृल्न स्थान--यह दसों स्थान 
धारणा के बतलाये गये हैं । 


जिसने आसन ओर प्राणायाम की सिद्धि करली है, उसे 
धारणा की सिद्धि के लिए अधिक यत्न नहीं करना पढ़ता, 
परन्तु जो लोग कच्चे अभ्यास से घारणा को सिद्ध करने का 
प्रयत्न करते हैं, उन्हें कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ता है 
इस कारण ग्न्थकार ने अभ्यसनतः और 'सततं” इन दो 
क्रियाविशेषण अठ्ययो का व्यवहार किया है | इस शब्द 
प्रयोग का तात्पय यह है कि सतत अभ्यास के द्वारा ही चित्त 
को जुदे जुदे स्थानों मे बॉवा जा सकता है और धारणा सिद्ध 
की जा सकती है। ध्यान तथा समाधि के शिखर पर चढने के 
लिए, धारणा एक महत्त्वपूर्ण सोपान है। और सोपान की तरह 
ही उसका उपयोग करना चाहिए । जिस प्रकार आसन सिद्ध 
करने वाले ओर आगे न बढ़ कर, आसनों के व्यायाम से लोगो 
को चकित करने वाले खिलाड़ी बन जाते है और प्राणायाम 
करने वाले भी आगे न बढ़ कर, वायु को वशीभूत करने के 


ध्यान का लक्षण ४५१ 


चमत्कार दिखला कर प्रतिष्ठा पाते हैं, उसी प्रकार धारणा की 
मिद्धि पर पहुँचे हुए नेता भी कभी कभी पतित हो जाते हैं। 
उपयुक्त ग्यारह अंगों में मन को स्थिर करने का अभ्यास करने 
से, बहुत कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जीवन, सरण, पराजय, 
लाभालाभ आदि को जानकारी, चमसत्कृति, दिव्यशब्द्श्रवण 
आदि प्राप्त होने पर अर्धदग्ध योगी उस ओर सुड़ जाता और 
समाधि के अयूर्व आनन्द को धता बता ठेता हे ! इससे लोकिक 
ख्याति भले ही कुछ प्राप्त हो जाय, पर आत्महित का साधन 
नहीं होता और आत्मा पतित होने लगती है । उसके साधित 
इन्द्रिय-निग्रह और चित्त की स्थिरता आदि का जो आध्यात्मिक 
लाभ है, उसे भ्री वह खो देता है। इसलिए मुसुछु को घारणा 
तभी करनी चाहिए कि जब वह समाधि का ही इच्छुक हा, 
अन्यथा नही । इसी कारण ग्रन्थकार ने 'समाध्यर्थिभि” इन 
शब्दों का प्रयोग हेतुपूर्वक किया हू । ( (६६ ) 

[ अब अन्थकार “ध्यान! विषय पर आते है। और श्रथम ध्यान का 
लत्तण सममाते हैं । ] 


ध्यान का लक्षण || २०० ॥ 


ऐकास्यं सनसः स्वलक्ष्यविषये ध्यानं सं तज्जिने- 
लेच्यं चेदशुम तदा5शुममिदं स्यादात्तेरौद्रात्मकम ॥ 
हेयं तद॒द्विविधं सदा मुनिवरेध्यान तु सेव्यं शुभ । 
यज्नक्येण शुमेन सम्मवति वे तद्धम्थेशुक्तात्मकम््‌ ॥ 
भावाथे--- अपने लक्ष्य था ध्येय की ओर मन को एकाग्र 


करना, जिन भगवान्‌ ने ध्यान कहा है । यह ध्यान शुभ और 
मी बिक के 
अशुभ दोनो प्रकार का होता है। लक्ष्य-ध्येय--यदि अशुभ हो, 


श्श्र कत्तव्य-कोमुदी 


तो वह आत्त ओर रोद्र रूप अशुभ ध्यान हो जाता है । इन 
दोनों प्रकारों का अशुभ ध्यान मुनियों को सर्वथा त्याग देना 
चाहिए । शुभ लक्ष्य--ध्येय--के साथ मन को एकाग्र करने से, 
धर्म-ध्यान और शुक्र-ध्यान रूपी शुभध्यांन की निष्पत्ति हाती 
हे, इन्ही दा ध्यानों को ग्रहण करना चाहिए । (२०० ) 
विवेचन--अपने लक्ष्य में चित्त को एकाग्रता ही ध्यान है, 
फिर वह लक्ष्य चाहे इष्ट हो, या अनिष्ट, शुभ हा या अशुभ | 
शुभ लक्ष्य का ध्यान दवितकर ओर अशुभ का अहि्ितकर--यह 
प्रकट ही है। योग के किसी भी ग्रन्थ मे अशुभ ध्यान के 
कत्तेग्य नहीं चतलाये, फिर भी ध्यान के ग्रकारों में अशुभ ध्यान 
को गिनना पड़ता है, इसलिए यहाँ शुभ तथा अशुभ सब प्रकार 
के ध्यानों का ज्ञान कराया गया हे। यात्वल्क्य सगुण ओर 
निगृण ध्यान को आदरणीय वतलाते हुए कहते हैं-- 
अन्यान्यपि वहन्याहुर्ष्यानानि मुनिपुगवा । 
मुख्यान्येतानि चेतेभ्यों जधन्यानीतराणि 


थांत्‌ू--मुनिगण ओर भी कई ध्यान बतलाते है, परन्तु 
उनमें यह दो ( सगुण ओर निर्गेण ) भ्यान मुख्य हैं, अन्य 
निम्न श्रेणी ऊहे। जेन शात्र ध्यान की व्याख्या करत हुए 
कहते हैं-- 


अन्तोमुदत्तमितच् चित्तावत्थाणमेगवत्थंमि । 
छुडमत्थाणं भाणं जोगनिरोहों जिणाण त॒॥ 


अथाोत--एक ही वस्तु में अंतमहत्त मात्र जो चित्त का 
अवस्थान-एकाग्रता-है, वह छाम्मम्थिक का ध्यान ओर योग 
का निराध जिनश्वरा का ध्यान है। छाद्मस्थिक अवस्था का 
ध्यान यदि शुभ हो, ता वह मोक्ष का हतु हो जाता और अशुभ 


ध्यान का लक्षण श्श्रे 


हो, तो वह संसार का हेतु वन जाता है| ध्यान की गिनती र्मे 
जे दोनो आने हैं, परन्तु ध्यान की शुभाशुभता ही मोक्ष आर 
बन्ध की कारणीभूत होती है । 

अहो ध्यानस्य माहात्स्य॑ बेनैकापि छि कामिनी । 

अनुरागविरागास्याँ भवाय च शिवाय च ॥ 

ओह | ध्योन का कैसा माहात्त्य हे कि जिससे एक हीं 

कामिनी-खी असुराग ओर विराग के द्वारा संसार और मोक्ष 
के लिए साधनभूत हो जाती है। अशुभ ध्यान के ढो प्रकार- 
आर्चध्यात और रौद्रध्यान हैं, और शुभध्यान के दो प्रकार 
धर्मध्यान और शुर्ूध्यान हैं। जैसा लक्ष्य हो, वेसा ही उस 
ध्यान का प्रकार समझना चाहिए । अशुभ प्रकारों का त्याग 
ओर शुभ प्रकारो का आदर करना चाहिए । 


आर्चध्यान और रौद्रध्यान की गणना अग्रशस्त ओर त्याज्य 
ध्यान के रूप में यहाँ की गई हे, परन्तु अनावश्यक होने के 
कारण ग्न्थकार ने उन्हें विशेष स्पष्ट नहीं किया है| श्री महा- 
बोर भगवान ने इन दोनों ध्यानों के प्रकार सूत्र में सममाये है | 


| आधा 


अप्रिय संयोग आजाने पर उसके वियोग का चितन करना, 
प्रिय संयोग की सदोदितस्थिति के लिए सोचना, रोग के हो 
जाने पर उसके वियोग की ओर सुखकारी कामभोग की भ्राप्ति 
होने पर उसका वियोग न होने की आकांक्षा करना आँत्त ध्यान 
कहलाता है।जो आत्त ध्यान के चक्कर में आ जाता है; वह 
चिन्ता) करता हे, रोता चीखता हे-यही उसके लक्षण है ।हिसा 
का, भझ्ूठ का, चोरी का ओर भोगोपभोग ऊे संरक्षण का अनु 
बंध करना सौद्रध्यान कदलाता है | इस ध्यान के चक्कर में आया 
हुआ मनुष्य हिसादि का थोड़ा बहुत दोष अवश्य करता हे। 
आअनिष्टशास्तरों का अध्ययन करता है और मरने तक पाप के 
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लिए पश्चात्ताप नही करता । यह दो अग्रशस्त ध्यानों की वात 
8 ) दसर दो, जा प्रशस्द ध्यान हैं, उनके विषय में ग्न्थकार 
ने आगे विस्तार स विवेचन किया है । ( २०० ) 
[ ध्यान का लक्षण समभाने के वाद, निम्न छोक से ग्न्थकार प्रशस्त 
ध्यान की आवश्यकता सममाते हैं । ] 


ध्यान की आवश्यकता ॥ २०१ ॥ 
मोक्ष! कर्मलयात्मकः स च भर्वेश्नेवात्मसानं विना | 
तद्घानं सुलभ भवेन्न यमिनां चित्तस्यथ साम्यं बिना ॥ 
साम्य॑ सिद्ध-यति नेव शुद्धिजनक ध्यान विना सर्वथा । 
तस्मादुध्यानयुगं अयेन्छुनिवरों धम्य चशुक्तक' पुनः ॥ 


भावाथे--कर्म का सर्वथधा विलय हाना माक्ष हे । यानी 
कर्म ओर दु ख के बन्धन से सर्वथा छूट जाना माक्ष हू और 
आत्मा का भाच हुए बिना उसका संभव नहीं ह। चित्त की 
साम्यावस्था के बिना संयमी को भी आत्मा का भान होना 
सुलभ नही है, चित्त की साम्यावस्था भी मल ओर विज्ञेप का 
दूर करने वाले शुभ ध्यान के विना सर्वथा सभव नहीं है । इस- 
लिए संयमधारियों का माक्ष प्राप्ति के लिए परम्परा से धर्सध्यान 
ओर शुक्लध्यान का आश्रय लेना चाहिए | ( २०१ ) 

विवेचन--शुभ ध्यान का फल आत्म-साचात्कार है और 
आत्म-साज्षात्कार मोक्ष का साधन हे । इसलिए शास्रों से ध्यान 
की परमावश्यकता वतलाड हैं. | जब तक चित्त ध्यान के द्वारा 
साम्य-- अवस्था नहीं ग्राप्त करता. और साम्यावस्था के लिए 
चित्त के मलविज्ञेप रूपी दापो का नाश नहीं होता, तब तक 
मुसुक्ठु को आत्मा का भान नही होता | इसीलिए कड्टा है-- 


ध्यान की आवश्यकता 444 


सिद्धा सिद्धबन्ति सेत्स्थन्ति यावन्‍्तःके5पि मानवाः। 
ध्यानतपोबलेनिव. ते सर्वेषपि शुभाशयाः ॥ 
अर्थात-जों कोई सिद्ध हुए हैं, मिद्ध होते हैं और सिद्ध 
होंग, वे सब शुभाशय वाले ध्यान तप के बल से ही सिद्धता 
प्राप्त करते हैं । 
निर्जराकर णे वाह्यात्छु छमभ्यन्तरं तप । 
तत्राप्येकातपतन्नत्व॑ं ध्यानस्य मुनयो जग्नुः॥ 


रच 
अ्रधात--निज रा करन में बाह्य तप से आमभ्यन्तर तप श्रेष्ठ है, 
इसमे भी ध्यान तप एक छत्र है चक्रवर्ती हे--मुनिगण ऐसा 
कहते हैं । 


ध्यान के बिना आत्सा का भान नहीं होता ओर केवल शुभ 
ध्यान से ही आत्म भान होने पर संसार तर जान के उदाहरण 
मिलते हैं | पहले चक्रवर्ती भरत तथा माता महादेवी के दृष्टान्त 
दिये गये हैं, उन्त पर से मालूस होगा कि केवल शुभध्यान के 
ही योग से उन्होने वे सिद्धियाँ पाई थीं। कोइ कहेगे के उन्‍्हान 
प्राणायाम, आसन और घारणा की भूमि को तय करके नियमा- 
नुसार तपश्चर्या कहाँ की थी ? गरुड़ पुराण से जैसे इसी शक्रा का 
उत्तर देते हुए कहा हे 
आसनस्थ(नविधयों न योगस्थ प्रसाधथका. | 
विलस्वज़नना: सर्वे विस्तराहि प्रकीर्तिताः ॥ 
अर्थात्‌-झसन और म्थान की विधियाँ योग मे लिए 
अत्यन्त उपकारक नहीं हें--यह सत्र विस्तार उत्तमाधिकारी को 
योग मे बिल्म्ब करने वाले कहलाते है। इस पर से सम में 
आ जायगा कि धोरे-धीरे आगे बढ़ने की शक्ति रखने वाले मुमुख 
के लिए, पूर्वोक्त सब क्रम आवश्यक होने पर भी परसावश्यक 
तो ध्यान ही है । कारण कि झुंडकोपनिषद्‌ से कहें अनुसार 
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'ततस्तु त॑ पश्यते निप्कल॑ ध्यायमान: ॥' अथात्‌--ध्यान करने 
बाला पुरुष ही, चिच शुद्ध होने पर परमात्मतत्त्व का साज्ात्कार 
करता है । इस प्रकार जैन और जेनेतर शास्रग्रन्थ ध्यान पर ही 
आत्मसाक्ञषात्कार और परिणामतः सिद्धिपद का आधार वताते 
हैं ध्यान बिन्दु” उपनिपद्‌ में ध्यान की महिमा यहाँ तक बताई 
राइट है कि-- 

यदि शेलसमं पाप॑ विस्तीण योजनान वहन । 

मिद्वतते ध्यानयोगेन नासथो भेदः कथंचन॥ 


अर्थात्‌ू--यदि पवेत के समान ऊँचे और अनेक योजन 
सक विस्तार बालन पाप हो, तो भी त्रह्म का ध्यान करने से उन 
सब पापों का भेदन हो जाता है, अन्य किसी भी उपाय से 
नहीं होता । 

दृष्टान्त--रा च्षि प्रसन्नचन्द्र राजग्रद्दी नगरी के निक्रदस्थ 
ब्ेनारगिरि पत्रत के पास कायोत्सग ध्यान में लीन विराजते 
थ [एक बार राजदूत के मुख से निकले हुए अशुभाचरण वाले 
आअच्द उनके सुनने मे आये और उनके हृदय में चहने वाली शुभ 
परिणाम की धारा कुठित हो गई ओर युद्धादि करने के अशुभ 
परिणास की धारा बहने लगी। वे इसी अवस्था में इतने 
दुर्ध्यान तक वढ गये कि सातवे नरक के योग्य करें वैध गये। 
बाद में सिर पर जरा हाथ फेरा । सिर पर राज मुकुट नहीं था, 
केबल मुंडित मस्तक ! तुरन्त उनको ज्ञान हुआ कि अरे, में 
तो साधु हैँ ओर मेने मनमे यह युद्ध करने और चक्रव्यूह रचने 
की इच्छाएं कहों से करती ? अपना अशुभ कम उसकी सममे 
से आ गया। पश्चात्ताप हुआ | पुनः भाव निर्मल होने लग और 
परिणाम स्वरूप निर्मल ध्यान करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त क्रिया ! 
श्री महावीर स्वामी से, प्रसन्नवन्द्र के मरण और अन्य गति में 


ध्यान के योग्य स्थान भर 


अवतार के विपय मे, राजा श्रेणिक ने पूछा, इतनी ही दर से 
तो राजर्षि प्रसत्नचन्द्र केवल ज्ञानी हो गये थे। यह कवल शुभ 
ध्यान का दी प्रभाव है । (२०१ ) 

[ श्रव यह बतलाया जाता है कि ध्यान के लिए केसा स्थान 
पसन्द करना चाहिए । ] 


ध्यान के योग्य स्थान ॥२०२॥ 
उ्यानं कदलीगरह गिरिणशुहा द्वीपं सरित्सड्र्मों। 
ग्रामेकान्तय॒ह॑ च शैलशिखरं बचृत्तस्तद तोयधेः ॥ 
यत्र स्रीपशुपण्डकाक्रगमनं कश्चिन्न कोलाहलः ! 
स्थानं ताइशझुत्तमं॑ यमभ्ञतां ध्यानस्थ संसिद्धये ॥ 


भावार्थ--ज्द्यान, कद्लीगृह, पर्बेत की गुफा, दीप, दो 
नदियों या नदी ओर समुद्र का संगस स्थान, गाँव का एकान्त 
घर, पर्वत शिखर, वृक्ष, समुद्रटट आदि स्थान, कि जहाँ ख््री 
पशु, नपुंसक बालक आदि का आवागमन न ॒हैं। ओर किसी 
प्रकार का कोलाहल न हंता हो, ऐसा शान्त स्थान संयमी मुनियां 
के ध्यात की सिद्धि के लिए उत्तम है । ( २०९ ) 


विवेचन--ध्यान का स्थान पवित्र ओर किसी भी प्रकार के 
उपद्रव से रहित होना चाहिए । कारण कि ऐस अनुकूल स्थान 
के न मिलने से यदि प्रतिकूल स्थान पर ध्यान किया जाता ईँ 
तो ध्यान का भग हो जाता हैं। कई संयोग ध्यानादि याग 
क्रियाओ के लिए प्रतिकूल ओर कई अनुकूल होते है | हृठयोग- 
प्रदीपिका मे कहा है कि अत्यन्त आहार, परिश्रम, बकवाद, 
नियम का अनादर, सनष्यो का सम्रायम और चचलता-इन 
छ' दोषो से योग का विनाश होता है। ओर, उत्साह, साहस 
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चेयर्य, तत््वज्ञान, निश्वय तथा जन ससागम का परित्याग--इन 
छः नियमों से याग की सिद्धि होती है । इस त्याज्य और ग्राह्य 
परिस्थिति में, उपद्रव रहित एकान्त स्थान की भी सहिमा प्रकट 
की गई हे । गोरक्ष-शतक' में कहा ह कि-- 


वजयेद्दुजनप्रान्तं चहिस्मीपथिसेवनम्‌ । 

प्रात स्‍सनानोपचवासादिकायक्लेश विधि तथा ॥ 

एकान्ते विजञने देंशे पविच्ने निरुपद्धवे | 

कंवलाजिनवस्ताणामु पयासतमभ्यसेतू.. ॥ 

अर्थांत--दुर्जन के समीप वास, अग्नि का तापना, स्त्री- 
ससग, तीथे यात्रा गमन, आ्रातःस्नान उपवासादि तथा शरीर 
को क्लेश दनेवाली क्रियाएँ--इन सबका योगाभ्यासकाल से 
त्याग कर देनां चाहिए | उपग्रव द्वीन, पवित्र तथा नि्जेन एकान्त 
स्थान में केवल, म्गचर्स या वस्धय के ऊपर आसन का अभ्यास 
करना चाहिए। 
योग क्रिया के लिए प्रतिकूल स्थान तथा संयोगो का त्याग 

करके अनुकूल स्थान वथा संयोगों को विचार पूर्वक इस रोक 
म ध्यान के लिए उपयुक्त बतत्ताया गया 8 | उद्यान--बंगाीचा-- 
कि जहा मनुष्यों का आवागमन अधिक न हो, और जो साब- 
लनिक वाग्र न ही, कदलीग्ृह यानी कल का कज, पवतों की 
शुफा कि जहाँ विल्कुल नीरबता हो, शान्त तथा एकान्त द्वीप-स्थान 
दो नदियों या नदी और समुद्र का संगमस्थान कि जो शान्त हो 
ओर जहाॉ बहते जल्न की मन्द कल-कल ध्वनि के सिवा और 
कोई कॉलाहल न हो, नगर का एकान्त घर, पंत का शिखर 
बूक्त समुद्रवट आदि स्थान शान्तिपूण और एकान्त वाले होते हैं 
अतएव ध्यान के लिए उपयोगी हैं। ओर यदि ध्यान के लिए 
नगर का कोई घर पसन्द किया जाय, तो चित्त को चलित करन 


ध्यान को स्थिति ५५६ 


| 


चाले स्रो, पशु, नपुंसकादि--जो स्थान के लिए उपद्रव कारक है- 
का आवागमन न होना चाहिए । यहाँ नदियों के सगम स्थान 
को कोलाहल रहित साना गया हैं; कारण कि चहते जल की ध्वान 


मन्‍्द-मन्द और कर्ण प्रिय होती है । परन्तु कोइ-काई योगी तो 
ऐसे स्थान को भी कोलाहल-पूर्णो और उपद्रवकारक समझकर 
उसके त्यागन के लिए. कहते हैं । श्वेताम्बर उपनिपद्‌ में योगा- 
भ्यास के लिए अनुकूल स्थान नीचे लिखे अनुसार बतलाया दँ-ए 
समे शुचो शकेरवहिवालुकाविवर्जिते शब्द जलाशयादिभि. । 
मनोनुकूले न तु चजुपीड़ने गुद्दानि वाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥। 
अर्थात--सव ओर से समान, पवित्र, केकेड अ्रप्नि रेती 
कोलाहइल और जलाशय से रहित, मनके अनुकूल, मच्छर से 
रहित. अत्यन्त वायु से रहित, गुफा आदि स्थप्न में साधक को 
योगाभ्यास करना चाहिए। मतलब यह कि सब प्रकार अड॒कूण 
ओर निरुपद्रवस्थान ध्यान के लिए पसन्द करना चाहिए। (४०२) 
[ भ्रब यह बतलाया जाता है कि कैसी स्थिति में ध्यान करने के लिए 
वेंठना चाहिए । 


ध्यान की स्थिति ॥ २०३ ॥ 
आाघ्यापूर्वेदिशाउथवोत्तरदिशा ध्यानाय शास्त्रे मता। 
तत्काष्ठाभिम्मुखो यथोक्तसमये स्थित्वा यथा5हासने ॥ 
नासाग्रे नयनह्वयं स्थिरतरं कृत्वाध्थ शान्ताननो । 
ध्याताइक्षिप्तमनाः प्रमादरहितो ध्याने च तिछेन्छुनिः 
भावाथ--ध्यान के लिए, शा्र में पूवे या उत्तर दिशा को 


उत्तम साना गया है | इसलिए इन दिशाओं की आर मुख करके, 
यथोचित समय, योग्य आसन लगाकर, शान्त सुख, विक्षेप और 


र्६० कत्तेब्य-कौमुदी 


प्रमाद से रहित मनवाल मुनि को नासिका के अग्रभांग पर 
दोनो नेत्रों को अत्यन्त स्थिर करके ध्यान के लिए बेठना 
चाहिए । ( २०३ ) 


विवेचन-ध्यान के लिए पूव या उत्तराभिमुख, योग्य समय 
ओर योग्य आसन लगा कर बैठना चाहिए | और योग्य समय के 
सम्बन्ध में यह कि पहले साधु की विनचया-विषय पर कद्दते हुए 
ध्यान के समय निश्चित कर दिये है। और योग्य आसन के 
सम्बन्ध में यह कि पहले जो नौ सुखासन बतलाये गये है, उनमे 
से कोई एक आसन चुन लेना चाहिए। बाद में जो घारणा के 
स्थान बताये गये हैं, उनमे एक स्थान पर जो नासिका का 
अग्रमाग है, दृष्टि स्थिर करके ध्यान का आरंभ करना चाहिए। 
परन्तु, ध्यान से ध्याता का अपना मन विक्षेप तथा प्रसादयुक्त न 
बनने दना चाहिए। ध्यानस्थिति के इन सब लक्षणों पर से 
सममे मे आ जायगा कि आसन, ग्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
और ध्यान, इन पाँचो का योग जब सुष्ठु रीति से होता है, तभी 
ध्यान सफल द्वोता या यथार्थ ध्यान हुआ सममा जाता है। 
थियोसोफीस्ट लोग भी ध्यान की विधि, लगभग इसी प्रकार 
की योग्य सममभते हैं | मि० लेडबीटर कहते हैं कि--'(080086 
9 0९९॥४४७7 गड66 778 409 ए0प्राहछास छरत87 ए0प 087 08 
प्राधाऋप्ाए8त ; फ86 ९8७४॥ए ग70 ग्रह 75 व गाशाएं फ्ाक्ए8 
#06 96868 # हीक्क॑ ठका 98 7797886वें... ... 57% (0७7 
2007707%9ण07फए ज्ञ078 ए०प छाती 70 79९ दाईप्राए९व, 870 
क्राणए ए0पा गांधवे ज्ञांफति थीं उ8 ग्रण्णॉए-06ए2९०7९व 
छ0ज़&67 0 607667#9907, प[)/00 50776 806"8वें 5प्ञ0- 
३86 467976तगटठ कांझी छाते प्रछर्शणपों प्री०0प8760,... ४४३४ 
0प्7 776080ग्रठककं #प्रवा65 8५७6 0 480४ 0 8ाएा 
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800]९९४३, 5077077॥78 १6९ए००४ ॥768॥ 6896 ७ [# 878९8668 
7?०णी अर्थात्‌-अपने लिए तुम एक एसा सही टाइम-- 
सब्या ममय पसन्द करलो या चुन लो कि जिसमे तुम्हें किसी भी 
प्रकार का मानसिक या शारीरिक कष्ट न हो या कोई अड्चन 
न श्राय। अनेक दृष्टियों से बहुत करके प्रात.काल ही सर्वोत्तम 
समय है: इसलिए यदि हो सके, ता यही समय ध्यान के लिए 
निश्चित करना चाहिए-“““इस समय तुमको ऐसे स्थान पर 
सुख पूवक चैठना चाहिए कि जहाँ तुम्हें किसी प्रकार का विन्न 
न हो । फिर एकाग्रता से विकसित चित्त को अपने किसी 
पसन्द किये हुए विषय की ओर लगाओ । यह विषय ऐसा 
होना चाहिए. कि जिसमें उच्च ओर उपयोगी विचारो की 
आवश्यकता हो । अपने थियासोफी के अध्ययन में हमे ऐसे 
विषयो की कमी नहीं मालूम होती, कि जो खूब सरस हो ओर 
जिनके विचार लाभदायक हों ।' 

ध्यान साधने की रीतियों से न्‍्यूनाधिक परिवत्तेन होने पर 
भी, जैन तथा जैनेतर शास्त्र इस प्रकार उसकी पद्धति का साम्य 
ही प्रकट करता है. | (२०३) 

[ ध्यान के विषय में साधारण विवेचन करने के बाद, अब अन्थकार 
दो प्रकार के प्रशस्त छुभ ध्यानों के विषय में विवेचन करते हैं । नीचे के 
दो छोको में पहले धर्म ध्यान के विषय में चार प्रकार का निदर्शल 
किया जाता है। ] 


धर्मध्यान के प्रकार $ आज्ञा विचय और अपायविचय ॥२० ४॥ 


आज्ञाउपायविपाकरूपविचये धेर्म्य चतु्धा मतं । 


सार्वाज्ञाउदद्रपूर्वचिन्तनमलं ध्यान तदाज्ञात्मकम्‌ ॥ 
३६ 


४६२ क्रत्तव्प-की मुदी 


रागद्रेषकषाथदोषजनिता हानियेदा. झरूश्यते। 
शुद्धयर्थ निपुर्णेर्पाथविचयध्यानं द्वितीयं तु तत्‌ ॥ 


भावार्थ-धर्म ध्यान के कुल चार प्रकार हैं--आज्ञा विचय, 
अपाय विचय, विपाक विचय ओर संस्थांन विचय। आत्सा के 
उद्धार के लिए तीथंकर की क्या-क्या आज्नाएँ हैं जब आदर 
पूर्वक इसका पूर्ण रीत्या चिन्तन किया जाय ओर इस पर सन 
का एकाग्न कर लिया जाय, तव धर्मध्यान के प्रथम प्रकार 
“आज्ञा विचय! की निष्पत्ति हाती है । राग, &प ओर कषाय 
के दोपो से क्या-क्या हानियाँ होती हैं, जब इनका चिंतन किया 
जाय और इन दोपो की शुद्धि के लिए दढ विचार करते हुए 
उस पर सन को एकाग्र कर लिया जाय, तो अपाय विचय' 
नासक धर्मध्यान का दूसरा प्रकार सिद्ध होता है । ( २०४ ) 


विपाक विचय ओर संस्थान विचय || २०४ || 


> (ः > ल्‍ 
प्राशजन्माजितपुण्यपापजनितं सर्व च दुःख रुख । 
यज्ञेत्थं परिसावयते तदनघं ध्यान विपाकाभिघम ॥ 
संस्थान जगतः सपादशिग्वर गत्यागती तड्भवे । 
चिन्त्यन्ते स्थिरमानसे यदमले ध्यानं चतुर्थ तु तत्‌॥ 

भावार्थ-संसार की सर्व सम्पत्ति या विपत्ति सुख या 
दुःख, संयोग या वियाग, पूर्व जन्म के उपाजिंन अपने पुरथ 
या पाप के ही फल हैं. जब यह विचार किया जाय ओर इस 
पर अपन मन का एकाथ्र कर लिया जाय. तव विपाक्र घिचय 
नामक धर्मध्यान के तीसरे प्रकार की सिद्धि हाती है। और, 
जब इस लाक-जयत्‌ के नगख् से शिखर नक के आकार ओर 


विपाक विचय और सस्थान विचय ४६३ 


उसमे जीव का जाना ओर आना जन्म ओर मरण या परिश्र- 
सण का, अपने एकाग्न हुए निर्मल सन में चितन किया जाय 
तो संस्थान विचय नामक धर्मध्यान का चोथा प्रकार सिद्ध हाता 
हूं।( २०४ ) 
विवेचन--जिस प्रकार पतंजलि अपने योग सूत्र मे सगुण 
आर निगुश के रूप मे ध्यान के दो अ्रकार बतलाते हैं, उसी 
प्रकार जेन-शाख््र में धर्मध्यान ओर शुक्ल ध्यान के रूप में प्रशस्त 
ध्यान के दो प्रकार कर दिये गये हैं।तो भी यह दोनों वर्गी- 
करण एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, यानी यह वर्गीकरण 
एक ही दृष्टि से नही हुआ है | सगुण ध्यान, आलम्वन-सहि 
ध्यान है और निगु ण, आलम्बन-रहित । ओर धसध्यात आल- 
सत्र सहित नथा शुक्त ध्यान छुछ आलम्वन सहित आर कुछ 
रहित है । इसके विषय में आगे चलकर विवेचन किया जायगा। 
धर्ध्यान या सगुण ध्यान, दोनों मे दृष्टि बिन्दु एक समान 
हू आर बह यह कि चित्त की परम उच्च दशा प्राप्त करन क लिए 
उच्च भावना स चित्त का पाषण करना चाहिए | सगुण ध्यान 
हैं सूथ, विष्णु, अग्नि आदि दव-स्वरूपों को सनम घारण करक 
है अपना ही स्वरूप ससमता, 'साइह” का अवधारण करना । 
आर वसंध्यान उन दवो के सूत्त स्व॒रूपो का नहीं, वल्कि उनक 
जीवनगुणो की न्यूनता का चित्त से ध्यात करके उच्च श्रेणी पर 
पहुचन का ध्यान करता हैं. । थियासाफिस्ट ल्ाग, चित्त को 
स्थूल पदार्थों के मानसिक बव्यान का अभ्यास कराने के 
पश्चातू जीवन के उच्च गुणों के विकास के ग्रति भ्यान 
करन की पद्धति बतलाते हैं । पडित लेडबीटर कहते हैं 
कई ए०प फर्शह0/ फ्रैए०0प 687 ६७56 8076 ग्रोौठ-कों 
वरपथकए, 88 78 #वेशा86ते एए 96 ए०फ्रणाल (फका 
फशा फ छ6807068 गिड €४९/छ98४.. ॥7 (09४6 0988, 


23% 2. 


४5४० कर्च वय-कोमुदी 


१0०प ७ तपोते कप्राव की चुप 0०5९७ गा ए0ए गाते, 
१९९ ॥05 9 ७६8 07 ९5४९ात। पुप6ए ॥0 फी0 20 ९ 
णते0, ॥095 फ 9७5 करक्तायालिकटते का रैएपा० छो0एपए 
१0घ, 40695 # शीत >ल्‍शा ही0फए70 ई070 ४५ श/दक 7शा 
ण ०6 कठछ5 ए०णा ६ ठपाइशा। टतावे गरयारटिफ 76 की ६0पा' 
तक वि, ॥0७5 (एप98छ98) ॥0०ा 55 6 किाटते ॥0 धाड- 
ए8 797]7 वी 7985 गाते 5७0 जा, छैपला फरताहिवता 
घएजा म गिल्ा ॥078| तृषधा. ३5 | ४९7७ ह00वं ९६४९१(॥५९ 
वा ग8 90७ ७,४७5, 0 ॥0 वर्त णोए गरकयाह विए गराएवे 
कलर जाए छए00त ध0परहा। ८ठ5 7 0ए04050 
अशथात-याद तुम ध्यान करता पसनद्र करा, ता ध्यान क 
व्यायाम के लिए, केथोलिक इसाई घमगशगुरू के कथनानुसार तम 
किसी सनिक शुण को घटण कर सकते हा | यद्दि तुम गेस फिसी 
गुग का चित्त में वाग्ण करो. तो उसी शुरा के विपय से पुन 
पुन बिचार करते रहो, देवांशी सनुप्यो ने उस किसी प्रकार 
एफ महत्त्व पूरा गुण समझता है-इस का निरीक्षण करो। अपने 
पास पास फेची शद् प्रद्ुज्ि से यह गुण किस प्रकार हृष्टि पड 
गा 2>इस या विचार करोा। प्राचीन काल के भमहापुरुप 
गंगा को उिस प्रकार बला रहे “--इस का स्मरंगा करो | और 
भुतवाल से सुग दस गुण का प्रकठ करने में क्यों 'प्रसफ्ल कराए 
टी टस का भी आत्म निरोकज्षण करा । उध नंतिक गुगों पर 
ऐसा हशान, झा प्रफार से ध्यान हा अच्छा ब्यायाम घन जाना 
टे । फारिया लि उस से मस्तिष्क शिक्षित होसा हैं. और नुस्दारे 
सामते निरन्तर रण देश पर इनमे विचार रहा करना ई। यह 
लिंग पान था धर्म ध्यान का की सु प्रतारई ।हसे से सेसा 
ग्पसे 5, ्स्य खाहस्यन घमं स्यान में भी हो सझनसा है, 


विपाकविचय और संस्थानविचय घ्६५ 


जैन शास्त्र मे ध्यान के चिंतन विषय को अडुता करके 
चर्म ध्यान के चार भेद कर दिये गये है और इन भेदों की व्याख्या 
ऊपर के दोनों ःछोको में की गई है । उवबाई सूत्र मे धर्म ध्यान के 
जो भेद-आशणाविजए, अवायविज्ञए, विवागविजए और सद्ठाण- 
विजए-कहे गये है, वें इस प्रकार हैं--(१) श्री तीर्थंकर भगवान्‌ 
न आत्मा के उद्धार के लिए क्या क्‍या आज्ञाए की हैं, उन्होंने धर्म 
झा पालन किस प्रकार किया था, ओऔर उस के आधार पर 
चे मनुष्यो को क्‍या उपदेश दे गये हें-इस का ओवर आर 
श्रद्धापूवक चखितत करना और इस मे चित्त को एकाग्नता से लगा 
रखना--इसे आज्ञा विचय नासक ग्रकार सममभना चाहिए । 
मि० लेडबीटर ने ध्यान के विपय में जो कुछ ऊपर कहा है; उस 
में देवांशी मनुष्यों के ढवारा बताये हुए महत्त्व पूर्ण गुणों और 
ऐसे गुणों से युक्त चारित््य को उन्होंने किस प्रहाः आचरित 
करके दिखलाया था, उस के विपय में उल्लेख है । वास्तव में 
ऐसा चितन आज्ञाविचय के अन्दर ही समा जाता है। हेमचन्द्रा- 
चार्य कहते हे. कि--तदाज्नारूपसादेय न सषाभाषिणो जिना: 
सर्वेज्ञ की बात को आज्ञा के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए | 
क्योंकि जिनेश्वर कभी असत्य नहीं बोलते | (९) आज्ञाविचय में 
जहां कतेब्य का विचार आता है, तहोँ दूसरे अपायविचय मे 
खअकरत्तेज्य का विचार आता है। राग, छेंष, कपायादि दोषों 
आत्मा को क्‍या क्‍या हानियाँ होती हैं, इन से आत्मा केसे 
कैसे तये नये कर्म बन्वनों में जकड़ती जाती है, इन बन्धनों को 
तोड़ने तथा नये बन्धनों को रोकने के लिए अब क्या करना 
चाहिए ? आदि विषयो का चितन दूसरे. अपायविचय मे गिना 
जाता है । सदा जागरुक रहने वाला मुमुछ त्यान्य दोषों से जब 
तक सर्वेथा मुक्त नहों हो जाय तब तक उत् दोषों से होने वाली 
हानि का भी विचार करना चाहिए ( हे ) राग ऋर छेंषादिकषाय 


५६६ कत्तव्य-कौमुदी 


कव दूर होते हैं ? जब कि सुख के प्रति हप और दुख के प्रति 
द्वेष उत्पन्न न हो | बल्कि, सुख ओर दुःख में, तथा विपत्ति में 
संयोंग तथा वियोंग में चित्त की सम स्थिति रहे, तव यह कपाय 
दूर हुए सममे जा सकते है | चित्त की यह सम म्थिति, कस 
विपाक के चिन्तन के विना नहीं ग्राप्त होती । इस जन्‍म में जो 
सख होता है, वह पूर्व जन्म के उपार्जित पुरय का फल हे, इस 
जन्म में जो दुःख हा रहा हे, वह भी पूत्र के पापों का फल हू । 
इस मे हप या शोक की वात ही क्या हू ? इन सुख दटुःखो के 
द्वारा पुण्य और पाप रूपी कर्म की निर्जरा हो रही है - इस 
प्रकार के चितन से विपांकविचय नामक ध्यान का तीसरा प्रकार 
होता है (४) चित्त वेराग्य के जल से तभी भली भांति सराबोर 
होता है, जब कि जीव को जन्म-जरा-मरण रूपी परिभ्रमण का 
चिन्तन करते हुए उसे सच्चा आत्मभान होता है । इस चिन्तन 
के लिए जगत्‌ का म्वरूप भल्ती भाँति चित्त से ल्ञाना चाहिए और 
उस में इस जीव ने अनक योनियों में अग्तार लिया था, ग्रत्यक 
अवतार मे जन्म, जरा, मरण के दुःख उठाने पड़े थे और 
पुन पुनः ऐसे परिभ्रमण करने पड़ेगे, इस परिभ्रमण क्रम को 
किसी प्रकार कम करने के लिये कमंवन्‍्धनों को तोडने और 
नये कर्मो को रोकने के सित्रा कोई चारा नहीं है । ऐसे विशुद्ध 
परिणाम के लिए संस्थानविचय नामकध्यानकी आवश्यकता हैं! 
श्री हेमचन्द्राचार्य कहते हैं कि-- 


नानाहव्यगतानन्तपर्यायपरिवत्तेनात |! 
सदासक्त मनो नेच रागाद्याकुलतां चजत्‌ ॥ 


अश्थात्त--इस लोक-स्वरूप पर विचार करने से, द्रव्यों के 
अनन्त पयायों के परावत्तत करने से, ( द्रव्यगत पर्याय के 
सम्बन्ध से विचार करने से ), निरंतर उसमे आसक्त रहने वाला 


्थि कर 
धमध्यात के आलम्बन ओर भावना ४६७ 


सन, रागादि को आकुलता नहीं प्राप्त करता | इस प्रकार घस 
हि. जहा बल #&॑ए एे ञ ।] 
ध्यान के चारों प्रकार आत्मा के निर्मल करन में साधन रूप हैं । 
(२०५-२०५४) 
[ धर्म ध्यान के आलम्बन और भावना के विपय मे प्रन्थकार नीचे 
के छोक से वर्णन करते हैं | ] 


धर्म ध्यान के आलम्बन और भावना |२०६॥ 


धर्मष्याननगाधिरोहणकूते शाखोक्तमालम्बनं । 
ग्राह्म॑ वाचनप्रच्छुनो हनकथेत्येव॑ चतुर्मेदकम ॥ 
संसाराशरणेकताक्षुणिकतारूपाश्रतु भावना । 

भाव्या ध्यानविशुद्धये समुदियाद्यावत्प्रकृष्टा रुचिः |) 


भावाथथ--धर्म ध्यान रूपी पर्वत पर चढ़ने के लिए, शासन मे 
चार प्रकार से आलम्वबन--सहारे--बताये गये हैं---आध्यात्सिक 
र तास्विक शास्त्र का पठन, शका हो, तो गुवांदिक से पृछ 
कर समाधान कर लेना, परियट्टणा--मनन--करने योग्य विषय 
पर ऊहापोह करता और अभ्यरत तत्वों पर कथा कहना | यह 
चार आतलम्बन ध्यान के इच्छुक को ग्रहण करना चाहिये। 
ध्यान को विशुद्धि के लिए अनित्य भावना, अशरण भावना, 
ससार भावना और एकत्व भावना--यह चार भावनायें तब तक 
करत रहना चाहिये, जब तक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रुचि उत्पन्न न 
हा जाय | (२०६) 


विवेचन-धर्मध्यान को ग्रन्थकार एक पर्वत की तुलना में 
रखते हैं और प्र है। छि े 

ते हैं और वह यथाथ है। जिस प्रकार पंत को नग( स्थिर ) 
कहा है, उसी प्रकार धर्मध्यान स्थिर और अचल हो सकता है, 
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परन्तु उस पर मनुष्य पक्ती की तरह उड़कर नहीं पहुँच 
सकता, उसे तो उस पर क्रमशः ही चढ़ना पड़ता है । 
ओर फिर भी एक-एक कदम सेंभाल कर रखना पड़ता है, वनों 
कहीं एक पर ही चूका कि गिरकर नीचे तलहटी में पहुँच जाने 
का भय रहता है | ऐसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के लिए आलस्व॒न- 
सहारा--भी चाहिए। ओर वे आलम्बन यहाँ शास्त्र के आधार 
पर चताये गये हैं । उबवाई सूत्र में 'वायणा' 'पुच्छणा 
परियट्रणा' ओर 'धम्मकहा' यह चार आल्म्बन बताये गये हें। 
शास्त्र में, स्वाध्याय के जो पॉच प्रकार बताये गये हैं, उन्ही में के “ 
इन चार प्रकारों को धर्म ध्यान का आलम्बन बतत्नाया गया हे | 
कारण कि पहले धर्मध्यान के चार प्रकार बतलाये है, उनका 
अनुशीलन, स्वाध्याय तप के इन आलम्बनों के बिना संभव 
नहीं है | शास्त्रों को पढ़ लिया जाय, अध्ययन किये हुए 
विषय का पुनः पुन. रटन या मन में पुनरावतंन कर 
लिया जाय, ओर आध्यात्मिक विषय पर पुन. पुन. कथा 
कही जाय--या व्याख्यान दिया जाबे, पर तभी तीथकरों की 
आज्ञाओं का चित्तन धमध्यान के समय हो सकता हे, तभी 
राग-द्वेष के कम को समझ कर चित्त उसके त्याग के लिए 
आरूढ़ होता हैं, तभी कर्मों के विपाक का रहस्य समभ में आ 
सकता और श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, और तभी चौरासी लाख 
जीव योनियों के परिभ्रमण के कारण तथा उन कारणो के विदा- 
रण के साय में चित्त एकाकार हो सकता है| अतएवं, धर्मध्यान 
के भी आलम्बन हैं और उनको यदि यथार्थ ग्रहण किया जाय, तो 
धमध्यान का अनुशीलन सुगम तथा शीघ्र साध्य हो जाय । धम- 
ध्यान के आलम्बन रूप में, स्वाध्याय तप के जो चार प्रकार 
बताये गये हैं, उनके सिवा एक बाकी रहा हुआ प्रकार “अनुप्रेक्षा 
है। इस अनग्रे ज्ञा--विचार णा--के चार ग्रकार शास्त्र में बतलाये 
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गये हैं और वे ये हैं--अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व- 
भावना । बारह भावनाओं में से यह आरम्भ को चार भावनाय 
हैं। इस जगत्‌ की प्रस्येक वरतु अनित्य हैं, लक्ष्मी, शरीर, यौवन 
आदि कोई भी चीज नित्य या शाखत नहीं हे-यह भावना 
करना और उससे चित्त का पोपण करना अनित्य भावता हँ । इस 
जगत्‌ में सगे-खंबंधी, प्रेमिका स्त्री या वत्सल साता-पिता, राजा था 
सम्राट्‌ कोई भी जीव को शरण देने बाला नहीं है, प्रत्येक 
जीव अशरण है, अनांथ है । केवल धर्माचरण ही शरण हँ--इस 
प्रकार ज्ञीोय की अशरणाता का चिन्तन करना अशरण भावना ६ | 
जगत अनित्य है, और जीच अशरखण है, धम की शरण न लेने पर 
उसे ससारमे जो परिभ्रमण करना होगा, वह संसार केंसा दे ? 
चौदह राजु ऊँचे लोक के असंख्यात प्रदेश है, उनसे से प्रत्येक 
अदेश में अनन्तानन्त बार जन्म-मरण करके जीव न अनन्त 
पुदंगल परावत्तेन किये, तो भी उनका श्रन्त नहा आया। एसा 
अपार यह संसार है, इस प्रकार का चिन्चन, तीसरो संसार 
भावत्ता ह। इस अशाश्वत जगतू में में ही एक अशरण हू, मरा 
नहीं है, कुछ नही है--मै असहाय हूँ--केवल धरम ही मेरी 
सहायता करेगा, मेरा साथ देगा--इस प्रकार की भावना, चौथी 
एकत्व भावना है । यह चारों भावनाएँ पूर्वोक्त ध्मध्यान के चारों 
परकागे का सली-भाँति पोपण करने वाली है और इसी से शास्त्रों 
इनका सम्बन्ध भावनाओं के साथ सुसंघटित रूप से योजित 
किया गया है । जब्र तक ध्यान में उत्तम से उत्तम रुचि न उत्पन्न 
हो जाय, तब तक इन भावनाओं को मानना चाहिए । (२०६ 2 


दे [भ्रब नोचे के तीन छोक में, चार प्रकार के ध्येयों के लक्षण बतलाये 
ज्ञ ] 
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ध्येय के चार प्रकार पिंडस्थ ॥ २०७ | 


पिडस्थं प्रथम पदस्थमपरं रूपस्थरूपोज्मिते । 
ध्येयं ध्यानविधो चतुर्विधमिदं शास्त्रेष्‌ संलक्ष्यते ॥ 
पार्थिव्यादिकधारणात्मसकतया यचिन्तनं स्वात्सन ! 
ऐकाग्रन्यण तदुच्यते सुनिवरेः पिण्डस्थनामादिमस्‌ ॥ 


भावार्थ--ध्यान की विधि से ध्येय के चार प्रकार शास्रों में 
मिलते हे--पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इनमे पार्थिवी 
आदि धारणा के रूप मे एकाग्रता से आत्मा का चितन किया 
जाय, उसे मुनिगण ध्येय के चार प्रकारों मे से प्रथम पिण्डस्थ 
ध्यय कहते है । ( २०७ ) 


पदस्थ ध्येय | २०८ | 


नामों चित्तसमुखे च षोडश चतुर्विशाष्टपत्नाम्वुज । 
संस्थाप्याक्षरमात॒का; पतिदलं संकल्प्य यचिन्तनम्‌ ॥ 
यदह्वा सत्परमेछिमंत्रवचनं चित्ते स्थिरं चिन्त्यते ! 
ध्येयं तद्धि पदस्थमाप्तपुरुषेरुक्त द्वितीय शुभम ॥ 


भावार्थ--नामि में सोलह पेंखुड़ियों वाल, चित्त में 
चौबीस पेंखुड़ियों वाले ओर मुख में आठ पँँखुड़ियो वाले कमल 
की कपना करके, उस पर ग्रत्यक पेंखुडी पर कोई अक्षर बना 
कर, एकाग्रता पूर्बक उसका या पाँच परमेष्टि मंत्र के शब्दों का 
एकाग्र सनसे स्थिरतापूर्वक चितन करने का आप्र जन दूसरा 
पदस्थ ध्येय या ध्यान कहते हैं । ( २०८ ) 


! रूपस्थ और रूपातीत ४७१ 
रूपस्थ और रूपातीत ॥ २०६ ॥ 


अहेच्छान्तदशास्वरूपससलं संस्थाप्य चित्ते स्थिरे | 
वेशचयेन विचिन्त्यते चिरतरं रूपस्थसेतन्मतम्‌ ॥ 
रूपातीत-निर ज्लननाध्यरहित॑ सिद्ध समालव्स्य यत्‌। 
तेनक्यं परिभाव्यते स्वहदगे रूपोज्कित तन्मतम्‌ ॥ 


भावाथें--अरिहंत भगवान्‌ की शान्त अवस्था का नेमंल 
स्वरूप, स्थिर और एकाग्र चित्त मे स्थापित करके अति निर्मलता 
से अमुक समय उसका चिन्तन किया जाय, तो वह रूपस्थ नामक 
तीसरे प्रकार का ध्येय कहलाता है । रूप से अतीत हुए, निरजन 
निगकार मल्रहित सिद्ध भगवान्‌ का आश्रय लेकर उनके साथ 
अपनी आत्मा के ऐक्य का अपने छदय से एकाग्रता पूवक 
चिन्तन किया जाय, तो उसे रूपातीव नामक चौथे श्रकार का 
ध्येय समझता चाहिए। ( २०६ ) 

विवेचन--उपयेुक्त दीनो श्लोको मे ध्येय के चार प्रकारो को 
समझाया गया है | पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत, इन 
चार भंदों या प्रकारों को वैदिक और जैन योग-ग्रन्थ भी स्वीकार 
करते हैं, केवज्न इन ध्येयो से ध्यान करने की विधियों की 
पारिसाषाएँ भिन्न-भिन्न दीख पडती हैं | हम यहाँ इत्त चारों प्रकार 
के ध्येयो को यथाक्रम समझायेंगे कि जिन्हे उपयुक्त तीनो 
रोकों में संक्षेप से समझाया गया है। 

( १) पृथ्वी, अग्ति, वायु, जल और आकाश--यह पॉच 
तत्व हैं। इन पॉचो तत्वों का अत्येक पदार्थ पिंड बना है । इस 
पचतत्त्व का ध्यान ही पिंडस्थ ध्यान हूं | वेदशास्त्रों से इन पंच- 
तक्ष्वों के ध्यान की विधि है । इसी का अनुसरण करने वाली, 


अप कनतेंब्य कोमुदी 


परन्त परिभाषा में भिन्न त्रिधि जेन शास्त्र में भी वशित है । 
जन शाखानुसार पार्थिवी, आग्नेयी, वायवी. वारुणी आर 
तत्त्वभू , इन पाँच धारणाओं के रूप में एकाग्रता से आत्मा का 
बितन करना है । हमचन्द्राचाय, निम्नलिखित श्लोक क द्वारा 
इन पॉचों धारणाओ के नाम वतलाते 


पाथितबी स्थादथाग्नेयी मारती बारूणी तथा | 
तक्त्यभू. पंचमी चेति पिंडस्थे पंच धारणा: ॥ 


पाथिंवी धारणा ओर उसका ध्यन इस प्रकार करना 
चाहिए--यह मध्यलाक एक राजु लंवा चोड़ा है । इसमे पहल 
क्षीरमसुद्र की कल्पना करना चाहिए । उस समुद्र के बीच 
जबू दीप की तरह एक लाख योजन विस्तार ओर एक हजार 
पेंच डियोा वाल कमल की कल्पना करनी चाहिए | कमल के 
बीच केसर है उसके वीच ददीप्यमान पीली प्रभा वाली ओर 
मद पर्वत के समान आकार वाली करिका की कल्पना करना 
चाहिए । उस करशिका पर एक उचज्ज्चल् सिंहासन है. ऑर उस 
पर वैठकर में सर्व कर्मो का डच्छेद कर रहा हँ--यह्‌ कल्पना 
करना आओर उसमे स्थिर हो जाना चाहिए। आठ कर्मों कौ 
अक्रतियों के पुद्गल स्कन्धा को आत्मा के प्रदर्शों से प्रथक करके 
राज लोकों म फेंक बने क लिए साचना चाहिए । फिर 
अपनी आत्मा अनन्त कादि सूर्य के तज से भी अनन्त वान के 
अक्राश से सब लोकालोको को ग्रकाशमान कर रहा है, बह 
चिन्त्वन करना चाहिए | इसके बाद यह सोचना चाहिए कि 
चोदह राज लोको में डद्मृत कर्म पुदगल म्थिर होगये और 
सम दबतागण और इन्द्र स्वर्ण के सिहासन पर थिठाकर उप- 
दश सुन रह हैं। लाखों जीव भी तत्त्व का श्रवण कर रह हें. 
आर में साक्षी के रूप में उनके आचरण तथा विचार देख रहा 


[्‌ 
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हूँ। मुके उनसे हर्ष या शोक नही होता । स्फटिक रज्न के ससान 
निमल असंख्य प्रदेशों में समय समय पर सब कुछ भास होता 
हैं। और असंख्यात प्रदेश स्थिर ओर एक रूप हें-यह सब 
विचारना पार्थिवी धारणा है । आग्नेयी धारणा के लिए नाभि में 
सोलह पंखुड़ियो वाले कमल की कल्पना करना ओर कमल की 
काणका मे अह' यंत्र स्थापित करना चाहिए । कमल की प्रत्येक 
पखुडी से क्रशः अ आरा इइंउ ऊ ऋ ऋ लू लूएऐ आओ आ 
अं आअः इन १६ स्व॒रों को स्थापित करके उस कसल मे एकाग्र 
चित्त से लीन हो जाना चाहिए | यहाँ तक कि कमल के सिवा 
आर किसी वस्तु का स्मरण तक न रहे | फिर हृदय सें आठ 
पखुडियों वाल कमल की कल्पना करक प्रत्येक पेंखुड़ी मे क्रमश 

ज्ञानागरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, साहनीय, आयुष्य, 
नास, गोत्र ओर अन्तराय, इन आठ करों का एक-एक पंखुडी 
में स्थापन करना चाहिए। इस कमल का मुख इस प्रकार 
नीच रखना चाहिए कि जिससे उक्त सोलह पेखुडियो वाले 
कमल पर यह कमल अधोमुख होकर भूलता रहे | फिर सालह 

पंखुड़ियों वाले कमल में स्थापित “अह” के हँ” वाले रेफ विन्दु 
स धूम्रशिखा निकलने की कल्पना करके धीरे-धीरे उसमे से 
अग्निकण ओर बाद में ज्यवालाओं के निकलने की कल्पना 
करनी चाहिए। इन ज्यालाओं से हृदयान्तगत अष्टकर्मा की 
पंखुड़ियों वाल कर्म-कमल जल रहा है ओर महामंत्र अहह के 
ध्यान स उत्पन्न हुईं अग्नि के द्वारा अष्ट कर्मों की पंखुड़ियो 
वाला कमल जल कर भस्म हो रहा ह--यह भावना करनी 
चाहिए | फिर, शरीर के बाहर त्रिकोण के रूप में जलता हुआ 
अग्ति का समूह मनमे लाना चाहिए ओर उस अग्नि-समूह 

तथा शरीर से महामंत्र के ध्यान से उत्पन्न हुईं अग्नि ज्वालाओ 

से देह ओर अष्ट कर्सो का कमल, दोनों ऊलकर भस्म हो रहे 


है ६९% कर्त्तव्य-को मुदी 


हैं--यह कल्पना करके शान्त हो जाना चादिए | यह आरनयी 
थारणा का स्वरूप है | तीसरी वायवी थारणा का ध्यान इस 
अकार करना चाहिए-तोनों झुबनों क विस्तार को पूर्ण करन 
बाली प्रचंड वाय है, आग्नेयी धारणा से शरीर और कर्म की 
जा भस्म हा गढ़ हे, उसका यह वायु उड़ा दती ह, और फिर 
बाय शान्त हा जाती है । बारुणी घारणा का ध्यान इस प्रकार 
करना चाहिए--अम्ृत के समान वर्षा करन वाली मंघमाला स 
प्रूण आकाश है, आकाश स हान वाली जल-बूष्टि, वाय स अड 
गड दह तथा कर्स की भस्म- राख-का शान्त कर देती और था 
डालती है, अन्त में वरुणमडल शान्त हा जाता हे -बह् 
वारूुणी धारणा हैं। अन्तिम तत्त्वभू घारणा यह ह--मरी 
आत्मा, सातो धघातुओ स रहित पू्णचन्द्रकान्ति के समान 
निर्मल, सर्व के समान है, सिहासन पर वेठ, सव कर्मा का 
साश करन वाले, शरीर के अन्तरस्थ निशाकार आत्मा का 
स्मरण कर रहा हूँ । यह तत्त्वभू धारणा हें जा समस्त कर्मों 
का नाश करती हू, आत्मा को परमात्मस्वरूप-त्रह्म ध्वरूप 
चनाती है। यह पॉच धारणाएँ भी वेदिक मतानुसार याग के 
पॉच तत्त्वों की वारणाओं की तरह आत्मा का अहं तअ्ह्माम्सि! 
का साक्षात्कार कराती हैं । 
पिण्डस्थ ध्यान करन वाला अपने को आदारिक, वेक्रिय 

आहारिक, तजस ओर कामण आदि पांचां प्रकार के शरीरों स 
प्रथक्‌ समझता है ओर इस से देहादि अड्डों के कार्यों मे आत्मा 
अहं तथा ममत्व के परिणाम स नहीं बंधता । वह याग्य पदार्थों 
की इच्छाओं मे भी नहीं वंघता और न अनक जीव्गे को द ख देन 
क्र लिय प्रेरित दाता हू । कम के याग से वस्त्र के समान शरीर 
तो अनक मिलते हैं आर छूटते हैं तथापि वह इस से जरा भी 
इपित या शोकान्वित नहो हाता । पिंडन्थ ध्यान वाला योगी 


रूपस्थ ओर रूपातोत श्ज्श्‌ 


आरब्ध कर्मो के योग से अनेक कार्य करता हुआ भी आत्सा के 
स्वरूप में ध्यान रखता हैं | शरीरस्थ आत्मा शरीर स भिन्न हे, 
एसा निम्वयात्मकन्षान होने पर, वाह्य सयोगों में रहते हुए भी 
बह उन में फँसते नही है । आत्म प्रदेश में क्रगा हुआ मन 


शक 


निर्विकल्प हा जाता है ओर आत्मा की शक्तियाँ विकिसित होने 


लगती हैं। वचनसिद्धि ओर सकल्पसिद्धि सरल हा जाती हैं । 
जो लोग आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का ध्यान करते है परन्तु 
जगत्‌ का उपकार करने की प्रशस्त इच्छा रखते हैं, वे तीथे- 
कराहि पद को प्राप्त कर लेते हैं ओर जो उपकार करने की 
इच्छा को भी त्याग कर पिंडस्थ ध्यान “करते है, बे मूककेवली 
होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हें। शरोर के किसी भी 
भाग में आत्मा के प्रदेशों का ध्यान हो सकता है। नामिचक्र मे 
ध्यान करने से कायव्यूह का ज्ञान होता है, यानी शरीर की 
नाड़ियों और उनके कार्यों का ज्ञान होता हे और सन मे संकल्प 
विकल्पों का विज्ञय भी हो जाता है। कंठकूप में ध्यान करने से 
ज्ञुधा तषा का शमन होता ओर वाणी भल्ीभॉति प्रकट होंने 
लगती है। कूर्स नाड़ी में ध्यान करने से स्थिरता बढ़ती और 
चचलता नष्ट होती है । अह्मरन्धर में ध्यान करने से सिद्ध 
पुरुषों के दशन होते हैं, पापों का नाश होता और धर्म श्रद्धा 
चढ़ती हे | हृदय सें ध्यान करने से छदय-शुद्धि होती हें, 
ज्ञान का भास होता जाता हे सत्य की ग्रतीति होती और 
दूसरे के हृदय को पढ़ा जा सकता है। मनोवर्गणणा में ध्यान 
करने से, सनोवर्गणा के साथ लेश्या के सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है। और इसमे विशेषसयम करने से मन"पर्यवज्ञान प्रकट 
होता है । इसी प्रकार कान, नाक, आँख, जीभ और स्पर्शन्द्रिय 
मे ध्यात करने से, उन उन इन्द्रियों की शक्तियों का विकास 
होता है । कायबल, बाणीबल और मनोवल मे ध्यान करने से, 


४७६ कर््तठय-कोमुदी 


उनके बल बढदते हैं | मस्तक से ध्यान करने से मस्तिष्क के ज्ञान 
तन्तुओ को पुष्टि होती है ओर तकशक्ति अधिकाधिक विकसित 
होती हे इस प्रकार स्व पिड यानी अपने शरीर के किसी भी 
अंग मे पिडस्थ ध्यान किया जा सकता है, ओर उससे शारीरिक 
तथा आध्यात्मिक लाभ होते हैं। परन्तु त्रह्मरन्ध मे आत्म 
प्रदेशों का ध्यान करना ही सवश्रेष्ठ है । ज्ञिस समय ब्रह्मग्न्ध 
मे आत्मा के असंख्य प्रदेशों का ध्यान किया जाता हैं उस 
समय श्वासोंच्छूस की गति मन्द पड़ जानी है | आत्मा के 
असंख्यात प्रदेशों में तन्‍्मयता आ जाने से श्रासोच्छूस की 
गति बिल्कुल धीमी हो जाती और आनन्द ही आनन्द भास होन 
लगता है, आत्मा की अनन्त शक्तियों का अनुभव होता है 
सब जीवों पर समतारूपी अम्भत मंघवृष्टि होने लगती हे, उस 
समय ऐसा मालूम होने लगता है कि स्बठा उसी अबस्था में 
रहा जाय, तो बड़ा अच्छा ' यह अवस्था क्षयोपशम भाव में 
अधिक दर नहीं रह पाती, तो भी पुन. पिडस्थ ध्यान करके यह 
अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यानी लोग प्रयत्न करते हैं और 
फिर बही आनन्द प्राप्त कर लेते हैं। अन्य छाझस्थिक कार्यों: मे 
लगकर, वे उपाधि की विकल्प अवस्था क्रा अनुभव करते है, 
पर उसमे उन्हे आनन्द नहीं मिलता, इसलिए किसी भी प्रकार 
फिर ध्यान में प्रविष्ट होते हैं। इस सहज सुख की अवस्था का 
अनुभव होने पर, वाह्म सुस्य की सब प्रकार को अभिलाषाएँ 
दूर हो जाती हैं । 

(२ ) पदस्थ ध्येय मे अनेक प्रकार से ध्यान किया जाता 
हू. उनमे से कुछ प्रकार अन्थकार ने यहाँ प्रकट किये हैं। चित्त 
को स्थिर करके अरिहंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधु 
इन पाँच पदों का ध्यान करना “पदस्थ ध्येय का ध्यान! कहा 
जाता है | दूसरा प्रकार यह ह कि नाभि श्रदेश में सोलह पंखु- 
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डियो के कमल की कल्पना करके उसमे अ'! से अः तक 
सोलह स्वरों को स्थापित कर क्रमश. उन्तका ध्यान करनता। 
तीसरा प्रकार यह है कि दृदय-कमल में चौवरीस पेंखुड़ियो वाल 
कमल की कल्पना करक “का स मा तक के अक्षर क्रमश 
चौबीसो पेंखुड़ियों मे स्थापित करना और म की कमल की 
कर्शिका में स्थापित करके प्रत्यक पद्‌ का क्रमश. ध्यान करना 
चाहिए। चौथा प्रकार यह है कि मुख में आठ पेंखुड़ियों वाल 
कमल की कल्पना करके उसमें या से 'ह' तक के अक्षर स्थापत 
करना और उसका ध्यान करना चाहिए। इसो प्रकार ४38 
कार का, अहे? मंत्र का, 3 ही श्री अहं नस प्यादि मंत्र तथा 
अन्य मंत्रों का भी ध्यान किया जा सकता हैं। इस पकार 
अक्षरों और पदों का ध्यान करता हुआ योगी चित्त की चचलता 
का शमन कर देता और श्रुतज्ञान का परिणामी हो जाता ह। 
पदस्थ ध्यान का सावक, निमित्त ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता 
है, तो भी सच्चा योगी पदस्थ ध्येय के आलम्बन स॑ किये हुए 
ध्यान के द्वारा, आत्मा को निर्मेल करने वाले शुक्ल ध्यानस 
ही गति करने के लिए उद्योगशील रहता हैं। 

(३) समवसरण में वबठे तीथंकर भगवान्‌ का स्व॒रूप 
रूपस्थ ध्येयः हे और उसमे ध्यान करना, ध्यान का तीसरा 
प्रकार है। भगवान्‌ की शान्त अवस्था का चित्त में अब 
धारण करना, उनके मस्तक मे से प्रकट होने वाली तेज धाराओं 
को चित्त-प्रदेश मे केलना, उनके अनन्त गुणों का स्मरण करना 
और बैसे ही गुण हमारी आत्मा में प्रच्छन्न रूप से विद्यमान 
हैं, इनको प्रकट करन का ध्यान करना इसी प्रकार का ध्यान 
है । आठ कर्म रूपी हैं और मेरी आत्मा अनादि काल से उनसे 
सम्बद्ध रही है। रूप में स्थित सरी आत्मा वास्तव में रूप से 
अलग है, सिद्ध के समान अनन्त गुणमय हं--आदि भावत्ा 
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करना, रूपस्थ ध्येय का ध्यान है| इस ध्यान में ऐसे विचार 
करना चाहिए कि मेरी आत्मा गुणों से पचपरमेष्ठटिरूप हे 
ओर इन गुणों को प्रकट करना मेरा प्रयक्ष है; तथा ज्ञान, दशेन 
और चारित्य गुणों से मेरी आत्मा दीप्रिमान्‌ है, आदि | आत्मा 
मे ही परसात्म-अवमस्था स्थित है, परन्तु ध्यान के ब्रिना बह 
प्रकट नहीं होती, इसलिए रूपस्थ ध्येय मे ध्यान करने की 
योजना हैं | इससे संकल्प-विकल्पवाली चित्तावत्थां का निरोध 
होता है, मोह की तरंगे आप ही आप शान्त हो जाती हैं, अनेक 
शक्तियाँ प्रकट हाती हैं ओर मन की निर्मलता सहज ही साध्य 
हो जाती हे । 

(४) रूप से अतीत--आकाररहित, ज्ञानानन्द-स्वरूप 
निरंजन सिद्ध परमात्मा का आश्रय ग्रहण करके उनके साथ, 
शक्ति की अपेक्षा सिद्धकं समान सत्ता वाली अपनी आत्मा का, 
चित्त में एकत्व घारण करना रूपातीत ध्येय का ध्यान समझना 
चाहिए। पिडस्थ, पदस्थ ओर रूपस्थ ध्येय का अवलम्वन 
करके मुमुकछ योगी को रूपातीत ध्येय पर पहुँचना ओर स्थूल 
से सूच्म आत्मा तक पहुँचत हुए आत्मा के गुण पर्यायों की 
शुद्धता का चितन करना चाहिए । आत्मा का उपयोग एक्र ही 
जगह रखना ओर मन को चाहर न जाने ठेना चाहिए । ऐसा 
करने से रूपातीत ध्येय मे अबेश होगा और अहनिंश उसका 
अभ्यास करने स रूपातीत ध्येय में ध्यान स्थिर हा जायगा। 
रूपातीत ध्यान के जिज्नासु को द्रव्यानुयोग तथा अध्यात्म शास्त्रों 
का ज्ञान भली भांति ग्राप्त करना चाहिए, कारण कि इसके बिना 
जड़ चेतन की मभिन्नता का ध्यान भली भाँति चित्त मे नहीं 
रहता | चारों ध्यानों से रूपातीत ध्यान सर्वोपरि हू । इस ध्यान 
का करने वाला योगी, कर्म रूपी ईंधन का जलाकर भस्म कर 
देता हे ओर वह अपनी शक्ति को प्रकट करने में समर्थ बन 
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जाता हे । ज्यों-ब्यों रूपातीत ध्येय मे ध्यान की प्रगति तथा वृद्धि 
होतो जाती है, त्यो-त्यो वर्णादिविशिष्ट पदार्थों में होने वाला 
अहं तथा ममत्व विलय हो जाता है। मे! ओर तू! की कल्पना 
का जोर नष्ट हो जाता हैं| अब निम्वय के साथ योगी को यह 
भान होता हू कि सेरी आत्मा निराकार है, वह भान तीनों कालो 
मे अखड रहता है । रूपातीत ध्येय का ध्याता, दुनिया क॑ जजाल 
से मुक्त होंकर सहल ही आनन्द को प्राप्त कर लेता है ओर 
बाह्य अवस्था के नास, शरीर के आकार तथा हप-शाक का 
विल्कुल भूल जाता है । सलन अपनी आत्मा का ही आलम्बन 
करके रहे और शुद्ध उपयोग में स्थिर हो, जड़ तथा चतन 
समान भासते हों--इस सस रस भाव कहते हैं । इस समरस भाव 
को यागी रूपातीत ध्येय ऊ ध्यान से प्राप्त करता है | (२१०७-- 
२०८--२०६) 

[ धर्मध्यान का डपसंहार करते हुए, चोचे के छोक म॑ अन्थकार 
डसके फल का बोध कराते हैं । ] 


९ 
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धमेध्यानमिद॑ं वदन्ति सुनयो वैराम्यसंजीवनं । 
लेश्याशुद्धिकरं कुकसंदहनं काप्तानलाम्भोघरम्‌॥ 
सात्म्वं प्रथमं तथापि सतताभ्यासेन शुद्ध 'भव--- 
चछुक प्रापयितु ऋमेण विशदं शुक्ल निरालम्बनम्‌ ॥ 
भावाथ--प्राची न मुनिगण यह कह गये हैं कि यह धर्स- 
ध्यान वैराग्य को सजीव करने वाला हे, लेश्या की शुद्धि करने 


वाला है, अशुभ कर्मो' के ईंधन को जला कर भस्म करने वाला 
डे हुक ६ आवक ०, 
, काम विकार रूपी अग्नि को बुमाने के लिए अंभोधर-सेघ 
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के समान हैं, प्रथम आलम्बन सहित हे, ता भी निरन्तर क 
अभ्यास से ज्यो-ज्यों विशुद्ध हाता जाता ह, त्यो-त्यो ध्यान का 
आलम्वन रहित और निर्मल शुक्रध्यान की सीमा में क्रमश 
पहुँचा देता है। (२१०) 
विधवेचन---आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और 

संस्थानविचय के समान धर्मध्यान के भेढों और ध्येय का 
अनुसरण करके पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत आदि के 
रूप में किये हुए उपभेदों पर से यह समभा जा सकता ह कि 
यह ध्यान सालम्बन है ओर इसमे कज्ञायोपशमिक आदि भाव 
होते है ओर ज्यो-ज्यों ध्याता आगे बढ़ता जाया हूं, त्योत्यो 
लेश्या का विशुद्धीकरण होन पर पीत, पद्म, आर शुक्ललश्या 
का उद्धव होता ह--इस कारण, प्राचीन काल में मुनियो न 
धर्मध्यान की जो स्तुति की है ओर अब यह ग्रन्थकार भी करते 
है, वह योग्य ही ह। श्रीहेमचन्द्राचार्य धर्मध्यान के फल के 
विषय से कहते हैं-- 

अस्मिन्नितान्तवेराग्यव्यतिपक्षतरंड्ञित । 

जायते देहिनां सोख्यं स्वसंवेद्यमतीन्द्रियम्‌ ॥ 
थांतू--इस ध्यान में, अत्यन्त बेराग्य-रस के सयाग से 
तरगित हुए यागियों को रवतः अनुभव में आने बाला अतीन्द्रिय 

आत्सिक सुख प्राप्त होता है । यह आत्मिक सुख ही चित्त की 
राग-हैप रहित समस्थिति का पर्यायवाचक है। सालंचन ध्यान 
मे, धर्म ध्यान उच्चशिखर पर विराजमान है ओर निरांलव 
ध्यान में प्रवश करने का वह अन्तिम सोपान है | योगीजन यह 
कहते हैं कि शुक्ल ध्यान के योग्य इस समय मनष्यों का शारी- 
रिक संगठन नहां रह गया ह। कारण के शोर के दुकड़ हा 
जाने पर भी चित्त की समस्थिति से क्षेप-विज्ञेप उत्पन्न न हो, 


है 
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रेसा शरीरसंस्थान होना चाहिए। और, वह इस की में नहीं 
हाता, अतख धर्मध्यान, शुक्ल ध्यान का प्रवेश-साग होने पर 
मी आधुनिक काल में धर्म ध्यान ही सर्वथा उपयोगी ओर 
अभ्यास करने ओर भ्रहण करने योग्य ध्यान हैं| शाखोय 
दृष्टि से शुक्लध्यान का स्पश कराने वाला धर्मध्यान ही हे | 


दृष्टस्त--इस खछोक में धर्मध्यान के जो फल्न बतलाये गये 
हैं. उनका स्वाद लेने वाले दृदप्रहारों का दृश्टान्त यहाँ उपयुक्त 
होगा। इृट्प्रहारी ब्राह्मण पुत्र था। परन्तु डसकी प्रकृति वड़ी 
उद्धत थी, और इसीसे वह चोरों की टोली का नायक बनकर 
वन में रहता था । एक बार उसकी टठोली ने कुशस्थल नामक 
गाँव मे चोरी करने का विचार किया ओर वे लाग चारी करते 
हुए एक गरीब ज्राह्मण के घर में जा घुस । ज्राह्मण के ख्ी ओर 
छोटे छोटे बच्चे थे ओर वच्चे बहुत दिनों से खीर खान को 
आतुर थे; इसलिए त्राह्मण, खीर को सब सामग्री लाकर नदी 
पर नहाने को गया था, खीर तेयार हो गई थी, इसी समय चार 
घुस आये । घर मे कोई भी चीज लेने लायक उन्हें न मिली, 
इसलिए चोरों ने खीर का वर्तन ही उठा लिया । बेचारे वालक 
अपभी प्यारी खीर को छुटते देखकर परम ढुखी हो गये । इसी 
समय जआाह्मण को चोरी का हाल मालूम हुआ। वहू वहा क्रुद्ध 
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हाकर घर पहुँचा ओर एक बड़ी लाठी लेकर चारा का मारने के 
लिए दौड़ा, कुछ चोर भाग खड़े हुए ओर कुछ मर भी गये। दृढ़ 
प्रहारी को इसका पता लगा ओर वह हाथ मे तलवार लेकर 
दाड़ा हुआ आ पहुँचा । त्राह्मण के घर में अवेश करते हो एक 
गाय से सामना हुआ, उसने एक बार मे उसे सार डाला | दृढ़ 
प्रहारी का चार इतना कठोर ओर अचूक था कि वह कभी 
खाली न जाता था। गाय को सार कर आंगे बढ़ते हुए, त्राह्मण 
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की गर्भवती स्त्री उसे रोकने के लिए आई। इृठप्नहारी ने उस 
भी एक ही वार में साफ कर दिया, स्त्री का गर्भ तड़फता हुआ 
जमीन पर गिर गया । कोठरी सें घुस कर उसने त्राक्षण को 
देखा ओर उस भी काट डाला । इस श्रकार गो हत्या, स्त्री हत्या, 
अण हत्या ओर त्रह्म हत्या करके उसने देखा कि त्राह्मण के 
वालक रो रहे है, आक्रन्द कर रह हैं। क्रर स्वभाव के चार में 
दया की ग्ररणा हुई ओर अपने अविचार पूर्ण जधन्य कर्मा के 
लिए उसे पश्चात्ताप होने लगा। इन बालकों का उसन निराधार 
कर दिया है, इस पाप से वह्‌ कब छूटेगा | यह विचार करता 
हुआ, अपने वल के दुरुपयोग के लिए बह अपन को धघिक्कारने 
लगा। पाप से ग्लान हुआ हृढप्रह्दरी अपनी टोली का साथ 
छोड़ कर नगर के वाहर चला गया आओर एक बृतक्ष के तले जा 
वैंठा। उसका वेराग्य बढ़ रहा था, इसी समय चारणमुनियों 
का उसने दूर से जाते हुए देखा | वह उनकी शरण में गया और 
अपने पापों को अ्कट करके पापों से सुक्त हान का उपाय पूछने 
लगा | म्ुुनियों ने उसकी योग्यता दखकर, संक्षेप मे उस शरीर 
ओर आत्मा की भिन्नता, कर्मो के आने का कारण तथा रोकने 
के हेतु तथा उपाय इत्यादि समकाकर ससभाव का उपदेश 
किया । दृढ़ अहारी की आत्मा को विवेक से वसा हुआ देखकर 
मुनियो ने उसे दीक्षा दे दी ओर उसी समय इृदगप्रहारी न गुरु के 
निकट अभिग्रह घारण किया कि जब तक कि यह मुझे स्मरण 
होता रहेगा, या लोग स्मरण कराते रहेगे, तब तक मैं यही, इसी 
जगह. आहारादिका त्याग करके कायोत्सग मुद्रा से ध्यान 
करूँ गा ।! मुनिगण उसे वही छोड़ कर चल गये। इढग्रहारी 
नगर के उत्तर द्वार पर कायोत्सर्ग मुद्रा से ध्यान करने लगा | 

लोग दृढ़प्रह्री को साधु के वेप में देखकर. उस ढोंगी कहकर 

दुत्कारनें, गालियोँ देने ओर मारने लगे “ दृढप्रहारी ने बहुत 
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लोगो का मारा पीटा था, बहुतों का वन लूटा था, वे सब अब 
बदला लेने लगे, परन्तु दृढप्रहारी को इससे जरा भो उद्धग न 
हुआ | क्षमा और धैर्य को उसने न छोड़ा । क्रोध को विल्कुल 
संयमित कर लिया | तन ओर सन के कटष्टो का सहन करता 
अपन कर्मा का स्मरण करता, कष्टो को कर्म का फल सम 
ता आर अपने गुरु का ही ध्यान रखता हुआ वह डढ सास 
तक उत्तर द्वार पर रहा फिर डेढ़ मास दक्षिण द्वार पर 
रहा । इस प्रकार चारो छ्वारों पर रह कर उसने छ 

मास ध्यानस्थ अवस्था से व्यतीत कर दिये और ल्ागो क 
उपद्रव को सहन किया। यह विचार करता- है आत्मन्‌ ! 
न्याय की कामना करन वाले जीवों को आक्राश--क्रोध, ताड़न, 
तर्जन, बंधन, प्रहार आदि सव #छ सहन करना चाहिए, बल्कि 
निर्ममत्व होकर शरीर से भी निरपक्ष होना चाहिए। समय 
बीतने पर इृढठप्रहारी का धर्य, क्षमा, विवेक ओर ध्यान पराकाप्टा 
को पहुँच गये। अन्त में देहासक्ति का भी लोप हो गया ओर 
आत्मरमणता में ही वह लीन रतने लगा। उसका कोई शत्रु 
या मित्र नही रह गया । इस प्रकार कर्म के ईंधन को जलात 
हुए, छ मास के पश्चात्‌ उसने केबल जवान प्राप्त कर लिया | 
आयुष्यादिक कर्मों का क्षय होने पर माक्ष पद पा गया । (२१०) 

[ अरब शुकृष्यान के विषय में चर्चा की जातो है। ] 


शुक्रध्यान ।२११॥ 
चितं यत्र बहिने याति विषयासड्ढरपि चैराग्यतः । 
देहच्छेदनमेदनेडपि नितरासेति प्रकम्प न तत्‌ 0 
शुक्रध्यानसुदाह॒त॑ किल चतुर्सेद॑ स्वरूपोन्सुख । 
रागद्रेषघलयात्‌ कषायविजयादेतत्परं मोक्षदम ॥ 


श्पर कत्तेठ्य-को मुदी 


की गर्भवती स्त्री उसे रोकने के लिए आई। हठग्रहारी न उस 
भी एक ही वार में साफ कर दिया, स्त्री का गर्भ तड़फता हुआ 
जमीन पर गिर गया । कोठरी में घुस कर उसने ब्राह्मण का 
देखा ओर उस भी काट डाला | इस अकार गा हत्या, त्ली हत्या 
श्र ण॒ हत्या ओर त्रह्म हत्या करके उसने देखा कि त्राह्मण के 
वालक रो रहे है, आक्रन्द कर रहे हैं। क्र स्वभाव के चार में 
दया की भरणा हुई ओर अपन अविचार पूण जथधन्य कर्मा के 
लिए उसे पश्चात्ताप होने लगा | इन वालकों का उसने निराधार 
कर दिया हैं, इस पाप स वह कब छूटेगा ! यह विचार करता 
हुआ, अपने वल्न के दुरुपयोग के लिए वह अपन को धिक्कारने 
ल्गा। पाप से ग्लान हुआ दाठग्नहारी अपनी टोली का साथ 
छाड़ कर नगर के बाहर चला गया आर एक ब्ृक्ष के तले जा 
बैठा । उसका वेराग्य बढ रहा था, इसी समय चारणमुनियों 
को उसने दूर स जाते हुए देखा | वह उनकी शरण में गया ओर 
अपने पापों को श्रकट करके पापों से मुक्त होन का उपाय पूछने 
लगा | मुनियों ने उसकी योग्यता देखकर, संक्षेप में उस शरीर 
ओर आत्सा की मिन्नता, कर्मो के आने का कारण तथा रोकने 
के हतु तथा डपाय इत्यादि समकाकर समभाव का उपदेश 
किया | हृढ़ प्रहारी की आत्मा को विवेक से बसा हुआ देखकर 
मुनिया ने उसे दीक्षा दे दी ओर उसी समय इहृढप्रहारी ने शुरु के 
निकट अभिग्रह धारण किया कि जब तक कि यह भुझे स्मरण 
होता रहेगा, या लोग स्मरण कराते रहेंगे, तब तक में यही, इसी 
जगह, आह्ारादिका त्याग करके कायोत्सर्ग मुद्रा से ध्यान 
करूँ गा । मुनिगण उसे वहीं छोड़ कर चल गये। इढग्रहारी 
नगर के उत्तर द्वार पर कायोत्सर्ग मुद्रा से ध्यान करने लगा। 
लोग दृडमह्दायी को साधु के वेप में देखकर, डस ढोंगी कहकर 
दुत्कारने, गालियों देने ओर मारने लगे ” हृढप्रहारी ने बहुत 
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पी] जि 


लोगो को सारा पीटा था, बहुतों का धन लूटा था, वे सब अब 
बदला लेने लगे, परन्तु दृढ्प्रहारी को इससे जरा भो उद्दंग न 
हुआ | क्षमा ओर थेर्य को उसने न छोड़ा । क्रोध को बिल्कुल 
सयमित कर लिया | तन ओर मन के कड्टो को सहन करता, 
अपन कर्मों का स्मरण करता, कष्टो को कर्म का फल समझ 
ता ओर अपने गुरु क। ही ध्यान रखता हुआ वह डेढ़ मास 
तक उत्तर ढूर पर रहा फिर डेढ़ मास दक्षिण द्वार पर 
रहा । इस श्रकार चारों द्वारों पर रह कर डसने छ: 
सास ध्यानस्थ अवस्था से व्यतीत कर दिये और लोगों के 
डपद्रव को सहन किया। यह विचार करता- है आत्मन्‌ ! 
न्याय की कासना करने वाले जीवो को आक्रोश--क्रोध, ताड़न, 
तर्जन, चधन, प्रहार आदि सब कुछ सहन करना चाहिए, बल्कि 
निर्ममत्व होकर शरीर से भी निरपेक्ष होना चाहिए। समय 
वीतन पर हृढठप्रहारों का धेर्य, क्षमा, विवेक और ध्यान पराकाप्टा 
को पहुँच गये। अन्त मे देहासक्ति का भी लोप हो गया ओर 
आत्मरमणता में ही वह लीन रहने लगा। उसका कोई शत्रु 
या मित्र नहीं रह्‌ गया । इस प्रकार कर्म के इंधन को जलाते 
हुए, छ मास के पश्चात्‌ उसने केबल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
आयुष्यादिक कर्मों का क्षय होने पर मोक्ष पद पा गया। (२१०) 
[ श्रब शुकरृध्यान के विषय मे चर्चा की जाती है। | 


शुक्रध्यान ।२११॥ 


चितं यत्र बहिने याति विषयासद्ुंडपि वैराग्यतः। 
देहच्छेदनमेदनेडपि नितरासेति प्रकम्प॑ न तत्‌ ॥ 
शुक्तध्यानमुदाह्मत॑ किल चतुर्मेद॑ स्वरूपोन्मुख । 
रागद्रेषलयात्‌_कषायविजयादेतत्परं मोक्षदम ॥ 


४८५ कत्तेब्य-कोमुदी 


भावार्थ--जिस ध्यान से इन्द्रियो को विषय की समीपता 
प्राप्त हाते हुए भी, वेराग्य बल से चित्तवृत्ति विल्कुल वहिसख न 
हा, किसी शमस्प्र से शरीर का छेदन करने या काटने पर भी 
स्थिर हुआ चित्त ज़रा भी न कम्पित हो, उस ध्यान का शुक्ल 
ध्यान कहा जाता हे इसके भी चार प्रकार या चार पाठ है। 
यह ध्यान स्वरूपासिमुख हे ओर रागह्वेष तथा कपाय का सर्वेथा 
विलय कराके, साज्ञात्‌ परम मोक्ष का देने वाला है । (२११९) 


विवेचन--क्रमानुसार धर्मध्यान से शुक्कध्यान एक सीढी 
ऊँचा गिना ज्ञाना हं।ता भी वास्तव में धर्मध्यान के ध्याता 
तथा शुक्लध्यान के ध्याता की याग्यता से विशाल अन्तर हू । 
इन्द्रियो विषयों से आकर्पिव हाकर, तनिक भी चहिमंख न हा, 
शुक्तध्यान के ध्याता की यह मुख्य योग्यता है । ऐसी ही याग्यता 
धर्मध्यान के ध्याता की भी चतलाइ गड है, परन्तु धर्मध्यान से 
धारणा हे आर शुक्कव्यान में ध्याता की इन्द्रियों केवल विपया- 
तीत और चित्त धारणा-रहित रहना चाहिये, यानी इस ध्यान 
का ध्याता चित्त की रमणता में इतना मग्न रहे कि उस देखने, 
सुनने, स्‌ घने, स्पर्श करने आदि इन्द्रिय के कार्यों का खयाल भी 
न रह जाय आर माना वह पत्थर की मृति ही ह-इस प्रकार 
स्थिरता प्रवक मस्त हालत म रह | झोक की पहिली पंक्ति मे 
जो इनिद्रियों क वहिमंख न हाने की ध्याता की योग्यता के विपय 
में कहा गया है, उसमे दसरी पक्ति के द्वारा विशेष स्पष्ट कर 
दिया है आर बह इस प्रकार, क्रि-किसी ऐस ध्याता के शरीर 
का शख्र स काटा जाय, तव भी उसकी चित्त की स्थिरता अटल 
तभी शुक्कन्यान हुआ कठला सकता है । इन दानों पंक्तियों 

के द्वारा यह स्प्ठ हा जाता है कि चित्र की वहिमंखता का 
त्याग था इन्द्रियो की विपयातीतता के द्वारा अंधकार क्या कहना 


शुक्लध्यान का म्थस पाद्‌ श्र 


चाहते हैं । ऐसा ध्याता कोन हो सकता है, इसके विषय में श्री 
'हमाचाय कहते हैं कि - शुक्वध्याने तस्मान्नास्व्थधिकारोउल्पसारा- 
णाम्‌ ॥ अशथात्‌्-शुक्तध्यान करने का अधिकार अल्प-सत्त्व 
जीबों को नही होता । यदि पहिला संहनन, यानी देह का वज्ञ- 
ऋषभनाराच संहनन हो. तभी बह छेह के छेब्न-सेदन जेसे 
डप्सर्गों तथा परिपहों का सहन कर सकता ओर पूष के ज्ञान 
का जानकार हो तभी वह चित्त तथा इद्रियो को विल्कुल्न विषया- 
तीत रख सकता हे। ऐस डद्चनतम शुक्लध्यान स रागद्वप का 
ज्ञय होता है आर कपायों प्र विजय प्राप्त किया ना सकता हे, 
यात्री परम वीतराग अवस्था का सूचक शुक्कध्यान सोक्षदायी 
हो जाता हे । इस शुक्लध्यान के चार भेद या पाद है। (२१२) 

[ शास्त्र में शुरुरध्यान के जो चार प्रकार या चार पाद बतलाये गए 
हैं वे इस प्रकार ह--(१) सविचार--सवितर्क, (२) ग्रविचार-अवि- 
तक, (३) सूक्रमक्रिया श्रश्नतिपाति श्रौर (४) उच्छिन्न क्रिया श्रप्नतिपाति । 
अब अनुक्रम से इन पर विवेचन किया जाता है । ] 


शुक्रन्यान का प्रथम पाद ।२१२॥ 


आयो द्वी श्रुयोगयोश्च कुरुतः किश्वित्ससालस्बनं | 
द्वावन्यों सचतोउहतोड5न्त्थसमये शुद्धों निरालम्बनों ॥ 
स्थाद्रोगश्नुतसंक्रमों बहुविधो यत् त्रियोगान्विते। 
शुक्ल तत्पथर्॑ विचारसहितं नानावितकोंश्वितम्‌ ।॥ 


शब्द अर्थ और योग का संक्रमण || २१३ ॥ 


लक्त' संक्मएं ज्िधा जिनवरे।! शब्दार्थेधोगाश्रथा- 
जे कर नि 
दालोच्येकवचों वचोउन्तरगतिः शब्दाभिधः संक्रमः। 


वि अर 


| 


श्८ कत्तव्य-कोमुदी 
एवं चोंगपदाथयोरपि पुनज्ञेयोउन्यगत्थात्मकः । 
सो5यं संक्रमणार्थेकोउच्च गदितः शब्दों विचारात्मकः॥ 


भावार्थ-शुक्ल ध्यान के चार पादो मे से आदि के दो पांद 
श्रत. शब्द तथा अर्थ ओर याग--मन वचन काय के व्यापार 
का आलम्वन करते है। यानी प्रथम क दा पाद सालम्बन 
आर अन्त के दा पाद निरालम्बन है। अथांत्‌ प्रथम पाद सवि- 
तक ओर सबिचार है। वितर्क नाम श्रुत का है. आर विचार, 
शब्द अर्थ आर रगंग के संक्रमण-परिवत्तेन का कहते है | दूसरा 
पाद सवितक और अविचार हैं | इसमे श्रत की एक ही अर्थ की 
एक ही पर्याय का एक योग दारा ध्यान होता हैं| ये दा पाद 
वे गुणम्थान से १२ वे गुणस्थान तक हाते हैं तथा तीसरा 
द तरहवे गुणस्थान मे ओर चौथा पाद चोदहवें गुणस्थान में 
दाता है । 
शब्द अर्थ ओर योग का संक्रमण | 
शब्द अर्थ ओर योग का आश्रय लेकर, जिनेश्वरों न तीन प्रकार 
का सक्रमण वनलाया है । एक शब्द की आलोचना करके दसरे 
शब्द की ओर बढ़ना, शब्द संक्रमण है. इसी श्रकार एक याग 
का आश्रय ज्कर एक याग से दूसर याग से श्वेश करना, योग 
सक्रमण हू । आर एक अर्थ का विचार करके, दसर अथ की 
ओर ज्ञाना, अश्व संक्रमण है। यानी-शब्द संक्रमण, याग- 
सक्रमण, तथा अर्थ-संक्रमगग-यह तीन ग्रकार के संक्रमण हैं । 
शुक्ल ध्यान के प्रकार से जो सविचार शब्द आता है, उसमे 
ब्रिचार शब्द उक्त सक्रमण के अर्थ में व्यवहार किया गया है | 
सविचार यानी संक्रमण-सहित-- यह अथ हाता है । ( २१३ ) 


तिधे चनं--सविचार ( सबवितक ) ओर अविचार ( अवि- 
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तक ) इन दो शुक्ल ध्यान के पादों में श्रुत ( शब्द तथा धर्थ ) 
का. और योंग ( सन वचन-काया 9) का आलम्पन रहता है, 
इसलिए यह दो पाद आलस्‍्बन सहित है और सुद्रम क्रिया 
अप्रतिपाति तथा उच्छिन्न क्रिया छाप्रतिपाति, यह दा केवल 
आलम्बन से रहित है । ध्यान में यह आलम्बनसहितता तथा 
आलम्वन रहितता किस प्रकार हो सकती है, यह चारो पादों 
के विवेचन पर से आगे जाकर समझ में आ जायगी। श्रुताप- 
दश में से किसी वार एक पदाथ या उसका कोई पर्याय लेकर 
उस पर विचार करना चाहिए, फिर दूसरे पदार्थ अथवा दूसरे 
पर्याय लेकर विचार करना चाहिए । एक पदार्थ पर इस प्रकार 
विचार करके भल्ली भाँति निरीक्षण करना, पदार्थ संक्रमण कह- 
लाता है। इसी प्रकार एक शब्द पर विचार करके दूसरे शब्द 
पर संक्रमण करना, शब्द-संक्रमण कहा जाता हैं। मन वचन 
तथा काया के योगों मे से किसी एक योग पर कुछ सम स्थिर 


रह कर, दूसरे की ओर सक्रमण करना, योग सक्रसण है | इस 
प्रकार शुक्ल ध्यान के प्रथम पाद मे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ 
पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर आर एक योग से दूसरे योग 
मे सक्रमण हुआ करते हैं। धर्म ध्यान में बाहर की वस्तु का 
जो आलम्बन था, वह शुक्ल ध्यान मे अलग हो जाता है ओर 
उसक बदले अब ज्ञान हारा पढार्थ का आलमस्‍्बन होता ह्‌, 
विशुद्ध अवलोकन पूर्वक उसकी आलोचना होती है और उसमें 
कुछ ससय तक स्थिरता आजाती है। इस प्रकार योग के तीनों 
थोगो पर लौटपलट कर संक्रमण डा करते है। नित्य एक 
वस्तु का पर्याय लिया जाय, तो उस पर स्थिर रूप में बहुत 
समय तक ध्यान होता रहता है, फिर दूसरे पर्याय पर त्रिचार 
होता रहता है । इस प्रकार अमुक द्रव्य के पर्यायों पर एक क 
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बाद एक विचार हुआ करत हैं। इस ध्यान का सवितक आर 
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ल्‍५ी) 


एवं योगपदाथयोरपि पुनज्ञेयोउन्यगत्यात्मकः । 
सो5य॑ं संक्रमणार्थको5त्र गदितः शब्दों विचारात्मक;॥ 


भावाथे-शुक्त ध्यान के चार पादो मे से आदि के दो पाद 
श्रत, शब्द तथा अर्थ ओर याग--सनत वचन काय के व्यापार 
का आलम्बन करते है । यानी प्रथम के दो पाद सालम्बन हैं 
ओर अन्त के दा पाद निरालम्बन है। अर्थात्‌ प्रथम पाद सवि- 
तक और सबिचार है। वितर्क नास श्रृव का है ओर विचार 
शब्द अर्थ ओर रोग के संक्रमण-परिवत्तेन को कहत हैं | दूसरा 
द सबवितक ओर अविचार है | इसमे श्रत की एक ही अर्थ की 
एक ही पर्याय का एक योग द्वारा ध्यान होता है| ये दो पाद 
८ वे शुणस्थान स १२ वे गुणस्थान तक हाते है तथा तीसरा 
पाद तेरहवे गुणस्थान मे ओर चौथा पाद चौदहवें गुणस्थान से 

हाता है । 

शब्द अर्थ ओर योग का संक्रमण | 


शब्द अर्थ ओर योग का आश्रय लेकर, भिनेश्वरो ने तीन प्रकार 
का सक्रमण वतलाया हे । एक शब्द की आलोचना करके दूसरे 
शब्द की ओर वढ़ना, शब्द संक्रमण है, इसी प्रकार एक याग 
का आश्रय लकर एक याग से दूसरे याग में श्रवेश करना, याग 
संक्रमण हू । आर एक अथ का विचार करके, दूसरे अथ की 
आर जाना, अथ संक्रमण हे। यानी-शब्द संक्रमण, याग- 
सक्रमण, तथा अर्थ-संक्रमण-यह तीन प्रकार के संक्रमण हैं । 
शुक्त ध्यान के प्रकार मे जो सविचार शब्द आता है, उसमे 
विचार शब्द उक्त संक्रमण के अर्थ से व्यवहार किया गया है | 
सविचार यानी संक्रमण-सहित-- यह अर्थ होता है । ( २१३ ) 


विधे चन--सविचार ( सवितर्क ) और अविचार ( अवि- 


है शुक्लध्यान का भ्थस पाद ४८७ 


तक ) इन दो शुक्ल ध्यान के पादों से श्रत ( शब्द तथा अथ ) 
का. ओर योग ( सन वचन-काया ) का आल्षम्पत रहता हे, 
इसलिए यह दो पाद आलस्वन सहित है और सूक्ष्म क्रिया 
अप्रतिपाति तथा उच्छिन्न क्रिया आप्रतिपाति, यह दो कवल 
आलम्वन से रहित हैं । ध्यान में यह आलम्बनसहितता तथा 
आलम्वन रहितता किस प्रकार हा सकती ह, यह चारो पादा 
के विवेचन पर से आगे जाकर सममभ में आ जायगी। श्रुताप- 
दश से से किसी बार एक पदाथ या उसका काड पर्योय लकर 
उस पर विचार करना चाहिए, फिर दूसर पदाथ अथव। दूसर 
पर्याय लेकर विचार करना चादिए। एक पदार्थ पर इस प्रकार 
विचार करके भली भाँति निरीक्षण करना, पदार्थ संक्रमण कह- 
लाता हू। इसी प्रकार एक शब्द पर विचार करक दूसर शब्द 
पर सक्रमण करना, शब्द-संक्रमण कहा जाता हैं । मन वचन 
तथा काया के यागों मे से किसी एक योग पर कुछ समय स्थिर 
कर, दूसरे की ओर संक्रमण करना, योग संक्रमण है | इस 
प्रकार शुक्ल ध्यान के प्रथम पाद में, एक पदार्थ से दूसर पदार्थ 
र, एक शब्द से दूसरे शब्द पर ओर एक योग से दूसरे याग 
से सक्रमण हुआ करते हे । धर्म ध्यान मे वाहर की वस्तु का 
जो आलम्बन था, वह शुक्ल ध्यान मे अलग हो जाता है ओर 
उसके बदले अब ज्ञान द्वारा पदार्थ का आलम्बन होता ह, 
विशुद्ध अवलोकन पूर्वक उसकी आलोचना हाती हैं ओर उसमें 
कुछ समय तक स्थिरता आजाती है । इस प्रकार योग के तीनो 
थोगों पर लॉटपलट कर संक्रमण हुआ करते है। नित्य एक 
वस्तु का पर्याय लिया जाय, तो उस पर स्थिर रूप में बहुत 
समय तक ध्यान होता रहता है, फिर दूसरे पर्याय पर त्रिचार 
होता रहता है । इस प्रकार अमुक द्रव्य के पर्यायों पर एक के 
बाद एक विचार हुआ करत हैं । इस ध्यान को सवितक ओर 
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सविचार कहत का कारण यह हु कि यहाँएक के बाद एक 
दितक तथा श्रवोपदेश के अवल्म्वन होते हैं, एक पर्याय से 
दसर पर्याय पर विचार हाता रहता हे ओर प्योय भेद स शब्द 
संक्रमण भी हुआ करता हे। और इस प्रकार का संक्रमण 
सिद्ध होने पर, शब्द संक्रमण या अर्थ संक्रमण में से योग संक्र- 
मण ओर योग संक्रमण में से शब्द-अर्थ संक्रमण भी हुआ 
करते हैं । यह तीन ग्रकार का संक्रमण ही शुक्ल ध्यान की 
सविचारता अथवा वितकाश्रितता हैं। इस प्रकार के शुक्ल 
ध्यान से--सविचार स--जड़ को अनित्यता ओर आत्मा की 
नित्यता य। जड़ आर चतन क बीच की प्रथकृता का निर्मल 
ज्ञान हाता ह । इसलिए इस ध्यान का प्रथम पाद प्रथक्त्ववितर्क 
के नाम से भी पुकारा जाता हे । चित्त की सविचार या सबितक 
अवस्था पर से चित्त की चंचलता का अर्थ नहीं समझना 
जहिए। एक ही द्रव्य के सम्बन्ध से चित्त की स्थिरता हान से, 
चहाँ चित्त मे चचलता नदी होती, परन्तु स्थिर ध्यानावम्था हाती 
है| संक्रमण स ध्यानी की चित्तावस्था चचल नहीं होती । ८, ६, 
१० और ग्यारहवे गुणस्थान में यह ध्यान मुनि को हाता हैं 
इससे चित्त शानन्‍्त हांता है. आत्मा आख्यन्तर दृष्टि को प्राप्त 
करती हे । इन्द्रियों निर्विकार हा जाती हैँ ओर मोह का क्षयाप- 
शम या उपराम हा जाता है ] ( २१०२-२१३ ) 


[ अ्रव अन्थकार शुद्ध ध्यान के दूसरे पाद के विपय में ज्ञान 
कराते है । | 


शुक्रध्यान का दूसरा पाद ॥ २१४ ॥ 


न॒स्यात्संक्रमएणं चहुत्वविरहायत्रेकयोगाशिते । 
तत्न स्थांदविचारनासकमिदं झुक्‍ल् द्वितीय शुभम्‌ ॥ 


शुक्त्नध्यान का दूसरा पाद श्प्< 


स्पादताखिलघातिकसेविलयों सोहस्थ निमंलनात | 
केवल्यं प्रकटी सवेदतिशयं! सब! सभ॑ निर्मलम ॥ 


भावाथे--शुक्त ध्याती की जिस अवस्था में तीन योगों में से 
एक ही योग होता है, उस समय बहुत्व के अभाव से संक्रमण 
नहीं होता, इसलिए उस समय अविचार नामक शुक्ल ध्यान का 
दूसरा पाद सभव हो सकता हैं)! इस अवस्था में मोहनीय कम 
का सचंथा उच्छेदन होने पर चारों घाति कर्मों का घिलय हो 
जाता हैं ओर चोत्तीस अतिशयो के साथ निमेल केवल ज्ञान 
प्रकट होता हैं। ( २१४ १? 


विवेचन--ध्याता जब श्रुत से योग मे और योग से श्रुत मे 
सक्रमण करते-करते स्थिर हा जाता है ओर मन की शुद्धता तथा 
निश्चलता का अनुभव करता है, तब उसकी सविचार-सबितक 
अवस्था का लोप हो जाता है और एक ही योग से एकत्व 
विचारणा में झर्खालत हा जाता है। यह ध्यान की अविचार! 
किवा निर्विकल्प अवस्था कद्ठी जा सकती है । इस अवस्था से, 
योग से सक्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती । एक द्रव्य, 
एक पर्याय और एक पुदूगल का यह दर्शन करता हैं, अर्थात्‌ -- 
द्रव्य के पर्याय से भिन्नता होते हुए भी, उसकी अतिम एकता का 
अनुभव करता हे ओर इस विशिष्ट ध्यान से, ध्याता मे बुद्धि की 
इतनी निर्मत्तता आ जाती है कि, सव वस्तुओं कां बोध कराने 
वाले ज्ञान को आवृत कर लेने वाज्ा आवरण इस ध्यान से अलग 
हो जाता है। को अन्तिम अर्थात्-मोहनीय कम का नाश हो 
जाने के बाद अन्त से ज्ञानावरणीय, दर्शेनावरणीय, तथा अन्त- 
राय इन घातिकर्मों का भी विलय हो जाता है; यानी जैसे बादलों 
का आवरण दूर होने पर सूर्य प्रकाशित हो उठता है, वैसे ही 
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ध्याता का निर्मल केवल ज्ञान तथा केवल दशेन प्रकट होता 
इसमे श्रत विचार का अवलम्बन होता है, परन्तु अन्त मे निरा- 
लम्बन दशा आ पहुँचती है। केवल ज्ञानी सब लोकाल्ोक 
वाह्माभ्यन्तर, सूद्रम-स्थूल सब पदार्थां को हम्तामलकबत्‌ देखता 
ओर जानता है और अनेक ग्रकार की लब्धियों को प्राप्त करता 
है | देवन्द्र और मुनीन्द्र उसे नसस्कार करते हैं। कंबली की वाणी 
में अनक ज्रकार के शुण प्रकाशित हो उठते है । उस वाणी से 
मिथ्यात्व का अन्धकार दूर भागता है और अनेक जीघबों का 
आत्म-कल्याण सिद्ध होता हैं । ( ९१४ ) 


[ केवल्ली ज्ञान प्राप्त होने के दाद केवल जगव्‌ की सेवा करने में 
लग जाते हैं| अन्थकार श्रब केवली की जगत--सेवा पर हो विवेचन 
करते हैं। | 

केवली की जगत्‌-सेवा ॥ २१५ ॥ 


केवल्थेषघिगते जिनस्य तु जगत्कल्याणसागें स्वयं । 
वृत्तिःस्थयाज्जिननासकर्मवशगा5डनन्त्याइयास्रो तसः ॥ 
सत्तत्त्वार्गनतवर्षणेन वबरुधां कृत्वा परां शीतलां। 
लक भोर्ग 0५७. + 
झक्तेसोगनिदशनेन जगतः सेवां विदध्यादयम ॥ 


भाषाथे--बीतराग को क्वल्न ज्ञानग्राप्त होने पर अपना 
निज का कल्याण तो हुआ, परन्तु जिन--तीर्थकर नाम कर्म के 
उदय ओर अनन्तभाव दया के प्रवाह से जगन्‌ का कल्याण 
करने की ओर अपने आप ही उनकी बृत्ति हो जाती हे । इसलिए 
केबली भगवान्‌ सत्य-तक्त्त-रूपी अमृत की वर्षा करके इस प्रथत्री 
को परम शीतल वना कर जगत्‌ को मृक्ति का मार्ग दिखला कर 
जगतू सेवा करते हैं । ( २१४ ) 


केवली की जगत्‌- सेवा ४६ १ 


विधेवन--छद्मस्थ अवस्था मे ध्यान के द्वारा उच्च गति करके 
चीतगग जच केचन ज्ञान प्राप्त करते हैं, तव उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति 
निर्मेत ओर कमवन्धन से रहित ही होती है। उत्तको वाणी से 
निरवच्चता ही होती है, यानी उनके उपदेश में एक भी वचन 
अपायकारक नहीं होता | यदि उन केवली के तीर्थकरनाम- 
कर्म का उदय हा, तो तीर्थंकर रूप से अन्यथा साधारण कंबती 
के रूप स बह जगत्‌ के जीवा को उपदंश दकर सनन्‍्यतत्त्व का 
ज्ञान कराकर सक्ति का मार्ग दिखलाकर सेवा करते है ओर 
इस प्रकार बेदनीय नाम, गोत्र ओर आयुप्य इन वाकी 
रह हुए चार अधघाति कर्मा का भी ज्ञव करने की स्थिति पंदा 
कर लंते है । उस ससय उनके चित्त स समस्त जगतू्‌ के जीवो क 
प्रति ऐसी भावद्या बहने लगती हे कि उन्हें अपनी ओर दसरो 
को आत्मा के बीच भेद ही नहीं प्रतीत हाता | जगत्‌ के मनुष्य 
ओर तियंच--पशु--भी उन्तक उपदंश को सुन आर ससभ 
सकते आर अपना कल्याणु-साधन कर सकते हैं। इस स्थिति 
स देवता लाग भी कंबली की पूजा करते है, सम्मान करते है । 
और किसी समय कोइ कष्ट सहने का समय भी आ जाता है, 
परन्तु इस पूजा या कष्ट का उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं 
होता । चित्त की एसी उदास स्थिति में केबली भगवान्‌ अपने 
चचनाम्रत की वृष्टि स प्रथ्वी को शीतल करते हुए विचरण 
करते है ओर तीर्थकर नामकर्म का उदय हो जान पर अनेक 
विभूतियों हाती हैं, उनस भी केवली भगवान्‌ अलिप्त रहते हैं । 
कवली ही शुक्लध्यान के तीसर पाद का आाप्त करन में समर्थ 
हूं। (२१५) 

[ श्रब नीचे के दो छोको में अन्थकार शुक्लध्यान के तीसरे और 

चोथे पाद की परमोच्च स्थिति का निदर्शन करते हैं। ] 


३४६० कत्तंउ4-कौमुदी 


ध्याता का निर्मल केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन प्रकट होता है । 
इसमे श्रत विचार का अवलम्बन होता है, परन्तु अन्त से निरा- 
लम्बन दशा आ पहुँचती है। केबल ज्ञानी सब लोंकालोक 
वाह्याभ्यन्तर, सूक्ष्म-स्थूल सब पदार्थों को हम्तामलकबत्‌ देखता 
ओर जानता है और अनेक ग्रकार की लब्धियों को प्राप्त करता 
है| देवन्द्र और म॒नीन्द्र उसे नसम्कार करते हैं। केचबली की वाणी 
में अनक प्रकार के शुण प्रकाशित हो उठते हैं। उस वाणी स 
मेथ्यात्व का अन्धकार दर भागता है और अनेक जीवों का 
आत्म-कल्याण सिद्ध होता हैं । ( ९१४ ) 


[ केवल ज्ञान प्राप्त होने के वाद केवल जगव्‌ की सेवा करने सें 
लग जाते हैं) ग्न्थकार श्रव केवली की जगन--लेवा पर हो विवेचन 
करते हैं । | 


केवली को जगत्‌-सेवा ॥ २१४ ॥ 


कैचल्येड्थिगते जिनस्थ तु जगत्कल्याणमार्गे स्वयं । 
वृत्तिःस्थाज्जिननासकमेवश गाउडनन्त्यादयास्रो तसः ॥ 
सत्तत्त्वास्गतवर्षएऐन वसुधां रूत्वा परां शीतलोां। 
झुक्तेसोर्गनिदशेनेन जगतः सेवां विदष्यादयम ॥ 


भावषाथे-वबीतराग को क्वल ज्ञान प्राप्त होने पर अपना 
निज का कल्याण तो हुआ, परन्तु ज्िन-तीर्थकर नाम कम के 
उइठय और अनन्तभाव डया के प्रवाह से जगनू का कल्याण 
करने की ओर अपने आप ही उनकी ब्रत्ति हो जाती है | इसलिए 
क्रेबली भगवान्‌ मत्य-तत्त्त-रूपी अमन की वर्षा करके इस एथ्ची 
का परम शीतल बना कर जगत को मुक्ति का मार्ग दिखला कर 
जगन मसत्रा करत हैं | ( २१५ ) 


केवली की जगत्‌- सेवा ४६१ 


विवेचन--छुद्मस्थ अवस्था से ध्यान के द्वारा उच्च गति करके 
चीतगग जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तव उनकी प्रत्येक परवृत्ति 
निर्मेद ओर कमघन्धन से रहित ही होती है । उनकी बाणी से 
निरवच्चता ही हाती है, यानी उत्तके उपदेश में एक भी वचन 
अपायकारक नहीं होता । यदि उस कंवली के तीथ करनाम- 
कस का उदय हा, तो तीथंकर रूप से अन्यथा साधारण कबली 
के रूप स बह जगत्‌ के जीवो को उपदेश दंकर सन्यतत्त्व का 
ज्ञान कराकर सुक्ति का सार्ग दिखलाकर सेवा करते हे और 
इस प्रकार वेदनीय नाम, गोत्र ओर आयुष्य इन वाकी 
रहे हुए चार अधाति कर्मों का भी क्षय करने की स्थिति पेदा 
कर लेते हैं । उस समय उनके चित्त में समस्त जगत्‌ के जीवो के 
प्रति एसी भावदया चहने लगती हू कि उन्हें अपनी ओर दूसरों 
का आत्मा क बीच भंद हो नहीं अतीत हाता | जगतू के मनुष्य 
ओर तियच-पशु--भी उनके उपदेश को सुन ओर समम 
सकते ओर अपना कल्याण-साधन कर सकते हैं| इस स्थिति 
भ दवता लोग भी कंवल्ली की पूजा करते है, सम्मान करत है | 
ओर किसी समय कोई कष्ट सहन का समय भी आ जाता हूँ, 
परन्तु इस पूजा या कष्ट का उनके सन पर कोई प्रभाव नहीं 
होता | चित्त की एसी उदास स्थिति में केबली भगवान्‌ अपने 
चचनामृत की बृष्टि स प्रथ्वी को शीतल करते हुए विचरण 
करते है ओर तीर्थंकर नामक्म का उदय हो जान पर अनक 
विभूतियों होती हैं, उनस भी केवली भगवान्‌ अलिप्त रहते हैं । 
फचली ही शुक्लध्यान के तीसर पाद का प्राप्त करने में समर्थ 
हैं । (२१५) 

[ श्रव नीचे के दो शछोकों में अन्थकार शुक्लध्यान के तीसरे और 

चौथे पाद की परमोच्च स्थिति का निदशन करते हैं। | 


६२ कत्तव्य-कौमुदी 


शुक्लध्यान का तीसरा पाद ॥२१६॥ 
स्थित्वा स्थूलशरीरयोगसरणो सूक्ष्म॑ विधत्ते जिनो । 
वाणीमानसयोगमन्त्यसमये स्थित्वा ततस्तयुगे ॥ 
स्थूलं कायिकचेष्टितं पुनरिदं सूक्ष्म विधायेतरद । 
रन्ध्याद्योगयुगं तदेव कथितं सूच्मक्तियारू्यं पदम ॥ 
शुक्ल ध्यान का चोथा पाद ॥२१७॥ 


अहेन्मुक्तिपदप्रयाण समये पश्चखरोचारणा | 
काल तिछठति सुक्ष्मयोगविलये शेलेशवन्निश्वलः ॥ 
एतच्चेच सत॑ चतुर्थेचरएणं ध्यानस्थ शुक्लस्य वे १ 
व्युच्छिन्नक्रियनामक॑ शिवपदासन्न समाप्ता्थकम ॥ 


भावाणें--जिस अवस्था मे शुक्ल ध्यानी केबली भगवान्‌ 
अन्त समय में स्थूलकाययोग में रहकर वचनयोग और 
मनोयोग को सूक्ष्म बना लंते हैं ओर सन-बचन-योग में रहकर 
स्थूलकाययोग को सूक्ष्म वना लेते हैं, ओर उसमें रहकर भी 
समनवचनयाग को रोकते है, उस समय केवल सूक्ष्मकाययोग की 
सूक्ष्म क्रिया रहती है । इसस सूक्ष्मक्रिया नामक शुक्ल ध्यान 
का तीसरा पाद निष्पन्न हाता है । (२१६) 


शुक्ल ध्यान का चोथा पाद 


अरिहन्त सगवान्‌ जब मुक्तिपद में प्रयाण करते है, तब 
सूच्मकाययोग का भी निरोध करके पॉच हस्व स्व॒रों का उच्चारण 
करने के समय तक मेरुपर्वबत की तरह निश्चल अयोग अवस्था 
मे-शेंलेशी अवस्था में--रहना ही व्युच्छिन्नक्तिय नामक शुक्ल 


शुक्ल्ध्यान का चौथा पाद ४६३ 


ध्यान का चोथा पाद है । इस पाद में सकल अर्था की समाप्ति 
हो जाती है और शिवपद का सामीष्य प्राप्त द्वो जाता है। (२१७) 


विवेचन--सूक्ष्मक्रिया अर्थात्‌ अत्यन्त अल्पक्रिया। इस 
अवस्था मे केवली को स्वल्प कर्म रज लगी रह जाती है; परन्तु 
वह रज्ञ केसी होती है ? जेसे भ्ुना हुआ अज्न खाने से पेट भर 
जाता है, परन्तु वाने से वह उगता नहीं, बेसे ही अधाती कम 
को सत्ता से केवली चलनादि क्रियाएँ करते हैं। परन्तु यह क्रिया 
भवांकुर उत्पन्न नही कर सकती | इस कारण केवल सूक्ष्मकर्म 
ही उसे लगता है। शुक्ल ध्यान के तीसरे पाद में केवली 
भगवान्‌ कर्म को किस भश्रकार सूक्ष्म करते हें ? वे याग निरोध 
करते हैं; अर्थात्‌, प्रथम स्थूलकाययोग में स्थिति करते और 
स्थूलव॒चनयोग ओर मनोयाग को सूक्ष्म कर डालते हें । फिर 
सूक््स वचनयोग और मनोयोग में स्थिति करके स्थूलकाययोग 
को भी सूक्ष्म कर डालते हैं | अन्त में सुक्ष्मकाययोंग में स्थिति 
करके कंचली सूक्र्मवचनयोग ओर सूक्रम मनोयोग का भी 
निग्रह करते-रोकते हैं । इस प्रकार तेरहवे गुण-स्थान से केवली 
को केवल सूक््मकाययोग रह जाता है, ओर एसी स्थिति को 
सूक्ष्मक्रियध्यान के नाम से पुकारा जाता है | इसके बाद केवली 
ध्यान के चोथे पाद में प्रविष्ट होते हैं. और यह पाद चौद॒हवें गुण 
स्थान में ही प्राप्त होता है । तीसरे पाद में जा सूक्ष्मकाययोग 
बाक़ी रह गया है, उसकाभी निरोध करना व्युच्छिन्नक्रिय नामक 
शुक्नध्याव का अन्तिम पाद ह। इस अवस्था में इतना समय 
बाकी रह जाने पर कि जिससे अ इ उ ऋ लू इन पाँच रघबरों का 
उच्चारण हो जाय, केबली को अयोगी गुण स्थान प्राप्त हो जावा 

। वहाँ समस्त योगों का निरोध हो जाता है, यानी केवली 


मेरुपवत की तरह निश्चल--शेलेशी--अ वस्था मे रहते हैं। यही 
शरण 


शुक्लध्यान के आल्म्बन और भावना 2६ 


आतलम्बन चार हैं। यहाँ ग्रन्थकार ने 'निगदिता:--'कहे हुए! 
शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि आकनस्बन शाख-कथित हैं । 
उबचाई सूत्र मे इन आल्षम्बनों का विधान हैं। क्षमा, सदुता, 
अआजुता और निर्लोम्तता रूपी आलम्बनों के द्वारा शुक्त ध्यान से 
स्थिर रहा जा सकता है और प्रथम से दूसरे पाद में और दूसरे 
से तीसरे पाद में चढ़ा जा सकता है। इसके सिवा शुक्क ध्यान को 
चार अनुप्रेज्ञाएँ या भावनाएँ बतलाई गई हैं। ग्राणतिपातादि 
अत्येक पाप अपाय-हानि का कारण हे--ऐसा विचारना पहली 
भावना है | मिथ्यात्व, अब्रत, प्रमाद, कषाय, और योग यह 
पाँच आश्रव के भेद या प्रकार है ओर आश्रवों को भगवान्‌ ने 
अपाय का कारण रूप बतलाया हूँ। ऐसे श्रुव के चिन्तन से 
सक्रमण द्वारा योग में, और योग से सक्रमण द्वारा श्रत में 
उत्तरोत्तर जुदी-जुदी भावनाएँ भाते हुए, ध्याता शुक्ल ध्यान में 
आगे ही आगे बढ़ता जाता है | इसी प्रकार तीन भावनाओं के 
विषय से भी समझना चाहिए। अशुचि भावना, यानी ऐसा 
पचिचार करना कि यह देह अशुभ--अशुचि परमासुओं की बनी 
हुई है, इसलिए उस पर राग केसा ? अनन्त पुदूगलपरावत्तेन, 
तीसरी भावना है, यानी यह जीव ससार से परिश्रमण करता 
हुआ अनन्त पुद्गलपरावत्तंन कर चुका है, अब इस संसार से 
राग केसा ?--यह चिन्तन शुक्त ध्यान की तीसरी भावना है । 
ओर बस्तु के परिणाम को पलटने, यानी जगत्‌ की चचलता के 
स्वभाव का चिंतन करना, चौथी भावना है। इससे आत्मा को 
जगत्‌ की नश्वरता अनित्यता का भान होने पर वीतराग अवस्था 
की शिक्षा उसे मिलती है । यह आलम्बन और भावनाएँ वास्तव 
ध्यान के उच्चतम शिखर पर चड़ने की सीढ़ियों हैं । इन सीढ़ियों 
पर पैर रखते हुए, ध्याता आत्मा को निमेल करता हुआ ऊँचा 
चढ़ता जाता दे । ( २१८ ) 


४६७ कत्तव्य-कोमुदी 


व्युच्छिन्नक्रिय पाद है । इस पाद से क्रिया नहीं रह जाती, यानी 
अक्रियावस्था प्राप्त हो जाती है और अघाती कर्मों का विलकुल 
नाश हो जाता है। गुणस्थानक का काल पूर्ण होने तक यह 
अबस्था रहती है और इसके वाद मुक्तावस्था प्राप्त द्वोती हे; 
अतएव इस पाद को 'शिवपदासन्नों अर्थात्‌ मुक्ति पद के सन्निकर्ट 
कहते हैं । ( २१६-२१७ ) 

[ नीचे के 'छोक में अ्न्थकार शुक्त ध्यान के शा्खोक्त श्रालम्बनों तथा 
भोवनाओं का निदर्शन करते हैं ।] * 


शुक्नध्यान के आलम्बन और भावना || २१८ ॥ 


ज्ञान्तिमांदेवमाजेव॑ च यमिनां निलोंभजृत्तिश्चतु-- 
रालम्बा अधिरोहणे निगदिता ध्याने तु शुक्काभिषे॥ 
एवं पापसपायकारणमय्य दवेहोउ्शुमः पुद्चला-- 
वत्ताननत्यमिदं जगचलमिति ध्येयाश्वतुर्भावनाः ॥ 
भावार्थ--सयमियों को शुक्ष ध्यान में बढ़ने के लिए क्षमा, 
निर्लोेभता, ऋज्जुता-सरलता और मृदुता--यह चार आलम्बन 
वतलाये गये हैं । इसी प्रकार शुक्ल ध्यान की विशुद्धि के लिए 
पाप सात्र अपायका रक--हानि कारक है, यह देह अशुभ-अशुचि 
मय है, यह जीव अनन्त पुदुगलपरावत्तन द्वारा ससार में श्रमण 
करता है और यह जगत्‌ नश्वर-चलायमान है--यह चार भावनाएँ 
भानी चाहिएँ | ( २१८ ) 
विवेचन--शुक्ल ध्यान के आरंभिक दो पादों में सक्रियता का 
अस्तित्व है, अतएव योग का ( पहले से तीन ओर दूसरे में एक 
का ) भी अस्तित्व है, यानी वहाँ तक संयमी के चित्तकों उच्च श्रेणी 
पर चढ़ते जाने के लिए आलम्बन होना स्वाभाविक हे। यह 
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आलम्बन चार हैं। यहाँ ग्रन्थकार ने 'निगदिता:--'कहे हुए! 
शब्द का अयोग इसलिए किया है कि आह्म्बन शास्तर-कथित हैं । 
उचवाई सूत्र मे इन आलम्बनों का विधान है । क्षमा, मदुता, 
अजुता और निर्लोभिता रूपी आलम्बनों के द्वारा शुक्त ध्यान में 
स्थिर रहा ज्ञा सकता है और प्रथम से दूसरे पाद में और दूसरे 
से तोसरे पाद में चढ़ा जा सकता है। इसके सिवा शुक्ल ध्यान को 
चार अनुप्रेज्ञाँ या भावनाएं बतलाई गई है। प्राशतिपातादि 
अत्येक्र पाप अपाय-हानि का कारण है--ऐसा विचारना पढली 
भावना है । मिथ्यात्व, अन्नव, प्रमाद, कषाय, और योग “यह 
पाँच आश्रव के भेद या प्रकार है ओर आश्रवों को भगवान ने 
अपाय का कारण रूप चतलाया हैँ। ऐसे श्रुव के चिन्तन से 
संक्रमण द्वारा योग में, और योग से सक्रमण द्वारा श्रत में 
उत्तरोत्तर जुदी-जुदी मावनाएँ भाते हुए, ध्याता शुक्ल ध्यान में 

आगे ही आगे बढ़ता जाता है | इसी प्रकार तीन भावनाओं के 
विषय सें भी समझना चाहिए। अशुचि भावना, यानी ऐसा 
बिचार करना कि यह देह अशुभ--अशुचि परमाणुओं की वनी 
हुई है, इजलिए उस पर राग कैसा ? अनन्त युदुगलपरावत्तन, 
तीसरी भावना है, यानो यह जीव ससार में परिश्रमण करता 
हुआ अनन्त पुदूगलपरावत्तेन कर चुका हे, अब इस संसार से 
राग कैसा १--यह्‌ चिन्तन शुक्त ध्यान की तीसरी भावना है । 
ओर वस्तु के परिणाम को पलटने, यानी जगत्‌ की चचलता के 
स्वभाव का चितन करना, चौथी भावना है । इससे आत्सा को 
जगत्‌ की नश्वरता अनित्यता का भान होने पर वीतराग अवस्था 
की शिक्षा उसे सिलती है । यह आलम्बन और भावनाएँ वास्तव 
ध्यान के उच्चतम शिखर पर चड़ने की सीढ़ियों हैं । इन सीढ़ियों 
पर पेर रखते हुए, ध्याता आत्मा को निमेल करता हुआ ऊँचा 
चढ़ता जाता हे । ( २१८ ) 


४६६ कत्तेब्य-कौमुदी 


[ शुक्ल ध्यान, आ्रात्मा को निर्मल करने का उच्च शिखर अवश्य है, 
परन्तु उस पर चढ़ना इस युग में श्रति दुष्कर--कठिन--है | यही 
निदर्शन कराते हुए, अन्थकार मुझुछु को ध्यान का उच्च मनोभाव रखने के 
लिए सूचना करते हैं। ] 


शुक्ल ध्यान की दुष्करता ॥ २१६ ॥| 
शुक्वष्यानमपेनक्षतेजडपरिमित वीर्थ च चित्तात्मनों-- 
राग संहननं स्थिरं हृढ़तरं वेराग्यमावं पुनः ॥ 
नेतेषां यदि संभवो5्च॒ समये माव्या तदा भावना | 
भाव्याशा नियता न साधनबलं यावत्समापयते ॥ 


भावार्थ-शुक्तध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए 
आत्मा की पूर्ण बढ़ता और आत्मा का अपरिमित वीय--सामर्थ्य 
चाहिये। छः संघयणों में स पहला वञ्नऋषभनाराच सघयण-- 
संहनन चाहिए। ओर अत्यन्त दृढ़ वेराग्यभाव चाहिए। इस 
समय यदि वह सम्भव न हो, तो भावी की आशा रख कर 
तब तक उपयुक्त शुक्तध्यान की भावना भानी चाहिए, जब तक 
कि अपरिमसित वीय आदि साधन सामग्री पू्रूप में प्राप्त न 
हो जाय । (१६) 
विवेचन--पहल, २११ वें ऋ्ोक में 'शुक्तध्यानः के विषय 
विवेचन करते हुए कहा गया है कि अल्पसत्त्व वाले जीवों 
को शुक्त ध्यान का अधिकार नही ह। इस अधिकार के न होने 
का कारण यह हू कि यह ध्यान अत्यन्त कठिन हैं। इसमे चित्त 
ओर आत्मा के अपरिमित सामरथ्य और सुदृढ़ शरीर की 
आवश्यकता होती है । आद्यं संहनन! यानी पहला वजऋपभ- 
नाराच सघयण-संहनन कि जिसमें वञ्र के समान मज़बूत 
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०-4 


हड्डियों वाला शरोर ओर भल्ली भाँति दृढ़ चैराग्य वासित चित्त 
होता है, वही शुक्तध्यान का अधिकारी है, और इस समय 
ऐसी योग्यता किसी से होना सम्भव नहीं है, इसलिए शुक्लध्यान 
की भावना माना, यानी शुक्ृध्यान को अपने अन्तिम आदर्श 
की भाँति स्थापित करके, उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील 
रहना उचित है। जब तक अपरिसित वीर्य और देहादि रूप 
साधन सामग्री प्राप्त न हो जाय, ऐसा अपूर्व अवसर न आजाय, 

तव तक शुक्षष्यान को केवल आदर्श समझकर, उससे निम्न- 

कोटि के धर्मध्यात में आगे बढ़ते रहना, चित्त की वीतराग 

अवस्था तथा आत्मा की निर्मत्॒ता प्राप्त करने का व्यावहारिक 

सांग है। और हेमचन्द्राचार्य भी आधुनिक समय के लोगों के 

लिए शालत्र-कथित शुक्लध्यान कठिन समझते हुए कहेंते हें-- 
'दुप्करमप्याधुनिक: शुक्तध्यानं यथाशाखम्‌ ।/ धर्मध्यान का 

अविचल स्थिति काल अंतमुहत है, और इसमे क्ञायोपशमिक 

भाव है, इसलिए अवस्थान्तर हुआ करता है। यद्द शुक्तध्यान 

की अपेक्षा भी अल्प है; परन्तु आर्त-रौद ध्यान से इसकी 

अवस्था बहुत उच्च है, अत्तएव आधुनिक समय के लिए धर्म- 

ध्यान ही इष्ट-शुभ-हेै | (२१६) 





बारहवाँ पारिच्छेद 
तपश्चया-व्युत्समें 


[ अरब तप का अन्तिम प्रकार “ब्युत्स्ग त्तप' का विवेचन क्या 
जा रहा है । ] 


व्युत्सर्ग तप अथवा विवेक ।२२०॥ 


देहादीं परवस्तुनि प्रथमतो जाताउःत्मबुद्धिश्व या। 
सम्पन्न॑ जलदुग्धवत्तदुभयोरेक्‍्यं तयाब्नादितः ॥ 
निश्चित्यो भधयलक्षणानि सततं बुद्धया विविच्योभयं ४ 
लेदाभ्यासबलेन हंसवदिदं त्याज्यं पर॑ं स्वग्नहे ॥ 


भावाथै--देहादि पौद्गलिक वस्तुओ में बहुत ससय से 
जो आत्मभाव हो गया है ओर अनादि काल से पानी तथा 
दूध के साफिक जड़ ओर चेतन--पुदूगल तथा आत्मा-- 
दोनों की एकता हो गई है, उन दोनो के प्रथक प्रथक्‌ लक्षणों का 
निश्चय करके मुमुछुओं का निरन्तर भेद अभ्यास के वल्त से 
उन दोनों पदार्थों को हँस की तरह अलग-अलग करक स्ववस्तु 
आत्मतत्व का ग्रहण तथा परवम्तु--पोद्गलिक तत्त्व का त्याग 
करना चाहिये | (२२०) 

विवेचन--म्व” और पर” के भेद को जानने का विवेक 
ही “व्युत्सग' है साधारण श्रकार स मनुष्य वर्दिमुख ब्त्ति वाला 
बहिरात्मा होता है, कारण कि शरीरादि जड़--पोद्गलिक 
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वस्तुओं के दीर्घकाल के सहवास से उस शरीर के प्रति ही 
आत्मम्ाव उत्पन्न हो जाता है, पर वास्तव में यह आत्म- 
विश्रस है। 'ज्ञानाणंव' मे कहा है किए 


आत्मबुद्धि: शरीरादी यस्य स्थादात्मविश्नमात्‌ । 
बद्िज्त्मा सा विज्ञेयो मोहनिद्रास्तचेतन ॥ 


अर्थात्‌-आत्म विश्रम के कारण जा मु य शरीरादि जड़ 
वस्तुओं मे आत्मभाव धारण कर हैं और मोहनिद्रा से 
जिसका चैतन्य अस्त हो गया दे, वह वहिरात्मा है | ऐसे बहि 
रात्म भाव का विलय होकर अन्‍्तरात्म भाव त॒व जागृत होता 
कि ज़ब जड़ को जड़ रूप में और चतन का चतन रूप में 
पहचानने का, चेतन आत्मा हैं, अतएव स्व है तथा देह जड़ 
हे; अतएव 'पर' हे--इस प्रकार स्व-पर के भेद जानने का 
विवेक मनुष्य मे जायृत्त होता हे । इस कारण जड़ ओर चेतन, 
अथवा पुदूगल और आत्मा के लक्षणों का अंउु्ड को अभ्यास 
करना चाहिये और ऐसा निश्चयवान्‌ हा जाना चाहिये कि 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्दाण य सुहाण य, अर्थात्‌-आत्मसा ही 
दुख ओर सुख का कत्तो तथा अकत्ता है। जड़-चेतन का यह 
भेद जानने के वाद मुमुछु को आत्म रूण चतन, जो सो हे ओर 
जड़, जो 'पर' है, इनमें से स्व का अहण करक पर! का त्याग 
करने में प्रयत्नशीज हाना चाहिए ! यस्यात्मन्यात्मनिश्चय- 
सोउन्तरात्मा मतस्तज्ज्े” अथात्‌-आत्मा का ही जिसने आत्म 
भाव मे निश्चय किया दे, उस ज्ञानी उुरुषा न अन्‍्तरात्मा बत- 
लाया हे जब ऐसा अन्तरात्म भाँत्र किवा स्वरूप का विवक 


हु 


प्रकट होता हें, व्युत्सन तप सहज हो सिद्ध हा जाता 
हे । (२२०) 


[ ऐसा विवेक प्रकट होने पर जड-चेतन के बीच के भेद का जो 


बारहवां पारिच्छेद 
तपश्चया-व्युत्सम 


[ अरब तप का अन्तिस प्रकार “ब्युत्सर्ग तप! का विवेचन किया 
जा रहा है । ] 


व्युत्सग तप अथवा विवेक |२२०॥ 


देहादों परवस्तुनि प्रथमतो जात्ता5ःत्मबुद्धिश्व या । 
सम्पन्न॑ जलदुग्धवत्तदुमयोरैिक्यं तयाउइनादितः ॥ 
निश्चित्यो मघलक्षणानि सतत बुद्धया विविच्योमयं १ 
मेदाभ्यासबलेन हंसवदिदं त्याज्यं परं स्वग्नहे ॥ 


भावार्थ--देहादि पोद्गलिक वस्तुओं में बहुत समय से 
जो आत्मभाव हो गया हैं ओर अनादि काल से पानी तथा 
दूध के माफिक जड़ ओर चेतन--पुदूगल तथा आत्मा--इन 
दोनों की एकता हो गई है, उन दोनो के प्रथक्‌ प्रथक लक्षणों का 
निश्चय करके सुमुकुओ का निरन्तर भेद अभ्यास के बल से 
उन दोनो पदार्था को हंस की तरह अलग-अलग करके स्ववस्तु 
आत्मतत्व का ग्रहण तथा परवस्तु--पोद्गलिक तत्त्व का त्याग 
करना चाहिये | (२२०) 
विवेचन--'स्व' और पर! के भेद को जानने का विवेक 
ही “व्युत्सगे! है साधारण प्रकार से मनुष्य वहिमुख बृत्ति वाला 
वहिरात्मा होता है, कारण कि शरीरादि जड़--पौद्गलिक 


भेद ज्ञान ६०१ 


अच्छेद्योयमद्ाद्योयमक्लेद्योडशोष्य एवं च। 
नित्य: सर्वगतः: रथासुरचलोय सनातनः ॥ 


अर्थात्‌--आत्मा अछेय ( न कट सकने वाली ), अदाह्य 
(न जलने वाली ) अक्लद्य ( न भीगने वाली ) अशोष्य ( न 
सूखने बाली ), नित्य, सर्वत्र पहुँचने वाली, स्थिर, अचल ओर 
सनातन हे-इस तत्त्व का साक्षात्कार होता है देह और 
आत्मा के वीच का ज्रेठ समकाने वाला जो ज्ञान है, वह भेदज्लान 
है। इस भेद का अभ्यास करने स वेराग्य सुच्द होता है ओर 
व्युत्सग तप की सिद्धि सहज हो जाती है । 


इृष्टान्त--भेदज्ञान के कारण केवल ज्ञान पाने वाले गज 
सुकुमाल का दृष्टान्त यहाँ उपयुक्त होगा। गज सुझुमाल कृष्ण 
महाराज का छोटा भाई था| साता देवकी का उस पर वे प्रेम 
था । जब बह जवान हुआ, तव एक वार वाइसवे तीर्थंकर नेमि 
नाथ अमु द्वारकानगरी के बाहर एक उद्यान में पधारे, ओर कृष्ण 
हाराज, गज सुकुमाल को साथ लेकर श्रभ्जु के दर्शन के लिए 
जान लगे। रास्ते में सोमिल नामक त्राह्मण का घर आया | 
उस घर की छव पर सोमा नाम को; त्राह्मण की सौन्दर्यवती 
कन्या सखियो के साथ खेल रही थी, कृष्णजी ने उसे देखा 
ओर उसके साथ गज शुकुमाल का विवाह कर देने का विचार 
उन्हें हुआ | ऋृष्णजी ने सोमिल को बुलाकर, सोमा के विवाह 
के विषय में बातचीत की ओर सोमा को कुँआरे अन्त-पुर 
में भेज दिया फिर दोनों भाई उद्यान की ओर प्रभु के दशेनों 
के लिये जाने को आगे बढ़े। भ्रभ्ष॒ का डपदेश सुत्र कर 
गजसुकुमाल को वेराग्य उत्पन्न हुआ | उसने दीक्षा लेने के 
लिए माता से आज्ञा मॉगी, तो मावा को मूच्छों आगई | बहुत- 


हि: 


चहुत सममाने पर भी गजसुकुमाल ने दीक्षा लेने का विचार 


६०० कत्तंव्य-कोमुदी 


ज्ञान उत्पन्न होता है, नीचे के छोक में उसी का दिगदशन कराया 


गया है । ] 
भेद ज्ञान ॥ १२१॥ 


देहो नास्ति ममाहमस्मि न परनर्देहस्थ काले कचित। 
स्थूलोड्यं क्षणमड्ःर। पुनरह चतन्यरूपः स्थिरः ॥ 
दुःख जन्‍्सजराध्वसानजनितं रोगाध्युपाध्युद्धवं । 
देहस्थेव न चास्ति मेउथ सहजानन्दस्वरूपोउस्म्य हम ॥ 


भावाथें--यह देह मेरा नही हे, में किसी भी काल में 
देह का न बनूँ गा, यह देह स्थुल रूप तथा क्षण भंगुर है ओर 
में स्थिर ओर चेतन्य रूप हूँ, जन्म, जरा, म्र॒त्यु से उत्पन्न होने 
बाला ओर रोग, आधि, उपाधि से पैदा होने धाला दु-ख ओर 
क्लेश इस दंह को ही हाता हूं, झुझे नहीं, कारण कि से तो 
सहज आनन्द-स्वरूप हँ-इस अकार भदघ्वान का अभ्यास 
करना चाहिए | ( २२१ ) 


विवेचन--जच्र देह में से अहं? भाव का लोप हो जाता है, 
तब चित्त की एसी सम अवस्था होती हे कि देह की पीड़ा तुच्छ 
मालूम होने लगती है, ओर आत्मा तो क्षएमंगुर देह को परवा 
किये विना ही अहं प्रह्मास्म' समझ कर आनन्द स्वरूप को 
प्राप्त कर लेती है | देह एक नहीं है या किसी का अपना नहीं हें, 
बह तो केवल स्थूल और अनित्य पदाथ हे--जो 'में! हूँ , बह 
निर्मल - चैतन्य स्व॒रूप आत्मा है, उस आधि-व्याधि या उपाधि 
जन्म, जरा, या रुत्यु से दु ख नहीं होता, केबल देह का ही दुःख 
होता हे-ऐसा भेद ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, तव-आरत्मा के 
लिए जो भगबदगीता में कहा है कि -- 


भेद ज्ञान ६०९ 


अच्छेद्योयमदाद्योयमक्लेयोउशोष्य. एच च। 
नित्य: सर्वेगत' स्थाणुरचलोयं सनातन. ॥ 


अर्धातू--आत्मा अछेद्य (न कट सकने वाली ), अदाह्म 
(न जलने वाली ) अक्लचय (ने भीगने वाली ) अशोष्य ( न 
सूखने वाली ), नित्य, सर्वन्न पहुँचने वाली, स्थिर, अचल और 
सनातन हें-इस तत्व का साक्षात्कार होता है ठेह ओर 
आत्मा क वीच का भंद सममान वाला जा ज्ञान ह, वह भेदन्नान 
स भेद का अभ्यास करने स वराग्य सुदृढ़ होता है ओर 
व्युत्सगं तप की सिद्धि सहज हा जाती ह | 


दृष्टान्त--भेदज्ञान के कारण केवल ज्ञान पाने वाले गज 
सुकुमाल का दृष्टान्त यहाँ उपयुक्त होगा। गज सुकुमाल कृष्ण 
महाराज का छोटा भाई था। साता देवकी का उस पर बड़ा प्रेस 
था। जब वह जवान हुआ, तब एक वार बाइसवें तीथंकर नभि 
नाथ ग्रञ्ु द्वारकानगरी के बाहर एक उद्यान मे पधारे, ओर कृष्ण 
महाराज, गज सुकुमाल का साथ लेकर ग्रश्ु के द्शन क लिए 
जान ल्ञगे। रास्ते में सोमिल् नामक ब्राह्मण का घर आया | 
उस घर की छत पर सोमा नाम को, ज्राह्मण की सौन्दर्यवत्ती 
कन्या सखियो के साथ खेल रही थी, ऋष्णजी ने उस देखा 
ओर डसके साथ गज सुकुमाल का विवाह कर दंन का विचार 
उन्हें हुआ | ऋष्णजी ने सोमिल को बुत्लाकर, सोमा के विवाह 
फे विपय में बातचीत की ओर सोमसा को कुँआरे अन्त'पुर 
में भेज दिया। फिर दोनों भाई उद्यान की ओर श्रश्चु के दशेनों 
के लिये जाने को आगे बढ़े। प्रश्च॒ु का उपदेश सुतर कर 
गजसुकुमाल को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने दीक्षा लेने के 
लिए माता से आज्ञा सॉगी, तो माता को सूच्छी आगई। बहुत- 
चहुत सममाने पर भी गजसुकुसाल ने दीक्षा लेने का विचार 


६०० कत्तव्य-कोमुदी 


ज्ञान उत्पन्न द्ोता है, नीचे के छोक में उसी का दिगदुशन कराया 


गया है । ] 
भेद ज्ञान ॥ १२१॥ 


देहो नास्ति ममाहमस्मि न पुनर्देहस्थ काले कचित। 
स्थृूलोध्यं क्षणमड्गरः पुनरहं चतन्थरूपः स्थिरः ॥ 
दुःख जन्मजराध्वसानजनित रोगाध्युपाध्युद्धवं । 
देहस्थव न चास्ति सेईथ सहजानन्दस्वरू पोउस्म्य हम ॥ 


भावार्थ--यह मरा नहा है, में किसां भा काल भ॑ इस 
देह का न वनूँगा, यह देह स्थूल्ष रूप तथा क्षण भंगुर हे और 
में म्थिर ओर चेतन्य रूप हूँ, जन्म, जरा, म्र॒त्यु से उत्पन्न होने 
वाला ओर रोग, आधि, उपावि से पैदा होने वाला दु.ख ओर 
क्लेश इस बह का ही हाता हैँ, समुभ नहीं, कारण कि भें ता 
सहज आनन्द-स्वरूप हूँ-इस प्रकार भ्रदज्ञान का अभ्यास 
करना चाहिए । ( २२१ ) 


विवेचन--जब ढेह में स 'अहं” भाव का लोप हो जाता है, 
तब चित्त की एसी सम अवस्था होती है कि देह की पीड़ा तुच्छ 
मालूम होने लगती है; ओर आत्मा तो क्षणमंगुर देह की परवा 
किये विना ही “अहं ब्रह्मास्म' समझ कर आनन्द स्वरूप को 
प्राप्त कर लेती है | देह एक नहीं है या किसी का अपना नहीं हे 
बह तो केवल स्थूल और अनित्य पदार्थ हे--जो में! हूँ , बह 
निर्मल - चेतन्य स्वरूप आत्मा है, उसे आधि-व्याधि या उपाधि 
जन्म, जरा, या झरत्यु से दु ख नहीं होता, केवल दह का ही दु.ख 
होता हे-ऐसा भेद ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, तब-आत्मा के 
लिए जो भगवदगीता में कहा है कि -- 


भेद ज्ञान ६०१ 


अच्छेद्योयमदाध्ोयमक्लेयोडशोप्प एवं च। 
नित्य: सर्वेगतः स्थांसुरचलोयं सनातनः ॥ 


अर्थात्‌ु-आत्मा अछेय ( न कट सकने बाली ), अदाझह्म 
(न जनल्नन वाली ) अक्लय (न भीगन वाली ) अशाष्य ( न 
सूखने वाली ), नित्य, सबंन्न पहुँचन वाली, स्थिर, अचल आर 
सनातन हे-इस तत्त्व का साक्षात्कार होता है। ठेह ओर 
आत्मा क बीच का भेद सममझान वाला जा जान ह, बह भेदजान 
हूं। इस भेद का अभ्यास करने स वराग्य सुच्द होता है आर 
व्युत्सग तप की सिद्धि सहज हा जाती है । 


दृष्टान्त--भेदज्ञान के कारण केवल ज्ञान पाने वाले गज 
सुकुमाल का च्ष्टान्त यहाँ उपयुक्त हागा। गज सुकुमाल कृष्ण 
महाराज का छाटा भाई था। साता देवकी का उस पर बडा ग्रम 
था| जब बह जवान हुआ, तब एक बार ब्राइईसवें तीथंकर नेभि 
नाथ अश्जु द्वारकानगरी के बाहर एक उद्यान मे पधारे, ओर कृष्ण 
महाराज, गज़ सुकुमाल को साथ जल्ञेकर श्रभ्ु के द्शन के लिए 
जान लगे। रास्ते में सोमित्र नामक ब्राह्मण का घर आया। 
उस घर की छत पर सोमा नाम को, त्राह्मण की सोन्दर्यवती 
कन्या सखियो के साथ खेल रही थी, कृष्णुजी ने उसे देखा 
ओर इसके साथ गज थरुकुमाल का विवाह कर देने का विचार 
उन्हें हुआ | कृष्णजी ने सोमित्ञ को बुलाकर, सोप्ता के विवाह 
के बिपय मे बातचीत की और सोमा को कुआरे अन्‍न्त'पुर 
में भेज दिया । फिर दोनों भाई उद्यान की ओर प्रभु के दर्शनों 
के लिये जाने को आगे बढ़े। अ्रश्लु का उपदेश सुत्र कर 
गजसुकुमाल को वेराग्य उत्पन्न हुआ। उसने दीक्षा लेने के 
लिए माता से आज्ञा मॉगी, तो माता को मृच्छा आगई । बहुत- 
चहुत समम्ाने पर भी गजसुकुमाल ने दीक्षा लेने का विचार 


६०२ कत्तंव्य-को मुदी 


नही छोड़ा, ओर दीक्षा ले ही ली। दीक्षा लेकर तुरन्त प्रभु से 
बारहवी भिवुखु की पड़िमा ग्रहण करने की आजा ली ओर 
श्मशान में जाकर कायोत्सग करके अचल रूप में खड़ा होगया। 
शाम होने पर सोमिल ब्राह्मण, हवन के लिए जंगल से समिधा 
लेकर गाँव की ओर लोट रहा था, उसकी दृष्टि गजसुकुसाल पर 
पड़ी । उस देखते ही सोमिल्न को क्रोध उत्पन्न हो गया ओर बह 
बोज्ञा--'अरे ! जिसके साथ सोमा का विवाह होने वाला था, 
वह गजसुकुमाल तो साधु बन कर यहाँ खड़ा है ! अरे दुष्ट ! 
तुके यदि साधु ही बनना था, तो मेरी कन्या को कुंबारे अन्तःपुर 
में भेज कर क्‍यों विधवा बना दिया ? डस क्रोधी ब्राह्मण न गज- 
सुकुमाल को कठोर दण्ड दने की ठानी। उसने ध्यानस्थ खड़े 
हुए गजसुकुमाल के सिर पर गीली मिट्टी से ओट वना३ ओर 
उसमे चिता से लाकर आग भरदी । ताजी मुड़ी हुई खोपड़ी की 
चमड़ी चर्र चई करके जलने लगी, इसके वाद मांस जलने 
लगा। इस पीड़ा का क्या ठिकाना है ? परन्तु गजसुकुमाल ने 
सिर या शरीर का कोई अग जरा भी नहीं सिकोड़ा या नहीं 
हिलाया | सामिल्न के प्रति उसने द्वेंप भी पेदा नहीं किया । 
किसी का ससुर पॉच पचीस की पगडी वबेधवाता है ओर मुझे 
मेरा ससुर मोक्ष की पगड़ी वंधवा रहा है--यह भाव गजसुकु- 
माल मुनि के शुभ ध्यान में स्फरित हा रहा था | यह सब प्रभाव 
यह सब शूरवीरता, यह निश्चलता, उस भेद ज्ञान का ही परि 
शाम था। इस समय गजसुकुमाल की आत्मा जेसे शरीर से 
बाहर निकल कर कर्मों को पराजित करने के लिए रणा्तित्र मे 
आगई थी ओर शरीर के साथ कोई भी सम्बन्ध न मान कर 
दुःख वेदना के बिना आत्मभाव में लीन होगई थी | उसके वहि 
रात्म साव का तो कभो का ध्वंस हो गया था ओर इस समय 
न्तरात्ममभाव में से परमात्मभाव में जाने की तेयारी कर 


। 


द्रव्यव्युत्सर्ग तप ६०३ 


रहा था। क्षपक श्रेणी मे चढ़कर, अन्त मे केवली हाकर शुक्ल 

ध्यान के अंतिम पाद का स्पर्श करके, सकल कर्मों का नाश 
का शक रु कप 

करके, गजसुकुमाल मुनि मांक्ष का प्राप्त हो गये। ( ९९१ ) 


[ श्रव॒च्युत्सर्ग तप के दो भेदों में से प्रथम द्रच्यव्युत्सगें तप के 
विषय में कहा जाता है ' | 


द्रव्यव्युत्सग तप ॥ २२२ ।। 


व्युत्सगों द्विविधो मतो जिनवरैद्रेब्येण भावेन वा । 
गच्छाड्रोपचिमोजनादिविधया र्यातश्तुधो55दिमः॥ 


भर 


आसज्ने मरणे विहाय ममता गच्छे तनों चोपधों । 
त्याज्यंमोजनपानकं च निखिलंनिष्कामवुद्ध्या ब॒धः ॥ 


भावा्ै- जिनवरो ने व्युत्स्ग तप के दो भेद बताये है: 
एक द्रव्यव्युत्सर्ग और दूसरा भावव्युत्सर्ग । गच्छ, शरीर, 
उपकरण ओर भोजन आदि भेद & पहला द्रव्य व्युत्सग तप 
चार प्रकार का है.। जब रूत्यु निकट आजाय तव गच्छ, शरीर 
झौर उपकरण-उपाधि पर स ममता हंटा करे अन्त में निष्काम 
वृत्ति से अन्न जल त्याग कर भी विवुघों को चार श्रकार का, 
सस्तार ब्रत ग्रहण करना चाहिए। (२२२) 


विवेचन--व्युत्सर्ग के दो प्रकार शाझ्र में बतलाये गए है-: 
द्रव्य व्युत्सग ओर भाव व्युत्सग । वि उत्सर्ग ऋविशेष त्याग, 
यानी उत्समें । ५» व्य व्युत्सग के चार प्रकार है--गच्छु--सम्प्रदाय 
के समत्व का त्याग, शरीर के ममत्व का त्थात, उपकरण-- देह 
या धर्मचर्यादि के साथनों के ममत्व का त्वा_ 5 ओर अज्न जल 
के समत्व का त्याग | यह सब निष्कास बुद्धि से--कामना-रहित 


६०४ करत्तंव्य-कोमुदी 


वृत्ति स करना ही द्रव्य व्युस्सग तप की सिद्धि हे | में अमुक 
गच्छ का साघूु हैँ, में अमुक सम्प्रदाय को मानता हँ-यह ममता 
भाव चित्त मे से विलय हो जाय, और केवल यही भाष रह 
जाय कि मैं निर्मल आत्मा हूँ, मुझे अब गच्छ या सम्प्रदाय से 
कोई सम्बन्ध नही है-इस चित्तबृत्ति से गच्छ-सम्प्रदाय के प्रति 
ममत्व का या उसके चिह्नों का त्याग करदे। देह के प्रति मोह 
को दूर करदे, यानी कार्योत्सगं करे--काया से ममत्व का 
भाव त्याग दे जीव-जन्तु इस काया को खा जाये या डसलें, 
हवा से खुख पेदा हो या गर्मी से शरीर क्ुलस जाय-- 
ऐसे किसी भी सुख दुःख की परवा न करे और केबल 
त्याग भाव में ही लीन रहे-कायोत्सगे हे ।जो कुछ दुःख 
या सुख होते हैं, वह शरीर को होते है, मुके-मेरो निर्मल 
आत्मा का उससे कोई भी सुख दु ख नही होते, जब ऐसा भाव 
प्रकट होता है, तब चित्त को जरा भी खेद या ग्लानि नहीं होती, 
वह अटल रहती है, ठु ख से शरीर के अंगों को बचाने की 
व्ृत्ति उत्पन्न नही होत। और ऐसे कार्योंत्सर्ग में ही तपरवी देह 
ऊ ममत्व को त्याग देता है, सत्यु का समभाव से आर्लिंगन करता 

है । 'ण से देहे परिसदा--समेरे शरीर में परिषह है ही नहीं--ऐसी 
ही प्रबल्ल भावना उसे हालो रहती ह। जब तपस्वी उपधि-डप- 
करणो का उत्सग करता है, तव वह गच्छ या शरीर पर के 
ममत्व का पूरा रूप से त्याग कर देता है। उपकरण, या तो 
धर्मेचयां के लिए, या सम्प्रदाय की विशिष्टतवा--प्रथकृता सूचित 
करने के बाह्य साधन होते हैं। गच्छ और शरीर के प्रति ममत्व 

का त्याग किया कि सव उपकरणों का समत्व दूर हो जाता है। 

रजोहरण या अमुक रंग के वस्ध आहि सुमे क्यों चाहिएँ? 

आत्मा को विशिष्ट रूप मे परिचित करने या शरीर की रक्षा 

करने की क्या आवश्यकता है ? -ऐसे ही भाव तपस्वी के हृदय 


भाव व्युत्सग तप ६५४ 


में सदोदित होते रहते है । उस प्रकार के उत्सगों का साधन 
करने के पश्चात्‌, शरीर का निवांह करने के लिए अन्न-जल ग्रहण 
करने की भी वृत्ति नहीं रह जाती | इस वबृत्ति में स्मरण करने 
वाली आत्मा क्या विचार करती है -- 
ज्ञावज्ी वं परीसद्या उवसग्गा इति सखंखया। 
संचुड. देहभेयाण. इतिपन्ने धियासए ॥ 
अर्थात्‌-जच तक जीना है, तच्र तक परिपहो और उपसर्गों 
को सहना हे--यह विचारकर 'मेने शगीर से अलग होने के लिए 
ही शरीर का त्याग किया हें!-यह्‌ सोच कर मुनि को सब 
परिषहों ओर उपसर्गों को सहना चाहिए। शरीर से जुदा होने के 
लिए, शरीर का पोषण भी वन्द करके, उसका त्याग करने की 
वृक्ति जब तप्स्त्री में पेठा हों, तब उसे संथारा--संस्तारत्रत 
ग्रहण करना चहिए। अर्थात्‌-विशुद्ध स्थात पर बैठकर, सब 
यांगा का निराघ करके, अन्न-जल का त्याग करके शरीर को छोड़ 
दंना चाहिए | इस प्रकार स्वाश म व्युसग तप सिद्ध 
ता हे।(२२२ ) 
[ श्रब॒ भाव च्युस्सर्ग तप के विषय में कहा जाता है। ] 
भाव च्युस्सर्ग तप ॥ २२३ ॥ 


स्पात्संसारकषायकर्म भिदया भावात्मको5पि त्रिघा। 
व्युत्सगं प्रथम कषायविलयः कार्यः क्षयश्रेणिके ॥ 
जातेउस्मिन घनघातिकमेविरहः संसारनाशस्ततो । 
व्यूत्सगें परिनिछिते च सकले सर्व हि निष्ठां गतम्‌॥ 
हि भावार्थ--भाव व्युत्सग तप भी संसार कषाय और कर्म 
के भेद से तीन प्रकार का हे | इससें पहले क्षपक श्रेणी पर 


६०४ कर्त्तव्य-कों म॒दी 


चृत्तिस करना ही द्रव्य व्युत्सग तप की सिद्धि हे में अमुक 
गच्छ का साधु हैँ, में अमुक सम्प्रदाय को मानता हूँ-यह ममता 
भाव चित्त में से विलय हो जाय, ओर केवल यही भाव रह 
जाय कि मैं निर्मल आत्मा हूँ, मुझे अब गच्छ या सम्प्रदाय से 
कोई सम्वन्ध नहीं है--इस चित्तबृत्ति से गच्छ-सम्प्रदाय के प्रति 
समसत्व का या उसक चिह्नों का त्याग करदे। देह के प्रति मोह 
को दूर करदें, यानी कार्योत्सग करे--काया से ससत्व का 
भाव त्याग दे जीव-जन्तु इस काया को खा जाये या डसलें, 
हवा से सुख पेदा हो या गर्सी से शरीर कुललस जाय-- 
एसे किसी भी सुख दुःख की परवा न करे और केवल 
लद्ाग भाव सम हो लीन रहे-कायोत्सगं हें ।जो कुछ टु-ख 
या सुख होते हैं, बह शरीर को होते हैं, मुके-मेरो निमल 
आत्मा को उससे कोई भी सुख दु ख नहीं होते, जब ऐसा भाव 
प्रकट होता है, तत्र चित्त को जरा भी खेद या ग्लानि नहीं होती, 
बह अटल रहती है, ढु ख से शरीर के अंगों को बचाने की 
वृत्ति उत्पन्न नहीं होती और ऐसे कार्योत्सर्ग में ही तपस्वी देह 
के ममत्व को त्याग देता है, सृत्यु का सममाव से आलिंगन करता 

है | श में देहे परिसद्या--मेरे शरीर मे परिषह हैं ही नहों--ऐसी 
ही प्रवल्ल भावना उसे हालो रहती हू। जब तपस्वी डपथि-डउप- 
करणो का उत्सग करता हैँ, तव वह गच्छ या शरीर पर के 
ममत्व का पूण रूप से त्याग कर देता है। उपकरण, यातों 
धमंचरयां के लिए, या सम्प्रदाय की विशिष्टता-प्रथकता सूचित 
करने के वाह्य साधन होते हैं । गच्छ और शरीर के प्रति ममत्व 

का त्याग किया कि सब उपकरणों का ममत्व दूर हो जाता है । 

ग्जोहरण या अमुक रग के बस्र आदि सुमे क्यों चाहिएँ? 

आत्मा को विशिष्ट रूप मे परिचित करने था शरीर की रक्षा 

करने की क्या आवश्यकता हू ? -ऐसे ही भाव तपस्वी के हृदय 


ध्यान ओर तप के फल की एकता ६०७ 
घ्यान और तप के फल की एकता ॥२२४॥ 


ध्यानं ध्यानिजनस्थ पाकसमये दत्ते शु्ं यत्फलं। 
दद्यादत्॒ फलं तदेव शमिनः पक्का तपस्या धुवम्‌ ॥ 
मध्ये यद्यपि भाति साधनविधों भेदः कथशथ्रित्तयो- 
निछायां तु तयोः फलैक्यकलनाज्नास्त्येव भेदो मनाक्‌| 


भावार्थ--परिपाक के समय ध्यानी पुरुष को ध्यान जो शुभ 
फल देता है, वही फल शान्त तरस्वी को परिपक्च हुईं तपस्या 
भी देती है | बीच में यद्यपि साधन विधि में किसी प्रकार भेद 
ग्रतीत होता है, तथापि परिणाम-स्वरूप दोनों का एक ही फल 
मालूम होने से परिणाम में जरा भी भेद नहीं है। इसलिए ज्ञान 
के अधिकारी को स्वाध्याय और ध्यान से अपनी दिनचर्या पूर्ण 
करनी चाहिए ओर तप के अधिकारियों को तपस्या से समाप्त 
करनी चाहिए | (२२४) 


विवेचन--जिस प्रकार हठयोंगी और राजयोगी दोनो 
समाधि के साधक होते हैं, फिर भी दोनों की क्रिया-विधि में 
अन्तर होता है, उसी प्रकार ध्यानी और तपस्वी दोनों की साधन- 
विधि में अन्तर होने पर भी दोनों को समान फल्न की प्राप्ति होती 
। पहले बतलाया गया हे कि ज्ञान और भक्ति के सगम से 
आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है, कारण कि सच्चा ज्ञानी 
अस्त में श्रद्धावान्‌-भक्त बन जाता है और सच्चे भक्त को ज्ञान 
प्राप्त हुए बिना नहों रहता। इसी प्रकार सच्चा तपस्वी, कि 
जिसने बाह्य तथा आशभ्यन्तर तप का अनुष्ठान कर लिया है, बह 
कषायों को जीण करके वस्तुतः ज्ञान-भक्ति का स्पर्श किये बिना 
नहीं रहता । ज्ञानी वह भी अन्त में पाक समये' वीवराग दशा 


६०६ कर्त्तव्य-कोमु दी 


आ।रुढह होकर कषाय का विलय करना चाहिए | कषपाय का 
विलय हाने पर घनघधाति कम का नाश हो जायगा ओर कम 
का नाश होने पर संसार का भी नाश हुआ समझना चाहिए 
यानी, व्युत्सग तप की सिद्धि होने पर सकल कार्या की सिद्धि 
हुईं सम कनी चाहिए | ( २२३ ) 


विवेचन---भाव व्युत्सर्ग तप के तीन प्रकार निम्नोक्त यह हैं-- 
कषाय व्युत्सगे, संसार व्युत्सगं, और कर्म व्युत्सर्ग | क्रोध, 
मान, साया ओर लोभ--इन चारों कषायो को त्यागनों कषाय 
व्युत्सग है । नरक गति, तिर्यचच गति, मनुष्यगति या देवगति 
में जाने के कारण का त्याग करना, अर्थात्‌-सव प्रकार के 
संसार के कारणों को निवारण करना ससार व्युत्सग है। आठ 
प्रकार के जो कमं-ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र ओर अन्तराय-हैं, उनके 
चन्धर्नों के कारणों से निवृत्त होना, कमव्युत्सर्ग है । भाव 
व्युत्मग तप के साथ जब द्रव्य व्युत्सग तप होता है, तभी बह 
साथक होता है । और जब द्रव्य पर से देह का ममत्व दर 
हुआ तथा भावसे, शुभकम वनन्‍्धन पर से भी ममत्व दर हुआ 
तब सब कार्या की सिद्ध हुई ही सममनी चाहिए। इसमें कोई 
सदेह नही । पुराने कम-वन्वनों को तोड़ना ओर नये बन्धनों को 
रोक कर, भाव से, करम्मंवंधन के कारणों को भी काट डालना, 
आत्मकल्याण की सिद्धि ही है, कारण कि नये संसार का बनना 
वहाँ से रुक जाता हैं और आत्मा मुक्ति का ही वरण 
करती है । (२२३ ) 


[ एक भ्रोर ध्यान भौर दूसरी ओर तपश्चर्था यह दोनों आत्म-कल्याण 
के साधन हैं | इसलिए दोनों के फल की एकता के विपय में उपसंहार 
करके ग्रन्थकार अन्थ की पृर्णाहुति करते हैं । ] 


ध्यान ओर तप के फल की एकता ६०७ 
ध्यान ओर तप के फल की एकता ॥२२४॥ 


ध्यानं ध्यानिजनस्थ पाकसमये दत्ते शुभ यत्फलं। 
दद्यादत्न फलं तदेव शमिनः पक्का तपस्या धुवम्‌ ॥ 
मध्ये यद्यपि भाति साधनविधों भेदः कथश्ित्तयो- 
निष्ठायां तु तयोः फलेक्यकलनाजन्नास्त्येव भेदो सनाक्‌॥ 


भावाथ--परिपाक के समय ध्यानी पुरुष को ध्यान जो शुभ 
फल देता है, बद्दी फल शान्त तरस्वी को परिपक्च हुईं तपस्या 
भी देती है | ब्रीच मे यद्यपि साधन विधि में किसी प्रकार भेद 
प्रतीत होता है, तथापि परिणाम-स्वरूप दोनों का एक ही फल 
मालूम होने से परिणाम में ज़रा भी भेद नहीं है। इसलिए ज्ञान 
के अधिकारी को स्वाध्याय और ध्यान से अपनी द्निचयोां पूर्ण 
करनी चाहिए और तप के अधिकारियों को तपस्या से समाप्त 
करनी चाहिए। (२२४) 


विवेचन--जिस प्रकार हठयोगी और राजयोगी दोनो' 
समाधि के साधक होते हैं, फिर भी दोनों की क्रिया-विधि में 
अन्तर होता है, उसी प्रकार ध्यानी और तपस्वी दोनों की साधन- 
विधि सें अन्तर होने पर भी दोनों को समान फल्न की प्राप्ति होती 
है। पहले बतलाया गया है कि ज्ञान और भक्ति के सगम से 
आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है; कारण कि सच्चा ज्ञानी 
अस्त सें श्रद्धावा न-भक्त बन जाता है और सच्चे भक्त को ज्ञान 
प्राप्त हुण बिना नहों रहता। इसी प्रकार सच्चा तपस्वी, कि 
जिसने बाह्य तथा आभ्यन्तर तप का अनुष्ठान कर लिया है, वह 
कषायों को जीणों करके वस्तुतः ज्ञान-भक्ति का स्पश किये बिना 
नहीं रहता । ज्ञानी वह भी अन्त में पाक समये' वीतराग दशा 


द्ण्प कत्तव्य-को मुदी 


को प्राप्त कर सकता है। स्वाध्यायशील और ध्यानशील को जो 
फल प्राप्त होता है, वहो फल प्राप्ति इस प्रकार वाद्याभ्यन्तर 
तपस्त्री को होती है । इसलिये यह दोनों माग एक ही 
गिरि-शिखर पर चढ़ने के जुदे-जुदे माग हैं । इस काग्ण 
पहले मूनि की जो दिनचर्या बतलाई गई है, उसमे अधि- 
कारी को स्वाय्याय तथा ध्यान में और स्वाध्याय 
के अधिकारी 'कों तपश्चर्या में अपनों प्रत्रल्या का समय 
बिताना चाहिए। उस दिनचयां का यहाँ से उपसंहार होता है 
ध्यान और तप के फल्न की एकता दो जुदो-जुदी सीढ़ियों पर एक 
दी मंजिल पर पहुँचने के समान हैं | और चतुथ आशभ्रम-धर्म 
यानी सन्यास को ग्रहण किये हुए मुमुज्नु को जो सीढ़ियाँ अनुकूल 
प्रतीत हो, उनका उपयोग करने के लिए कहकर इस अन्विम 
खण्ड की पूर्याहुति करते हैं । (२२४) 


ग्रन्थ-प्रशस्तिः ||२२५।२२६॥ 


गच्छे खाम्यजरामरों दिनमणिलॉकामिधे विश्नत-- 
स्तत्पद मसुनिदेवराजविवुध: अआरमौनसिहस्ततः ॥ 
सरिदृवजिदाहयः आुतधरः पद्द तदीयेडमव--- 
त्स्वामिश्नरीनथुजिद्गणी गुणशख नि; शिष्यस्तदी यः पुनः | 
ख्यातः स्वामिमुलाघचन्द्रविवुधः ओीवीरचन्द्राग्रज- 
स्तच्छिष्येण तु रल्चचन्द्रसुनिना कत्तंव्यमार्गावहः॥ 

अ्न्धो5्यं ख-गजाउछ्-भू-परिमिते वर्ष शरत्पूर्णिमा-- 
सौम्याहि प्रथितोड्थ राजनगरे पूर्णीकृतः ओेयसे ॥ 


भावाथे तथा विवेचन--लोकाशाह नामक महापुरुष द्वारा 


ग्रन्थ-प्रशस्ति <६०६ 


सं० १५३१ में स्थापित लॉका-गच्छ की एक शाखा लींवड़ी सम्प्रदाय 
है। यह सम्प्रदाय भी चहुत पुरानी है; परन्तु वर्त्तमान लीबड़ी- 
सम्प्रदाय के योजक श्री अजरामर जी स्वामी थे । लींबड़ी-सम्भ्र- 
द्राय की ७८ और भी शाखाएं होकर काठियावाड़ में जुदे-जुदे 
सम्प्रदायों के नाम से फेल गईं थीं। इसलिए ग्रन्थकार की दृष्टि 
में इस सम्प्रदाय के योजक श्री अजरामर जी स्थामी ही हैं ओर 
इसलिए उन्हें यहा आदि पुरुष सममा गया है। लींबड़ी-सम्प्रदाय 
में उन्होंने सूय की तरह प्रख्याति प्राप्त की थी, क्योकि उनके 
पूर्व साधुओं मे जो कुछ आचरण स्खत्ञना थी, उसे दूर करने के लिए 
श्री अजरामर जी स्वामी ने गच्छ के कितने ही नियम बनाये थे 
और उनके अनुसार बर्ताव करने के लिए साधुओ को बाध्य 
किया था | इसी दिनमणि-सूय के प्रकाश को लिम्बड़ी सम्प्रदाय 
के साधु अद्यावधि धारण किये हुए हैं। उनके पट्ट पर उनके 
शिष्य पूज्य श्री देवराज़ जी स्वामी हुए । उनके पश्चात्‌ पूज्य श्री 
मौनसिंह जी स्वामी पट्ट पर बैठे । उनके पीछे शास्त्र निष्णात 
धृज्य श्री देवजी स्वामी आचाये हुए । उनके पट्ट पर उनके शिष्य 
शुशगणमसण्डित पृज्य श्री नाथू जी स्वामी बिराजे। उनके प्रख्यात 
शिष्य श्री शुलाबचंद्र जी स्वामी जिन्होंने अपने लघु आता 
सहाराज श्री वीर जी स्वामी के साथ दीक्षा धारण की थी 
(और जो विवेचन के लेखन काल मे लिम्बड़ी सम्प्रदाय की पूज्य 
पद्वी पर बिराज रहे हैं) उनके शिष्य मुनि श्री रत्नचंद्रजी ने 
फत्तेव्य साग दशक 'कत्तंग्य कौमुदी' का यह दूसरा ग्रन्थ विक्रम 
सम्पतू शेध्ट० (ख-८०, गजरू८, अकछु>£, भू5१) 
आश्विन शुक्ता १५--शरद्‌ पूर्णिमा बुधवार के दिन गुजरात 
देश में प्रसिद्ध राजनगर अर्थात्‌ अहमदाबाद में चातुर्मास 
करके स्व॒ तथा पर के कल्याण के लिए पूर|ण किया है। प्रथम 
अंथ १६७० में लिखा गया और ह्वितीय अंथ १६८० में पूणे हुआ 


६१० कचेंव्य-कौमुदी 


-अर्थात्तू इतने महान्‌ काल का अंतर इन दो भ्रन्थो के मध्य हुआ, 
उसका कारण यह है कि इस, मध्य काल में मुनि श्री अधेसागधी 
भाषा के कोश” की रचना में व्यस्त थे | उस काय के पूर्ण होते 
ही इस ग्रंथ की रच्नना का काय ,हाथ मे लिया। इस प्रकार 
अंथकार ने १० वर्ष के अंतर काल के पश्चात्‌ द्वितीय अंथ लिखा। 
इसके पश्चात्‌ विवेचनकार ने अन्य ६ वर्ष के अंतरकाल के बाद 
विवेचन पूर्ण किया । अर्थात्‌ यह. हितीय अंथ प्र थम अन्थ को 
१६ बषे हुए पश्चात्‌ समाप्त हुआ है। 'कालाय तस्मे नमः” 
(२२४-२२६) , 

। 3» शान्ति: शान्ति | 


>>...) इति द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 
५ कर मन 








पंक्ति 


शु्ठि-पत्र 
अशुद्ध 
योग्य 
आर 
आ्चत्त 
त्य्रम्मं 
निमल 


मिच्छदिट्रिस्स' " 'चेव 


बाके 

कहा 

धमा 
उक््सपन्ति 
सम्मग्‌ 
कीत्यते 

त्त 
शाख्तार्थवेत्तमुने 
ब्रतों की 

रह 
अजन्नादिरोश्चा- 
इतना दी 
स्लीपुसो 
स्वादर 
सांगोपांग 
अनन्त 


शुद्ध 
योग 
ओर 
आइत्तु 
धम्मं 
निर्मल 
छ 
वाले 
कहा है 
धर्मो 
उपसपपेन्ति 
सम्यग्‌ 
कीत्यते 


त 


शास््थवेत्तुमुने 
न्रतों को 

कर 
अन्नादिरोधश्चा- 
इतना द्वी नहीं 
स्रीपुंसो 

स्वदार 

सब अडछ्ीपाहु 
अनड् 


६०८ कत्तेव्य-कौमुदी 


को प्राप्त कर सकता है। स्वाध्यायशील और ध्यानशील को जो 
फल प्राप्त होता है, वही फल प्राप्ति इस प्रकार बाह्याभ्यन्तर 
तपस्त्री को होती है | इसलिये यह दोनो माग एक ही 
गिरि-शिखर पर चढ़ने के जुदे-जुदे मार्ग है। इस कारण 

ले मुनि की जो द्निचयां बतलाई गई है, उसमे अधि- 
कारी को स्वाय्याय तथा ध्यान में और स्वाध्याय 
के अधिकारी 'कों तपश्चर्या मे अपनो प्रत्रज्या का समय 
बिताना चाहिए। उस दिनचर्या का यहाँ से उपसहार होता है 
ध्यान और तप के फल की एकता दो जुदो-जुदी सीढ़ियों पर एक 
ही मंजिल पर पहुँचने के समान हैं | और चतुर्थ आश्रम-घर्म 
यानी सन्‍्यास को ग्रहण किये हुए मुमुछु को जो सीढ़ियाँ अनुकूल 
प्रतीत हो, उनका उपयोग करन के लिए कहकर इस अन्तिम 
खण्ड की पूर्णाहुति करते हैं । (२२४) 


ग्रन्थ-प्रशस्तिः ||२२५॥२२६॥ 


गच्छे खाम्यजरामरों दिनमणिलोंकाभिघे विश्नत-- 
स्तत्पद्दे. छुनिदेवराजविवुध: श्रीमौनसिहस्ततः ॥ 
सरिदेवजिदाहय!ः अआुतधरः पद्द तदीयेडमव--- 
त्स्वामिश्रीनथुजिद्गणी गुणखनिः शिष्यस्तदी यः पुनः । 
खरूयातः स्वामिग्व॒लाघचन्द्रविवुधः ओऔीवीरचन्द्राग्रज-- 
स्तच्छिष्येण तु रलचन्द्रसुनिना कत्तंड्यसार्गावहः॥ 

ग्रन्थो5्यं ख-गजाउड्ड:-भू-परिमिते वर्ष शरत्पूर्णिमा-- 
सोम्याहि प्रथितोड्थ राजनगरे पूर्णीकृतः श्रेयसे ॥ 


भावाथें तथा विवेचन--लोंकाशाह नामक महापुरुष द्वारा 


ग्रन्थ-प्रशस्ति ६०६ 


सं० १४३१ में स्थापित लोंका-गच्छ की एक शाखा लींवड़ी सम्प्रदाय 
है। यह सम्प्रदाय भी वहुत पुरानी है; परन्तु वर्त्तमान लींबड़ी- 
सम्प्रदाय के योजक श्री अजरामर जी स्वामी थे। लींबड़ी-सम्प्र- 
द्राय की ७८ और भी शाखाएँ होकर काठियाबाड़ में जुदे-जुदे 
सम्प्रदायों के नाम से फेल गई थीं । इसलिए अन्थकार की दृष्टि 
में इस सम्प्रदाय के योजक श्री अजरामर जी स्वासी ही हैं और 
इसलिए उन्हें यहाँ आदि पुरुष समझा गया है। लींबड़ी-सम्प्रदाय 
में उन्होने सूर्य की तरद्द अख्याति प्राप्त की थी, क्योंकि उनके 
पूव साधुओं में जो कुछ आचरण स्खत्नना थी, उसे दूर करने के लिए 
श्री अज॒रामर जी स्वासी ने गच्छ॒ के कितने ही नियम बनाये थे 
और उनके अनुसार बत्तांव करने के लिए साधुओ को बाध्य 
किया था। इसी द्निमणि-सूर्य के प्रकाश को लिम्बड़ी सम्प्रदाय 
के साधु अद्यावधि धारण किये हुए हैं। उनके पट्ट पर उनके 
शिष्य पूज्य श्री देवराज जी स्वामी हुए । उनके पश्चात्‌ पूज्य श्री 
मौनसिंद जी स्वामी पट्ट पर बैठे । उनके पीछे शास््ष निष्णात 
थृज्य श्री देवजी स्वामी आचाये हुए । उनके पद्ट पर उनके शिष्य 
गुणगणमण्डित पूज्य श्री नाथू जी स्वामी बिराजे। उनके ग्रख्यात 
शिष्य श्री गुलाबचंद्र जी स्वामी जिन्होंने अपने लघु श्राता 
सहाराज श्री वीर जी स्वामी के साथ दीक्षा धारण की थी 
(और जो विवेचन के लेखन काल में लिम्बड़ी सम्प्रदाय की पूज्य 
पदर्वी पर बिराज रहे हैं) उनके शिष्य मुनि श्री रत्नचंद्रजी ने 
कत्तेव्य सार्म दर्शक कत्तंठ्य कौमुदी' का यह दूसरा अन्थ विक्रम 
सम्बतू श्ध्८० (ख-०, गजरू८, अक्लु#६, भू5१) में 
आश्विन शुक्ता १४--शरअदू पूर्णिमा बुधवार के दिन गुजरात 
देश में असिद्ध राजनगर अर्थात्‌ अहमदाबाद में चातुर्मास 
करके स्व॒ तथा पर के कल्याण के लिए पूण। किया है। प्रथम 
अंथ १६७० में लिखा गया और हवितीय अंथ १६८० में पूणे हुआ | 


६१० कचव्य-कोमुदी 


-अथांतू इतने महान्‌ काल का अंतर इन दो अन्थों के मध्य हुआ, 
उसका कारण यह है कि इस, मध्य काल में मुनि श्री अधेमागधी 
भाषा के कोश” को रचना में व्यस्त थे | उस काय के पूरों होते 
ही इस अंथ की रचना का काय हाथ में ज्ञिया। इस प्रकार 
अंथकार ने १० व के अंतर काल के पश्चात्‌ द्वितीय ग्रंथ लिखा। 
इसके पश्चात्‌ विवेचतकार ने अन्य ६ वर्ष के अंतरकाल के बाद 
विवेचन पूर्ण किया | अथांत्‌ यह, हिंतीय ग्रंथ प्र थम अन्थ को 
६ बष हुए पश्चात्‌ समाप्त हुआ हैं। कालाय तस्से नम 
(२ गर्ष-२२ ६) ॥ 
' ३ शान्ति: शान्ति. । 


॥ इति द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


समाप्तोड्यं ग्रन्धः ; 
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समिति से धाप्त उत्तम पुस्तकें 


१ अद्ध मागधी कोष ( सचित्र ) प्राकृत, संस्कृत, इद्धलिश, 
हिन्दी, गुजराती भाषा में ( भा० १,२,३,४,५ ) 
पॉचो भांगो का सूल्य ४०) रु० 
एक भाग का ,, १०) रु० 
२ जेन सिद्धान्त कौ पुदी (अछ मागधी व्याकरण) मूल्य ४) रू० 
३ भावना शतक हिन्दी भावाथे और विवेचन सहित ,, श|) रु०, 


४ भावना शतक हिन्दी पद्मानुवाद और भावार्थ. ,, ।॥) 
४ कत्तेव्य कौमुदी हिन्दी भावाथ और विवेचन सहित-- 
प्रथण भाग ,, १) रु० 

न रे ». हित्तीय भाग. ,, १) रु० 
७ कर्त्तव्य कौमुदी दि० भाग मूल व भावार्थ ». १) रू० 
८ ५»... पद्यान॒वाद प्रथम, हि० भाग ,, ॥) 

£ कारण संवाद हिन्दी ७०) 
१० ५» #» शोॉजराती 399 “|| 
११ रेवततीदान समालोंचना » 5“) 
१२ साहित्य संशोधन की आवश्यकता जा) 

प्राप्तिस्थान . 


(१) श्री धीरजलाल केशवलाल तुरखिया जैन गुरुकुल, ब्यावर। 
(२) गणेशसल सरदारमल नया बाज़ार, अजमेर । 
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समिति के स्तम्म और आजीवन सदस्यों #ी 


शुभ नामावली 


स्तम्भ 


१ दानवीर सेठ अगरचंद जी भेरोदान जी सेठिया, बीकानेर । 
२ लाला केदारनाथ जी रुगनाथ जी जेन, रोहतकवाले, दिल्ली । 
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११ श्री मूलचंद जी सेठी 
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